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। | ओम्‌ । 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुभूमिका 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ का सह ततीय भाग पाठकों की सेवा मँ प्रस्तुते 
किया जा रहा है । इसमें अष्टाध्यायी के चतुर्थं अध्याय की व्याख्या है। चतुर्थं ओर पंचम 
अध्याय मे गोत्रे, जनपद, पर्वत, वनः, नदी, मान (मांप-तोल) ओर मुद्राओं का विषोष वर्णन 
मिलता है। अतः पाठक के हितार्थं उनका यहाँ संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) गोत्र 


परिभाषा :- गोत्र अष्टाध्यायी का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है। पाणिनि मुनि के 
अनुसार गोत्र की यह परिभाषा है- (अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌" (८ \१।९६२) अर्धत्‌- 
पौत्रप्रभुति यदपत्यं तद्गोत्रसंज्ञकं भवति । अभिप्राय यह है किं एक पुरखा के पोते-पहौते 
आदि जितनी सन्ताने होगी वे गोत्रः की जायेगी । गोत्र-प्रवर्तक मूल-पुरष की वृद्ध, 
स्यविर ओर वंश्य भरी कहा गया है 1 जैसे यदि मूल-पुरूष का नाम गर्ग है तो उसका 
पत्र-गार्गि, पौत्र-गार्ग्यं जौर प्रपौत्र-गार्गायण कहलाता धा । 


(१) मूलपुरूष (गोत्रकार)-गरगं । 
(२) र्ग का अनन्तरापत्वं (पुत्र)- पार्गि । गर्ग+इन्‌ {अत इन्‌ ४।१।९५) । 
(३) गर्ग का गोत्रापत्यं (पौत्र)-गारग्ययण 1 गर्म+यञ्‌ (गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१०५.) । 
(४) गर्ग का युवापत्यं (पौत्र) -गाग्ययिण । गार्य+फक्‌ (यनिमोषच ४ 1१।१०१) | 

यह गोत्रो की परम्परा प्राचीन ऋषियों से चली आ रही है । एेसा माना जाता है 
कि सृष्टि के प्रारम्भ में मूलयुरूष ब्रह्मा के चार पुत्र हुये- (१) भगु (२) अडिगिरा (३) 
मरीषपि (४) अत्रि) ये चारो गोत्रकार धे! तत्पश्चात्‌ भगु के कुल मे जमदग्नि, अंगिरा के 
कल मेँ गौतम ओर भद्रान, मरीचि के कूल मेँ कश्यप, वसिष्ठ ओर अगस्त्य तथा अत्रि 
के क्रुल में विष्वामित्र उत्पन्न हये ¡ इस प्रकार-जमदगि, गौतस, भरद्वाज, कण्यप, वसिष्ठ, 
अगस्त्य ओर विश्वामित्र ये सात ऋषि गोत्रैकार (वंश-प्रवर्तक) हये है । इन आठ ऋषिरयो 
को मूल गोत्रकार माना जाता है । इन ऋषियों के प्रत्येक कुल मे भी एेसे महान्‌ पुरुष हुये 
जिनके विश्चेष यश के कारण उनके नाम से दंश का नाम प्रसिद्ध हो गया। उन ऋषियों 
के नाम पे जौ प्राचीने गोत्र चले आते थे पाणिनि मुनि मे शब्द रूप एवं प्रत्यय-विधान की 
दृष्टि से उनका वर्गीकरण करके उन्हे लगभग २० गणोँ मे सूचीदद्ध कर दिया । 


: पाणिनीय-अष्टाध्यायीः-प्रवच्नेम्‌ 


तऋरषथि-गोत्रौं के अतिरिक्त जिन परिवारो के नाम (गक) समाज मेँ प्रसिद्ध होये 
थे उन्दे पाणिनि मुनि ने गोत्रावयवे कहा है (ड 1१ ।७९) । काष्िका मेँ गोत्रावयव का अर्थ 
कुलाल्या किया है ससे -पुणिक, भुणिक, मुसेर आदि ¦ 


गर्ग-कुते में कौनसा व्यक्ति गार्ग्यं ओर कौनसा गारय्यायणं है, इसका समाज में 
विष महत्त्व था } प्रत्येक गृहपति अपने घर का समाज में प्रतिनिधिं माना जाता धा। वह 
अपनै परिवार वभे ओर से जाति-बिरादरी की पचायत में प्रतिनिधि बनकर वैरुता धा। 
परिवार के सबसे वृद्ध एवं ज्येष्ठ व्यक्ति के सिर पर पगड़ी बंधी जीती थी। उसे परिवार 
का मूर्धाभिषिक्त पुरुष कहते थे । यदि गर्ग के चार पुत्र हैँ तो उसका ज्येष्ठ पुत्र ही शत्रः 
पदवी प्राप्त करता धा) ज्येष्ठे भ्राता यदि गार्ग्यं पदवी धारण कर तेता तो उसके 
जीवनकाल मेँ उसके सब छोटे भाई शार्गयायण' कहलाते थे भ्रातरि चे ज्यायसि 
(४ ।१।६४ ) । इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता गोत्र" कहलाता था ओर्‌ उसकी अपेक्षा उसके 
छोटे भादू अथवा उसके खुद के पुत्र-पौत्र आदि शुवा' कहलाते धे । गार्ग्यं के रहते हुये वे 
सब 'ग्यायण' ही केहे जाते धे । 


भार्यं नामके ज्येष्ठ भाई का यदि कोई बड़ा-बुदरा चाचा आदि परिवार में जीवित 
हो तो उसकं जीवेनकाल में वह गार्य" भौ विकल्प से गाग्ययिण' कंहताता थ । यह अपने 
संयुक्ते परिवार के सपिण्ड बेडे-दूदे पुरूष के प्रति सम्मान्पपूर्णं व्यव्हार धा वाऽन्यस्मिन्‌ 
सपिण्डे स्थविरतरे जीवति (४ ।१।१६५) | 


यदि कोई गार्ग्य इतना वद्ध हो जये कि वह परिवार के काम-काजपेद्ु्ी ते 
तेवे अथवा अपनी समंह्य से ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने स्थान मेँ प्रतिष्ठति कर देवे तो 
उस वृद्ध गार्ग्य" की युवा गाम्ययिण" जैसी स्थिति मानी जाती थी वृद्धस्य च पूजायाम्‌ 
(४ ।१।१६६} । तत्रे भवान्‌ गार्ग्यायणः, आय महानुभाव तो अव मार्ग्यायण हैँ ! इसका 
अभिप्राय यह है कि उनके शिर पर परिवारे के कार्यं का कोई भारं नही है अपितु परिवार 
के कार्यभार इसके स्येष्ठ पुत्र परं है अतः इसकी अवस्था युवा गस्यियिण के समान है । 


यदि कोई युवा गाग्यरथिण अपने गार्ग्यं पिता के जीवन-~काल में ही परिवार पर 
अधिकार कर्‌ बैस्ता धा ओर्‌ गार्ग्यं जैसा दावा करने लगता था उसे प्रमाज में अच्छा नहीं 
समस्मा जाता था। उमे "गार्ग्या जाल्मः" कहा जाता धा अ्थत्‌ निगोड़ा कैसा उतावला है 
किं यह गार्ग्य" बन बैठा यूनषच कुत्सायाम्‌ (४ ।१।१६७) । 


(२) जनपद 


सूत्र काल मेँ जनपद" यह भारतीयं भूगोल का मर्ह्वपूर्णं शब्द धा । उस समय 
सारा देषा जनपदौ में बंटा हुम था । काशिकाकार ने गांवों के समुदाय को जनपद कहा है- 
प्रामस्षमुदायो जनपदः (४ ।२।१) । गहा ग्राम शब्द से नगरं का भरी ग्रहण किया जाता है। 


र 
पाणिनीय- अष्टाध्यायी मेँ जिन जनपदो के नाम अये हं उनका संक्षिप्त दिदरण अधो- 
तिखित है -- 


(१) कम्बोज :- पाणिनि मुनि के समय यहं एकराज जनपद धा } यहां का राजा 
ओर क्षत्रिय-कूमार दोनों ही कम्बोज काते धे । गन्धार. कपिश, बाल्टीक ओर कम्बोज 
इन चार महाजनपदों का एक चौगड्डा था । हिन्दुकुश पर्वति के उत्तर-पूर्व मे कम्बोज, 
उत्तर-पश्चिम में बाल्हीक, दक्षिण-पूर्वं मे गन्धार ओौर दक्षिण-पुषििम में कपिश जनपद 
था। वर्तमान पामीर ओर बदल्णां का सम्मितित प्राचीन नाम कम्बोज था] 


(२) प्रस्कण्व :- अष्टाध्यायी (६ 1११५३) ने प्रस्कण्व एक ऋषि का नाम है । 
इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण प्रकण्व है जो कि एक देष का नाम था (कश्िका-प्रकण्वो 
देशः) । एेसा ज्ञाति होता है कि फरगना का ही प्राचीनं नाम प्रकण्व था। प्रकण्वं देषा 
मध्य-एशिख के भूगोल का एक अंग धा। 


(३) गन्धार -- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४ १।६९) मे इस जनपद का 
पुराना नाम गन्धारि" दिखा है । वहं के राजा ओर उनके पुत्र दोनों ही गान्धार काते धे | 
गन्धार्‌ महाजनपद काष्कर (कुलड़) नदी से तक्षशिता तकं फैला हआ था} पण्चिम गन्धार 
की राजधानी पुष्कलाव्ती धी जहां कि स्वत ओरं कभा (काबुल) नदी के संगम पर वर्तमान 
चार सद्दा विद्यमानं है ¦ 


(४) सिन्धु :- सिन्धु नद के पूर्वमे सिन्ध सागर दुआब का पुराना नाम सिन्धु 
था] सिन्धु जनपद मे उत्पन्न मनुष्य सिन्धुके काते धे (४।३।३२) । 

(५) सौवीर :- वर्तमानकाल में सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नद के निचते कठि का 
नाम सौवीर जनपद था (४ ।१।१४८) । इस्रकी राजधानी रोरूव (संस्कत नाम-सौरक) 
धी । इसका वर्तमान नाम रोड़ी है । यहां पुराने नगर के भग्नावशञेष विद्यमान हैँ । रोड़ी के 
उस पार सिन्धु के दाहिने तेट का प्रसिद्ध स्थान सक्र है, जिसका पुराना नाम शर्कर 
था । सक्र शब्द शाकर का ही अपभ्रंश है । अष्टाध्यायी में शर्कराया वाः (४।३।८३) 
मेँ इसका उल्लेख मिलता है । शर्करा शब्द का अर्थ रोड़ी (कांकर) है । 


(६) ब्राह्मणक :- पाणिनीय-अष्टाध्यायी (५।२।७१) मेँ यह एक देष का नाम 
हे ! पतंजलि मुनि के अनुसार यह एक जनपद था ब्राह्मणको नाम जनपदः (महाभाष्य 
४।२।१०४) । इसकी पहचान वर्तमान ब्रह्मणावाद (सिन्ध प्रान्त के मीरपुर खाप्र से 
लगभग २५ मील उत्तरमें) से की जा सकती है। यहां प्राचीन काल के विस्तृत 
ध्वंसावग्नोष हैं । 


(७) पारस्कर :- पतंजलि मुनि ने पारस्कर को एक देश का नाम कहा है 
पारस्करो देश्नः' (महा० ६ ।१।१५७} । पह सिन्ध का पूर्वी जिला थर-पारकर जान पडता 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रख्वनंम्‌ 


है ¦ धर” रेगिस्तानवाची धल" का सिन्धी रूप है] कच्छ के इरिण (रन्न) प्रदेश के 
उत्तर का समस्तं भू-भाग पारकर देश धा) 


(८) कच्छ :- सिन्ध के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद धा 1 पाणिनि मुनि ने कच्छ 
के मनुष्यो की काच्छक कहा है ओर व्हा के लोगो के हास्य आदि विगेषतार्ओं का भी संकेते 
क्रियां टै (४।२1१३४)] 


(९) केकय :- यह जनपद वर्तमान में ञ्ैलम, श्नाहपुर ओर गुजरात प्रदेशं का 
पुराना नाम धा (७।३।२) । वहां इस समय सिर्डां की नसंकं की पहाड़ी है । केकय एक 
राजाधीन जनपदं था! वहां के निवासी कषत्रिय कैकेय काते थे । 


(१७) मद्र :~ यह जनपद प्राचीनं वाहीक (पंजाब) देश का उत्तरी भाग था। 
इसकी राजधानी शाकल (वर्तमान-स्यालकोट) धी जो कि आपगा (वर्तमान-अयक) नदी 
पर अवस्थित है । यह छोटी नदी जम्बू की पहाड़ों से निकलक्र स्यालकोट कै पास से 
होती हई वर्भा ऋतु में चन्द्रभागा (चनाब) नदी मेँ मिल जाती है । 

(११) उशीनर :- पाणिनि मुनि कं अनुसार उशीनर वाहीक (पंजाब) देशकाही 
एक जनपद था। महाभारत मेँ शिबि को उशीनर जनपद का राजा कहा है (वनपर्व 
१।९४ ।२)} । शिवि की राज्ानी शिबिपुर थी जिसकी पहचान वर्तमान श्नोरकोर (संग 
जिले की एक तहसील) से की गई है। रसां ज्ञात होता है कि रवी ओर चाब नदी के 
वीच का भूभागो किं मद्रे जनपद के दक्षिण मेँ धा, उशीनर ्रदेश कहलताता था। वह 
दो भागों मेँ टा हूजा धा ¦ आजकतं के इग मधियानएवाला उत्तरी भाग उशीनर जनपद 
धा ओर दक्षिण मे ण़ोरकोट के चारौ ओर क्षेत्र का नाम शिबि जनपद धा। 

(१२) अम्बष्ठ :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (८।२।७) मेँ अम्बष्ठ ओर 
आम्बष्ठ इन दो नामों की चिद्धि की है यह जनपद राजाधीन था ओरं इसके निवापी 
आम्कष््य काते थे । महाभारत के अनुसार अम्बष्ठ लोग युद्ध मेँ कौरवो की ओर मे लड 
थे जो कि अत्यन्त वीरपुरुष धे ¦ ये चन्द्रभागा (चनाब) नदी के निचते भाग मेँ वसे हुये थे । 


(१३) त्रिगर्तं :- रवी, व्यास ओर सततुज इन तीन नदी-चारिर्यो के बीच का 
परेषा त्रिगतं केहलाता था । इसी का एक पुराना नामं जालन्धरायण भी था । अब भी त्रिगर्त 
(कराड) क प्रदेणं जालन्धरे कहलाता है । रावी जौर व्यापस्र के संकरे नाके मे होकर 
त्रिगर्तं का रास्ताधा जौ कि आज भी है। 


(१४ } कलकूट :- महाभारत सभापवं के अनुसार कालकूट ओर पाणिनि मुनि का 
कलकूट (४ ।१।१७३) कूलिन्द प्रदेश मेँ थी (महा० २६1३) } कालकूट जनपद ठीक लस 
(तमसा) नदी ओर यमुना के प्रदेषा (देह रादून-कालसी) मेँ पड़ता है । यह यमुना की ऊपर 
की धारा का यामुन प्रदेक्ष धा। यहां अंजन की उत्पत्ति के कारण इस यामुन पर्वत्त का नाम 
कालकूट या कालापरहाड़ होना स्वाभाविक है । 
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(१५ } भारदढाज :- अष्टाध्यायी-सूत्र (४।२।१४५) की व्याख्या में काशिका ने 
'भारद्राज' शब्द को देवाची माना ठै, गोत्रवाची नही । पारजीटरने भारट्राज देण की 
पहचान गदवाल प्रदेश से की है (माकण्डयपुराण का अग्रेजी अनुवाद यु ३२०) | 

(१६) रद्क ~ पाणिनि मुनि के अनुसार रदक्तु देषा का मनुष्य रादकवके ओरं 
वहां की अन्य वस्तुर्ये राड्क्रव सां राङ्कवायण कषात्ती थी (४ ।२।१००) । सम्भवतः यह 
अलकनन्दा ओर पिंडर के पूवं का प्रदेश था जहां मल्ला-जुहार ओर मल्ला-दानःपुरं की 
भाषा र्का कहती है । 

(९७) कुर :- कुरराष्ट्‌, करक्षेत्र ओर कुरंजांगल ये तीन इलाके एक-दूषरे से सरटे 
हुये थ (४ ।१।१७२} । यनेष्वर, हस्तिनापुर, हिसार अथवा सरस्वती, यमुना, गंगा के 
बीच का प्रदेश तीन भगो मे बटा हुआ धा। गंगो-यमुना के बरीच में मेरठ कमिश्नरी का 
दलाका कुररष्टर्‌ था] इसकी रजिधानी हस्तिनापुर धी । पाणिनि मुनि ने इसे हास्तिनपुर 
लिखा है {२।२।१०२) । कूरक्ेत्र लेक-प्रसिद्ध है । रौहततक-हिसार-सिरसा कय इताका 
कुरुजागल कहलातः था 1 


(९८ ) साल्व -- अलवर से उत्तरी-बीकोनेर तकत फला हुआ प्रदेश साल्व कहलात्ता 
था | पाणिनि मुनि नै अष्टाध्यायी मे सास्य {४।२।१३५} सात्वेय (४।१।१६९) ओर 
साल्वाकयव {४ 1१ ।१७३)} इन तीन जनपदों का उल्लेख किया है  सल्वेय ओर साल्वावयव 
ये दोनों साल्व जनपद के ही भए थे। साल्व एक प्राचीन जाति का नाम है, 

क }) साल्वायवे -- इस विषय में काशिका में यष्ट प्राचीन शलोक उदधतत है -- 

उदुम्बरसस्तिलिखला मद्रकारा युगन्धराः। 
भूलिङ्गाः शरदण्डाश्च साल्दमक्यवरसंननिताः । । 

इस शलोक के अनुसार साल्वदयव राजत्तन््र के अन्तर्गत ये छः रजवाडे थे ;- (९) 
उदुम्बर (२) तिलखल {३} मद्रकार (४) युगन्धर ५} भूर्तिंम (६) शरदण्ड । इनका 
संिप्त परिचय अधोलिखित है .- 

(१) उदुम्बर :~ उदुम्बरौ के पुराने सिक्के कांगहा प्रिगर्त) देश मे व्यास् ओर 
रावी नदियों के ब्रीच में पाये गये है। पष्ठानकोट मेँ भी उदुम्बर मुद्रा पर्याप्त संख्यामें 
मिती है । इस पुरतेप्व प्रमाण से ब्रते होता टै क्ति व्यास के उत्तर ओर रावी के दक्षिण 
की संकरी घाटी मेँ होफर त्रिगर्त के प्रवेश द्वार (गुरुदासपुर) मे उदुम्बरो का रान्य णा] 
पत्तजलि मुनि ने उदुम्बरावत्ती नदी का उल्लेख किया हैँ (महाभाष्य ४ ।२ १७१) । वह दसी 
परदे की कीं छोटी नदी शी जिसके तट पर उदुम्बरो की राजधानी रही होगी । 

(२) तिलखत -- व्यास नदी के दक्षिण के प्रदेशा (चिला होशियारपुर) मे, जो 
आज भी तितं की खेत्ती की प्रधान क्षेत्र है, तिलखरल राज्य का स्थाने प्रतीत होता है, 
तिलखल शब्द का अर्थ तिलो से भरे हुये खलिहानों का देण है । 


ठ पाणिक्ीव-अष्टाघ्यायीःप्रवचनम्‌ 
(३) मद्रकार `- पाणिनीय-अष्याध्यारी मे मद्र ओर भद्र दोनो पर्यायवाची एष्ट ठै 
(२।३।७३, ५४ ६१} । अत्तः भद्रकार का ह दूसरा नाग भद्रकार ज्ञात होत है । 
सम्भवे हे घग्धरे तदी कं तट पर बीकानेर के उत्तर-पूर्वी कोने मे स्थित भद्र नामक स्थान 
मद्रकारों की प्राचीन राजधानी रही है । 
(४) युगन्धर :- यमुना के तट पर चरखा कार्त हर्द साल्वी च्त्यो के 
कथनानुसार उनका राजा सौगन्धरि या :- 
वौगन्धछरिरेवे नो राजा 
इति साल्वीरवादिषुः | 
विवृत्तचक्रा आसीना 
तीरेण युमने तव ।। 


दस पद्य-प्रमाण से ज्ञात होता है किं युगन्धर कीं यमुना का तेटवर्ती प्रदेश था ¦ 
सह सग्भवतः अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना-तट तक फला हु था । युगन्धर का 
अपभ्र् वर्तमान जगाधरी है। 


(५) भूलिग -- तोलेमी ने लिखा ह कि अरावली के पषिवम-उत्तर मे बो-लिगाई 
जती रहती थी ; इनकी पहवानं भू-लिंगो से हो सकती है । 


(६) शस्दण्ड :- रामायण के अनुसार केकय जाते समय एरदण्डा यदी पार 
करनी पड़ती धी (अयोध्या० ६८ ।१६} । उसी शरदण्डः नदी के तट पर विराजमान होने 
से सात्वं के एक अवयव करा नाम णरदण्ड पड़ा होगा । सम्भव है कि ारावती काही 
दूसरा पर्याय नाम शरदण्डा हो । शरदण्डा ओौर शरावती का अर्थं शारकण्ड वाली नदी है | 
टरावक्ती कुरुक्षेत्र की वह नदी णी जिसे दुषद्व्ती भी कठा है । आजकल इसका नाम 
चिर्ताग है। 


(१९) प्रत्यगुरय - मध्यकाल के कणो के अनुसार पंचःल (बरेली) का ही दूसरा 
नाम प्रत्यग्रथ था) जिसकी राजधानी अष्िच्छत्रा धी (वैजयन्ती ए २१४) । प्रत्यगूरथ मेँ 
बहनेली नदी रथस्था (रामगगा) थी । प्रत्यग्रथ ओर रथस्था का अभिप्राय समाने है । 


(२०) अजाद :- इसन जनपद का अष्टाध्यायी (४।१।१७१) मे उल्लेख है । इस 
जनपद के नामकरण से ज्नाते होता है कि यह प्रदेश बकरियां के लिये प्रसिद्ध रहा होगा 
(अजा+दः-अजादः) । दटावा क प्रदेण आज तके बकरियो फी नसल के तिये प्रसिद्ध है। 
अतः सम्भव टै कि यही प्राचीन अजाद जनपद हो, 


(२१) काशि ~ पाणिनि मुनि > अष्टाध्यायी (४ ।१।१९६) में स्थान-नामों मे 
काशि का उल्लेख करिया है} जनपद का नाम काशि था जर उसकी राजधानी वाराणसी 
धी । 
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(२२) वजि :- बिहार्‌ प्रान्त मे गगा के उत्तर कः प्रदेष्टा वृजि कंहाता था 
(४ {२ 1१३९) । यहां विदेह लिच्छवियो का राज्य धा। 

(२३) मगध :- काशि जनपद के पूवं मे गंगा के दक्षिण का प्रदेश मर्य जनपद 
धा ओर यहां राजतन्त्र णासन धा । 

(२४) कलिंग :- गृवीं समुद्र-तट पर कलिंग देष था जहां इस समय महानदी 
बहती है । पाणिनि मुनि के समय यह जनपद राज्य धा (४ ।१।१९०) । सोह महा जनपदों 
की सूची में इसका नाम नहीं है। 

(२५) सूरमस :- यह नाम केवल अष्टाध्यायी (४ ।१।१५७०)} मे मि्तता है । ज्ञात 
होता हे कि उस्म प्रान्त में प्रसिद्ध सूरमा नदी की घाटी ओर पर्वत-उपत्यकाः का नास 
सूरमस था। 

(२६) अवन्ति :- यह महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध जनपद था {४ ।१।१७६} । 
इसकी राजधानी उच्जयिनी शी । 

(२७) कुन्ति ~ यमुना ओर चन्द्रभागा (चम्बल) के तट पर कुन्ति रष 
[वर्तमान ग्वालियर) रान्य धा (४ ।१।१७०६} ¦ यह अब भी कोतवार कहलाता है | 

(२८) अषमके :- अश्मक जनपद की राजधानी अन्य ग्रन्थो के अनुसार प्रतिष्ठान 
धी (४ १1१५३) । जौ कि आज गोदावर नदी के किनारे वैष्ठा नाम से प्रसिद्ध है। चैष्ठा 
शब्द प्रतिष्ठान का ही अपभ्रण है। 

(२९) भौरिकि :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४।२।५४) मे भौरिकि लोगों 
क देश का भौरिकिभक्त नाम से उल्लेख क्रिया है । वैजयन्ती कोन {प० ३७) के अनुसार 
बंगा का समतल {दक्षिणी बंगाल} प्रदे भौरिक कहलाता था | 

(३०) बर्बर -- इपर जनपद का अष्टाध्यायी (४।३।९३) मे उल्लेख है । यह 
तिन्धु-सघार कं संगम के समीप बर्बरिक समूद्र-पत्तन था। 

(३१) कषपीर :- यह एक लोकप्रसिद्धे जनपद है । अष्टाध्यायी (४।३।९३) 
पिन्धु-आदिगण में इसका उल्लेख सितता दै । 

(३२) उरस :- इसका अष्टाध्यायी (४ ।३।९३) के सिन्धु-आदिगण मेँ उल्तेख 
हे । इसका वर्तमान नाम हारा है । यह सिन्धु कृष्णगंगा ओर स्ञेतम के बीच का प्रदेश 
था । यह पश्चिमी गन्धार ओर अभि्नार (वर्तमान पुंछ राजौरी) के मघ्यमेंदै। 

(३३) दरद्‌ :- इसका अष्टाध्यायी (४।३।९३) के सिन्धु आदिगण मे उत्ते 
ठे । यह उत्तर-पषठििम कमीरं का गिलगित-दंजा प्रदेश धा। 

(३४) गब्दिका :~ इस्तका अष्टाध्यायी {४।३।९३}) के सिन्धु आदिगण में 
उल्लेख है } यह धौलाधार से ऊपर चम्बा राज्य में गद्य के गहेरन प्रदेण का प्राचीन नामं 
ज्ञात होता है| 
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(३५) किष्किन्धा :- इसका अष्टाध्यायी (४।३।९३) क सिन्धु आदिगण में 
उत्ले है । यष गोरखपुर के पास विद्यमान खुंुदोँ का प्राचीन नाम डै। खुदो शब्द 
किष्किन्धा का अपभ्रंश है । 


(३६) पटच्चर :~ इसका अष्टाच्पायी (४ ।२ 1११०} के सिन्धु आदिगण में पाठ 
है । यह सम्भवतः सरस्वती नदी के दक्षिण प्रदेश (वर्तमान-पाटौदी) था। यहां सुटेरे 
आभीरगर्णो की बरती थी } संस्कृतभाषा मे पाटच्चर शाब्द लुरैरा अर्थं का वाचक है । 
पाटौदी ए़ाब्द पटच्चर का अपभ्रंषण है 


(३) पर्वत 


पाणिनीय्र-अष्टाध्यायी में पर्वतीय प्रदेशो से सम्बन्धित कख विोष राष्ट मिलते है 
जेसे-हिमानी=जर्फ का भारी ठेर (४ ।१।४९) । हिमेश्रथ-अर्फ का पिघलना {६।४।२९}) 
उपत्यका पर्वत कै नीचे की भूमि, नदी की द्रणी.द्‌न, घाटी (५।२।३४) । अधित्यका पर्वत 
के ऊपर करी ऊंची भूमि, पठार (५।२।३४) । दनके अतिरिक्त अष्टाध्यायी मे चर्चित 
प्रमुखे पर्वतो का परिचय निम्नलिखित है :- 


(१) हिमालय ;- दस पर्वत से सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्णं नाम अन्तर्गिरि ओर 
उपगिरि धे। आचार्यं सेनक के मत मे इनका नाम अन्तर्गिर ओर उपिर भी चाल्‌ था 
(५ } ४ ।११२) । हिमालय की पष्ट्चिम से पूरव की ओर फैली हुड तीन पर्वत-भुंखलयें है । 
हरद्रार से देहरादून की चढ़ाई ओर छोटे टीते इन्हीं के अंग है । देहरादून से केवल सात 
मील पर स्थित राजपुर से एकदम चेढाई आरम्भ हो जाती है } हिमालय की दस बीच की 
शृंखला मे मंसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला जौर श्रीनगर आदि की चौरियां दै । इनका 
प्राचीन नाम बेहिरिरि धा। इससे ऊपर उठकर हियालय की तीभ्षरी शृंखला है जिसे 
१८-२० हजार सै तेकर्‌ ३० हजार फुट तक की गगनचुम्बी चोटियां है । कांचनजंघा, 
गौरीशंकर, धवलगिरि, नंददेवी ओर नंणा पर्वत आदि के उत्तुंग गिरिश्वुग इस भंखला में 
हैँ । इसी का भ्राचीन नाम उन्तीररि था, 


(२) त्रिककुत्‌ :- जह भी हिमालय की किसी चोटी काही नाम धा। इडा० कीथ 
ने इसकी पहचान त्रिकोट" से की हे (वैदिक इन्डैक्स पु० ३२९) ! जो पंजाब ओर काष्मीर 
के बीच कौ चोटी धी। 


सुलेमान के समानान्तर शीनगर की यर्वत-श्ुखला है जो करि द्मोबर (वैदिके 
नाम-यहवती) नदी के पूर्व मे है ओर दोनों के पीर टोका ओर काकड़ की शंखला्ये है । 
पर्वतौ की यही तिहरी दीवार ठीक ही त्रिककूत्‌ कहाती थौ (जयचन्द्र विद्यालंकार भारतभूमि 
प्र” १२९) । गही से त्रैककुद अंजन प्राप्त होता था। द्सका नाम अंजन-गिरि भी धा 
(६।२३ ११७) | 
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(३) विदूर :- यह पर्वत वैदूर्य-मणि का उत्पत्ति स्थान धा (४।३।८४)। 

पतंजलि के मते में वैदूर्य मणि की खाने वालवाय पर्वत मेँ थी 1 वहां से लाकर विदूर के 

वेगड़ी {रत्ततरार, संस्कृत नाम-वैकटिक) उसे चाट-पहलों पर काते ओर बधते थे। 
इससे उसका नाम वैदूर्यं मणि पड़ गया । संभवं है किं दक्षिण का बीदर, विदूर हो। 


(४) वन 
पाणिनीय अष्टाध्यायौ {८ ।४।४) में निग्नलिखित प्रमुख वनो का उल्लेख 
गि्तता दै - 


(१) पुरणावण :- गणरत्नमहोदधि (प॒० ७६) के अनुसार 'पुरगा"' पाटलिपुत्र की 
एक यक्षिणी (जातिविशेष) धी । इससे अनुमान किया जाता है कि धुरगवण' पाटलिपुत्र के 
समीपथधा जो कि उक्त यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध हआ होगा। 


(२) भिश्चरकाव्ण :- यह नैमिषारण्य के पास मिसरिख वन ज्ञात होतादहैनो कि 
अव नीमलार मिसरिख (सीतायुर से १३ मील देभिण) कहलाता है ¦ 


(२) सिध्कावण -- यह सिधका नामक लकटिमौ का वन था) सामविध्ाम 
ब्राह्मण (३।६ 1९) मेँ सैन्धकमयी समिध्धाओं को घी में इदाकर सहस्र आहुतियों से हवन 
करने का विधान है। 

(ॐ ) अग्रेवण :- यहे सम्भवतः प्राचीन अग्र जनपद जिसकी राज्टानी अप्रोदक 
(वर्तमान नाम-अगरोहा) धी, उसमे अवस्थित वन का नाम था। 

(५) कोटरावण :- यह लसीषयुर का क गल ज्ञात होता है, जहां अब कोटरा 
नामक रियासत है । यद्यं अधिकतर साखू ओर शीष्टाम के वुक्ष है । 


(६ } शारिकावण :- यह वर्तमान बिहार) का नाम्‌ ज्ञोत पड़ता है । 


पाणिनीय अष्टाध्यायी (८ 1४ ।५) के अनुसार शरवण, इक्षुवण, प्लक्षवण, आभ्रवण, 
कार्प्यवण, खदिरवण ओौर पीयुक्षावण प्रसिद्ध थे) 


(५) नदी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी में निम्नलिचित भारतीय नदि का भी उल्लेख मिलता टै -- 


(१) सुवास्तु ~ यह वैदिक काल की नदी है जिघ्े आजकते स्वात कहा जाता है 
(४।२।७७) । इतकी पर्िवमी णावा गौरी नदी (पंचकोरा) है । इनं दोनो के बीच मेँ उर्दि 
(उड्िसान) था जो कि गन्धार देष्ठ का एक भग्र माना जाता धा। यहीं स्वात्त की घाटी में 
प्राचीनं काल से आज तक एक विगोष प्रकार के कम्बल बुनै जाते अये ₹ई। पाणिनि ने 
जिनका पाण्डुकम्बल नाम पे उल्लेख किया है (४ ।२ 1११} ¦ 
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(क) मशकावती :- स्वात नदी का ही निचला भाग मशकावती नदी कहलाता थो 
जिसके तट पर मशकावती नगरी विराजमान थी) महाभाष्य मे म्टकावती नदी का 
उत्तेख दै (४।२।७१) । 

(ख) पुष्कलावती :- यह भी व्पाकैरण-णास्त्र मे एकं नदी क्रा नाम प्रसिद्ध है । 
काशिका मे भी पुष्कलावती का नाम प्राचीने नदी-सूची मे मे आया है {४।२।८५. 
६।१।२१९, ३।३।११९) । सवात नदी क निचले भाग का नाम पुष्कलावती था । 

 वस्तुतः- सुवास्तु, गौरीनदी, कभा ओर सिन्धु नदी के बीच का्रदेश्ष ही 
अष्टाध्यायी के प्रवतत पाणिनि मुनि की जन्मभूमि का पषविम भाग था। 

(२) सिन्धु ~ प्राचीन सिन्धु नद आज की सिन्ध नदी है। सिन्धु केनामसे 
उसके पूर्वी तट की तरफ पंजाब मेँ फैला हू प्राचीन सिन्धु जनपद (सिन्धु सागर दुआब) 
धा । इस समय ज सिन्ध प्रान्त है उसका पुराना नाम सौवीर" धा। मिन्ध नदी कैलास 
के पश्चिमी तटान्त से निकलकर क्मीर को दो भागों मे बाटती हृदं गिलगिट-चिलास 
(भाचीन दरद्‌ देश) मेँ चुसकर दक्षिण वाहिनी होती हई दरद्‌ के चरणो से पहली बार 
मैदान मेँ उतरती है} अतः प्रार्थन भारतवासी सिन्धु नदी को दारदी सिन्धु नदी कहते थे । 
अपने अन्तिम भाग में सिन्धु नदी सौवीर देप्रा (४।१।९५८) में प्रवेश करती है ओर फिर 
समुद्र म मिल जाती है! यह प्रदेश सिन्धुकूल ओर सिन्धुवक्त्र कहलातता था ¦ 

(३) विपाश -- ठर्तमान व्यास नदी 

(४ } चन्द्रभाग :- वर्तमान चनाव नदी । 

(५) इरावती :- वर्तमान रावी नदी। 


(६ ) देविका :- महाभ्य में देविका के किनारे उगनेकाले चावत देविकाकूलाः 
शालयः" कहे गये हँ (७।३।१) । यह मद्र दे मै बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी धी । यह 
रावी नदी की सहायक नदी थी । इसकी पहचान देग नदी के साथ की जाती है जो कि जम्मू 
की पहाद़िभ से निकलकर स्यातकोट, शेखुपुरा जितो में होती हर रावी नदी मेँ मित 
जती है । 


(७) अजिरवती :- गगा की कारे की नदियों मे अनिरवती नदी का नाम आया 
है {६।३।११९ ) ! यही अञिरथती वर्तमान राप्ती नदी है ! जिसके तट पर्‌ प्राचीन श्रावस्ती 
नगरी धी। 

(८) सरयू :- संरमू नामकः प्रसिद्धे नदी तो कोसल्न जनपद मेँ है (६।४ ।१७ ४१ | 
पश्चिमी अफगानिस्तान की हरिरूद नदी जिसके तट पर हेरात बसा है, प्राचीन ईरानी 
भाषा में हरयू कहलात्ती थी, ज संस्कृत सरयू काही रूपहै। 

(९) चर्मण्वती :- विन्ध्यावल की नदियों मे चर्मण्वती नदी कानाम्‌ आयाहै 
(८ ।२ 1१२) ¦ इस्तका वर्तमान नाम चम्बल है । 
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(९० } शरावती :- कृरकषेत्र की घण्घरं नदी के साथ दसकी पहचान की गई है । 
पह भारतं कै प्राच्य ओर उदीच्य देणोँ के बीच की सीमा-नदी शी। 


(११) रुमण्वत्‌ :- काशिका के अनुसार लवण के स्थान मेँ मण्‌ अदेण होने वे 
यह शाब्द बना है का०-लवणशब्दस्य रुमणभावो निपात्वते' (८ ।२ १२) } अतः इस 
नदी का रूमा (लृणी नदी) नाम जान पड़ता है जो कि सांभरं ब्लीत से निकलती है । 

(१२) रथस्या :- यह रथस्या वा रथस्था नदी पंचाले (बरेली) प्रदेशा की रामगंगा 
(रथवाष्ठिनी) नदी शी ज किं ऊपरले भाग मेँ अब भी राहत कटाती है ! "राहत ' रथस्था 
काही अपभ्रंश है। 

(१३) उदुम्बरावती :- च्यास॒ ओर रावी नदी के बीचमेंत्रिगर्त (कांगड़ा) को जहां 
से रास्ता गया है वहां गुरदासपुर, पसानकोट ओर नूरपुर इलाके मेँ ओदुम्बरो के देए की 
ही किसी नदी का नाम उदुम्बरवती धा। 


(९४) द्क्रुमत्ती - इसकी पहचान गंगा कौ सहायक नदी फर्दाबाद जिते की 
खन नदी से की जाती है। 


(१५) द्रुमती ;- यह सम्भवतः काए्मीर की ब्रास नदी है, 
(६) मान (माप-तोल) 
पाणिनीय अष्टाध्यायी मे जिन मानौ का उल्तेख किया गया दै वे उन्पान्‌, परिमाण 
ओर प्रमाण भेद से तीन प्रकारक है। जैसा कि लिखा है -- 
ऊध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । 
आयामास्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सर्वतः । । 
अर्थ ~ ऊर्ध्वमान अर्थात्‌ बाट को उन्मान, सर्वतोमान (सिक्का) को परिमाण ओर 


आयाम लम्बाई का माननफुटा प्रमाण कहाता है । यहां पाठकों के हितार्थ इन मानों का 
संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है । 


(१) उन्मान (बाट) 


(१) तुला (तराय) यह उन्मान का करण है । तुला सम्मित 
(तोला हुआ) तुल्य कातता है । 
र्‌) गजा १ रन्ती (रक्तिका) । 
काकणी १-- रत्ती । 


1 
हि प 


४} निष्पाव ३ रत्ती । 
) माषक्त ५ रत्ती । 


बिस्त 

अञ्जलि (डव) 
प्रसृति 

कुलिज 

आढक 

पाप्य 


४ कर्षं 
२ पलत 
२ प्रमृति 
ड कडव 
४ प्रस्थक 
४ आदटक 
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८० रत्ती (सोनां तोलने का बाट) | 

१६ तौला। 

५२ पलत | 

०१ प्रस्थ (पाणिनिकालीन भारतवर्ष) 
कुलि-हाथ से उत्सन्न अल्जलि मान] 

४ प्रस्थकं | 

५ से लेकर १० सेर्‌ तेकं कौ अन्न आदि 
का माप (पात्र) 


(२) उन्मान-तालिक्रा (चरक) 


१ पल } 

१ प्रसृति (८ तोला) । 

१ अज्जेति (कुडव) {१६ तोला} ) 
१ प्रस्थ (६४ तोला) ¦ 

१ आढक ] 

१ द्रोण (१०२४ तोला) 

{९२ सेर्‌} । 


(३) उन्मान-तालिका (अर्थशास्त्र) 


१ कुडव 
४ कुडवं 
४ प्रस्थ 
४ आदढधक 
१६ द्रोण 
२० द्रोण 
१० कुम्भ 


कस 


मन्ध 
शप 


१२ तोला (बाई छटाक) । 
१ प्रस्थ ५० तोल {ढाई फाव) । 
१ अढक ५० पल {२०० तोला) {ढाई सेर} 1 
१ द्रोण=२०० फल (८०० तोला) {१० सेर} 1 
१ खारी-१६० सेर (४ मण) । 
१ कुम्भ 
१ वह.वाह (५० मण) । 
कि 1 
८ प्रस्थ~२े आढक 
६--- सेर (चरक) । 
द्रोण का पर्याय (सम्भवतः) । 
र द्रेण (चरक) } 


अनुभूमिका १५ 


तारी १६ द्रोण (१६० सेर) । 
गोणी ०१ खारी | 
भार ढाई मण। 
महाभार २५ मण {एक गाड़ी क्व बोद्धा} । 
आचित २५ मण {शाकट-भार) | 
(४) प्रमाण (आयाम) 
०८ यव १ अंगुल (-- ईच) | 
१२ अंगुल १ वित्तस्ति या दिष्टि (९ ईद्‌) । 
०२ वित्तस्ति १ अरत्निं डेढ फूट) । 
४२ अगल १ किष्कु {२ फट सदे सात ईतच) । 
८४ अगुल १ खात पौरुष (पांच फुट चार दंच) खड का प्रमाण । 
१९२ अगुलं १ दण्ड मा काण्ड (१२ फट) । 
१० दण्ड १ रज्जु (४० गज] 
२१६ अगल १ हस्ती (१३ फट ६ ईच) । 
(५) परिमाण (सुवर्णं मुद्रा) 
निष्क १६ माणे का सिक्का] 
सुवर्णं एक कर्षं १० गुंजा (रत्ती) ! 
कार्षापण ८० रत्ती । 
(६) परिमाण (रजत मुद्रा) 
श्तेमान १०० त्ती का सिक्का । 
फतपथ {५ 1५ 1५ 1९६) के अनुसार 
एक सुवर्णं मुद्रा । 
ष्राण साढ़े बारह रत्ती का सिक्का 
"अष्टौ पाणाः शतमानं दहन्ति 
(महाभारतं आरण्यक पर्व १३४ १६४) 
८ शाण भत्तमान 
कार्षापणं ३२ रक्ती चांदी क सिक्का मनुस्मृति ८ 1१।३५-३६ 
के अनुप्ार धरण एवं रजत पुराण । 
कार्षापण १ कर्षं (८० रत्ती) का ताम्बे का सिक्का | 


(७) काषपिण की खरीज 
३२ रत्ती चांदी का सिक्क | 
१६ रत्ती चांदी का सिक्रका। 


कार्षपिण एवं पणं 
अर्धपण 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवेचनम्‌ 


३. पाद ०८ रक्ती चांदी का सिक्कः। 
४. त्रिमाष ०६ रक्ती चांदी का चिक्का। 
५. द्विमाष ०४ रपी चांदी का सिक्का] 
६. माष ०२ रत्ती चारी का सिक्का। 
७. अर्धमाषः ०१ रत्ती चांदी का सिक्का 
८. काकणी (कात्यायन १८२ रत्ती चांदी का सिक्का । 
वार्तिक सूत्र ५।१।३३) । 
९. अर्धकाकणी १८४ रत्री चांदी का सिक्का | 


विषोष :- माष चांदी ओर ताम्बे काधिक्काशथा। चांदीका रौप्य माष २रक्तीका 
ओर ताम्बे का माप ५ रत्ती क होता धा 


१०. विंशतिक २० माष का कीर्णापण (विषनोष) । 
१६ माष का कार्षापण (सामान्य) ! 
११. रूप्य नान्दी बैल आदि के रूपों से आहत (युक्त) कार्ण । 
(८) रजत की आहत मुद्राये 
१. शतमान १०० रत्ती का चांदी का सिक्का । 
२. अर्धशतमान ५० रक्ती क्रा चांदी का सिक्का, 
३. पाद एतमान २५.०० रक्ती फा चांदी का सिक्का | 
८, पादार्धणतमान १२.०६ रत्ती फा सादी का सिक्का। 


(६) मुद्रा की क्रयशक्त्ति 


पाणिनि-काल मे एक कार्षापणं (३२ रत्ती चांदी का सिक्का} से पचि गोणी अयत्‌ 
१२ गण ३२ सेर अन्न खरीदा जा सकता था । इस गणना से उस काल मेँ प्रचलिते छोटे 
सिक्कौ की क्रय-शगापित्तं का अनुमान इस प्रकार करिया जा सकती है- 


सिक्का तोल अन्न-क्रय 
१. कार्षापण ३२ रत्ती चांदी (सिक्का) १२ मण ३२ सेर 
२. माष ०२ रत्ती चांदी (सिक्का) ३२ सेर २० तोला | 
३. अर्धमाघ ०१ रत्ती चांदी (पिक्का) ९६ सेर १० तोला ¦ 
४. काकणी १८२ रत्ती चांदी षिक्का) ८ सेर ५ तोला । 
५. अर्धकाकणी १८४ रक्ती चदी (पिक्का) ४ सेर ढाई तोला । 


विशेष :- यह उपरिलिवित विदरणं डा० वासुदेवशरण अग्रवाल कृत भाणिनि 
कालीन भारतवर्ष" के आधार पर लिखा है ओर पाणिनि कालीन भूगोल के चित्र उसी ग्रन्थ 
से संकलित कयि हैँ तदर्थं हमं उनके अत्यन्त आभारी है । 
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१-१५ कार्षापण मुद्राओं के साचे नौरंगाबाद (बामला) से प्राप्त । १६ मूद्रास्थान तक धातु 
पहुंचने का मार्ग । १७, १८ कार्षापण साचे का पुष्ठ भाग । 


पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रववनम्‌ 
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१९-२२, २६ नौरगाबःद से प्राप्ते एक ओर से अयुज्यमान काषपिण सांचे। २७-२८ 
काषपिण साचे का क्प । २३-२५ नौरोगाबाद से प्राप्त दोनों ओर से प्रयुज्यमान कार्षापण 


साचे । ३० सिंहोल से प्राप्त कार्षापण ? पांचा | 
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१-३ कार्षापणः-मुद्र (सिक्के) ] 

कार्षापण नामक सिक्का पाणिनिकाल का एक प्रधान सिक्का है} गुरुवर स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती ने हरयाणः प्रान्त के पुराने ऊजड़-खेड नौरड्गाबादे (बामला) 
(भिवानी) आदि स्थानों की खुदाई से ये कार्षापण के साचे तथा कार्षामण सिक्के बहुत संघ्या 
म अत्यन्त पुरषार्थ से प्राप्त किये ह जो कि स्वामी ओमानन्द पुरातत्त्व-संग्रहालय गर्कः 
्ज्जर (हरयाणा) में सुरक्षित है! श्रद्धेय स्वामी जीने हरयाणा के लक्षण-स्थान 
(टकंसाल) नामक एक पुस्तक भी लिखा है । ये कार्षापण सम्बन्धी चित्र छात्रो के ज्ञानार्थं 
उसी पुस्तक ते संकलित कयि गये हँ जो छात्र इस विषय में अधिक जानना चाहते है दे 
गुए्वर कै उक्त पुस्तक को पढ़कर जान सक्ते ह । 


-सुदशनदेव आचायं 


पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम 
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+ ~ प्रथमः पादः 


ड्यापूप्रात्तिपदिकाधिकारः 
सु-आदिप्रत्सयः 
स्त्रीप्रत्ययत्रकरणम्‌ 
सत्री-अधिकारः 


२. टाप्‌-प्रत्यमरविधिः 


क ~" 6 


ह + #) 


(क) ङीप्‌-प्रस्ययप्रकरणम्‌ 
डप्‌ 
डीप्‌-विकल्पः 
टाप्‌ (ऋचि) 


. पत्रीभरत्ययध्रतिषेधः 


डीप्‌-प्रतिषेध 
डाप््‌-विकल्पः 


७. अनुपसर्जनाधिकारेः 


१८ 
१६ 


१९. 


१३, 


१४. 
१५. 
एद 
१७. 


ङीप्‌ (ल 


१८ 


डीम्‌ 

ष्फः {डीपृ-अपवादः ) 
डीप्‌ 

डीप्‌-प्रतिषरेधः 

डप्‌- विकल्पः 

डी 

दीप्‌ 

इीपु-विकल्पः 

नित्यं डीप्‌ 

हीप्‌ 





१९ 


भ 


२१ 


. डीम्‌ (नः) 
ङ़ीप्‌-विकल्प; 
. नित्र ङीप्‌ 


२२. डीम्‌ एः) 
२३. दीप्‌ {पेस्दात्तः) 


२४. ङीप्‌ -विकल्पः (ओः, एेरूदात्तः) 


२५९. ङीप्‌-विकल्पः 


५ 2 ~ 4 24“ 


. 


(ख) ङीषप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ङीष्‌ 
ङीष्‌ (नावां मते} 
डीषृ- विकल्पः 


. नित्यं डीष्‌ 


ष्‌ 
ष्‌ (अनुक) 
ङीष्‌ 
डौष्‌-विकल्पः 
डीष्‌-प्रतिषेधः 

` ङीष्‌ (निपातनम्‌) 


. इष्‌ 


, लीष्‌ (निपातनम्‌) 
` इष्‌ 
(ग) ऊङप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ऊह 
(घ) ङीन्‌ूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीन्‌ 
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४५ 
द 
४५४ 


8५ 
५१ 
| 
५९ 
५ 
५९ 


ध््द 


४५८ 


२६ 
सण 


के 


स ५ ८ 


० ५ 


. इञ्‌ 


अन्‌ 


पाणिनीरय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विषयाः पृष्टाङ्काः |स० विषयाः प्रष्टाङ्काः 
चापूप्रत्ययप्रकरणम्‌ ५. यज्‌ ९९ 
चाप्‌ ७० |६. यम्‌-लुर १०३ 
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चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः 
ङयापृप्रातिपदिकाधिकारः 
ङ्यापृप्रातिषदिकात्‌।१। 

पठवि०-डी-आप्‌-प्रातिपदिकात्‌ ५।९। 

स०-डीश्य आप्‌ च प्रातिपदिक च एतेषां समाषहटारः-ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकम्‌, तस्मात्‌-ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌ (समाहारदन्द्ः) | 

अर्थः-यदित ऊर्ध्वं वक्ष्यामो स्यन्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
तद्‌ वेदितव्यमित्यधिकारोऽ्यस्‌, आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्ते 

उतरार्यभ्िखाॐ अर्थ टससे आगे जो कणे ठह प्रत्ययविधि (ज्कापृप्तिपदिकात्‌) 


अन्त आबन्त ओर ऋतिपदिक से फालनी चाहिए। इत पुत्र का पञ्चम अध्याय कौ 
समाप्ति ठक अधिकारं है, 


दिशेष-डी पे ङीपू ऊषु ङीन्‌ प्रत्ये का ग्रहण है, आर्‌ सेटम्वु जप ऋष्‌ 
प्रत्ययो कव ग्रहण है / प्रातिपदिक सै जो अर्थवदुष्षात्ुरप्रत्ययः आतिपदिकमु" ८२ ४ ४५.) 
तथा कत्तद्धितसमासश्य' (?/२१२८६/ से सन्ना करी गई उका ग्रहण किमा कता / 


सु-आरिप्रत्ययाः- 

(१) स्वोजसमोटछष्टाभ्याभिस्‌ङेभ्याभ्यस्‌ङसिभ्यां 

भ्यस्‌डसोसाम्‌ङ्योस्‌सुप्‌।२। 

पणवि०-सु-जौ-जस्‌-अम्‌-ओदट्‌-शस्‌-टा-भ्याम्‌-भिस्‌-ढे-भ्याम्‌- 
भ्यत्‌-दसि- भ्याम्‌-भ्यस्‌-डस्‌-ओस्‌-आम्‌-डि-ओस्‌-सुम्‌ १।१। 

स०-सुश्च ओश्च जस्‌ च अम्‌ च ओट्‌ च षास च टाश्च भ्याम्‌ च 
भिस्‌ च इश्च भ्यम्‌ च भ्यस्‌ च उसिश्च भ्याम्‌ च भ्यस्‌ च इस्‌ च ओस्‌ 
च आम्‌ च डिश््च ओस्‌ च सुप्‌ च एतेषां समाहार-सुण्सुप्‌ (समाहारदन्धः) । 

अनु०-ङ्धापूप्रातिपदिकादित्यनुवर्तते ! 

अन्वयः-डयापूप्रातिपदिकात्‌ स्वौजस्‌०सुप्‌। 
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अर्थः-डी-अन्ताद्‌ आदन्तात्‌ प्रात्तिपदिकाच्च सु-आदय एकविश्रतिः 
प्रत्यया भवन्ति। डी इति डीप्‌-डीघ्‌-टीनां सामान्येन ग्रष्टणं क्रियते ! 
(डीप्‌) कूमारी। (डीष्‌) गौरी। (डीन्‌) शादर्गरवी। आप्‌ इति 
टाप्‌-डाप्‌-चापां साम।"यन ग्रहणं क्रियते ! (टाप्‌) अजा (डाप्‌) बहुराजा । 
(चाप्‌) कारीषगन्ध्या । (्रातिपदिकम्‌) देवः । देती । देवाः | 








(१) ॐी-अन्तात्‌- 

विभक्तिः एक० द्ि० वहू भाषार्थ 

प्रथमा कुमारी कुमाय कुमार्यः कमाय > 

तीया कुमारीम्‌ ॥ कमारी को | 

तृतीया कुमाय कुमरीभ्याम्‌ कुमारीभिः कमारी के द्रारा। 
चतुर्थ कृपाय कृपारीच्यः कृमारीमे तिये। 
पत्चेमी कुमाय | , कमारी से। 

षष्टी ॥ कुमार्याः कमारीषाम्‌ कुमारी ऊा^के८की | 
सप्तमी कृमायम्‌ . कुमारी कूमारी मे८पर्‌। 
सम्बोधन हेकृपारि! हे कुमार्यो! हे कप्य! हे कमारी! 

(२) आबन्तात्‌- 

विभक्तिः एक द्वि बहू भाषाथ 

प्रथमा अजा अने अजाः अजाने (बकरी >) | 
द्वितीया अजाम्‌ ॥ अजा को 

तृतीया अजया अजभ्याम्‌ = अजभिः अजा के द्वारा । 
चतुधी अजायै अजाभ्यः  अनाकेल्निये। 
पञ्चभी अजायाः । अजा पे। 

षष्टी अजय; अजानाम्‌ अजा का८के८/की । 


सप्तमी अजायाम्‌ 


न अजासु अजा मे^पर्‌ | 
सम्बोधन ठैिञअना हे उने! 


हे अजाः! हे अजा 
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(३) प्रातिपदिकात्‌- 








विभक्तिः एक द्वि बहु भाषार्थ 

प्रथमा देवः देपौ देवाः देवने, 

तीण देवम्‌ । देवान्‌ देवे को | 

तीष देवेन देवाभ्याम्‌ देव देव के द्वारा । 
घुरी देवाय ॥ देवेभ्यः देवकेतिये। 
पञ्चमी द्वात ॥ ॥ देव्‌ से। 

ष्टी देवस्य देवयोः देवानाम्‌ देव का^के८क | 
पप्तमी देवे देवेष देवं पर| 


प्म्बोधन हेदेव! हे देवौ, हे देवः! हेदेव। 

अगर्भा काऽ अर्थ (ज्याप्प्तिषदिकात्‌) की-अन्त आबन्त ओर श्रालिपदिक 
मे (न्द्‌) सु-कदि र प्रत्ययलोतेहै। ऊी प्रे कप्‌ ऊीणु डीन्‌ प्रत्ययो का ग्रहण किया 
ग्रता हे। (ङीपू) कुमारी ‹ (अष्‌) गौर (प्रकी) । (जीन्‌) छाटुररकी (शदर्गरव जहि 
की नारी!) । आए ते रद्‌ ङ्‌ चष त्ययो का ग्रहण क्रिया जात है (शर्‌) अज 
(वकरी॥ । (जाप्‌ वृर ^ बहुत राकगकाली / (चार्‌) कररीफःन्ध्या । कटक के समान 
गन्धवाले क पत्री । करीप=षुष्क गोमय (भ्रतियदिक) । दैवः । चैकी / देताः । देक्विद्रान्‌ । 

उदा०-ण्ेष उदाहरण सत्कृत भाग में देख तके, 
(१) डी-अन्त 

तिनि (९/ कुकारी ।/ कुमार्‌ कुमारम कुररी ८ कुमारीनमु । कुमारी ८ 

पहा प्रथम कुमार" छब्द से क्यसि प्रयमे" (0८२०) सै जीय प्रत्यप है, 
इौ-अन्त कुमाटी शब्द घे इ शरुत पे टु" प्रत्यय है । हत्ञ््यान्भ्यो दीघत्‌०” (६ ¢ १६६ 
पे ध्रु" प्रत्यय कम लोप देता है। 

(२/ कुमार्यो ८ कुमारी+ओौ । कुर्म्यौ । 

पठा कुमारी" छन्द स ओ" प्रत्यय कौर इको यणचि" (६/९ ७७ से धर्‌ 
अदे होता है, 

(३ कुमार्यः । कुमारक! कुमा ठीरज+ कूमारी^अद्‌ । कुमारीअ + कुमार्य । 

यहा कुमारी" छब्द से जठ" प्रत्यय कसटुफो रः" (८२६६) ते स्त्व 
खरक्छानयोविंसजनीयः " (८/३ (१५, से विसर्जय आर पूर्ववत्‌ भण्‌” अदेश है । 

(/ कृमारीम्‌ / कुसारी.^अम्‌/ कुटीम्‌, 
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या कूमारी" गन्द से अम्‌" प्रत्यय अमि पुर्वः (६९९०२) से पुर्वसवर्णं 
होता हं । 

(५॥ कुमे । कुमारी^डे/ कुयारी+आद्‌+ए। कुमारी+एे। कुमर । 

यहां कुमारी“ एब्द से ॐ" प्रत्यय आण्य; ˆ (८ ।३ 1९९२, ठे आट्‌ आगम ओर 
आटश्च" (६ 18 /८८॥ चे उदधि षप एकारे हे । 

(६५ कमारः । कुकारीङति । कूमारीऋट्‌ +अप्‌ कुमायाः । 

य्ह कुमारी" न्दे से डि" प्रत्यय ओर पूर्ववद्‌ आद्‌" आगम है 

(७५ कुमारीणाम्‌ । कुमार्‌ । कूमारीननुट्+माम्‌ । कुमारीम्‌ । कुमारीणाम्‌ । 

ग्म कमारी" खन्द चे आम्‌" अत्ययः इस्वनदापी नट्‌“ (८1११५) तै नुट्‌! 
आगम ओर अदट्कुस्काङ्०“ (८ (५ /२॥ से णत्वे वोता है / 

(८ कृमार्यसि । कूमारीनडि । कुमारीम्‌ । कुमार्याम्‌ । 

यहा कुमारी“ छब्द स डि" मत्ययः जेरस्नचात्नीभ्यः" (७ 1३ १९६५ से डि" के 
त्थान मेः आम्‌" अदे है, 

(९॥ कुमारीषु । कुमारीनयुए + कुकरीनतु। कुमारीवु। 

यष्टा कुमारी ' छब्द से श्‌ ' प्रत्यय ओर आदेशप्रत्ययोः” (८ (३ (५९) मे षत्व 
होतताहेः 

(९०) गैरी । सौरऊीष्‌/ गरन । गौरी । गौरीध्तु। कौरी। 

यहा र शब्द से पिट्‌ कैरादिभ्यश्च' (४ ।£ 1४8) ठे उप्‌ प्रत्यय है, रेष 
कर्य युक्वत्‌ है / 

(2९) आाङ्र्गरकी । शङ््गरक्+कीन्‌ । फाट््गरव+ई/। णटर्णर्की । जाङर्गरकीनसु । 
ए्ङ्र्फरकी । 

यह्वाः फटुर्गरव " छन्द से श्राङ््गरिकादचचो उीन' (२/३ ।४३॥) से डीन्‌" प्रत्यय 
है । शेष कर्य पुर्वक्त है ८ 
(२) आबन्त- 

(९) जजा † अजनटाप्‌/। अज्ज अजानत! अजा 

यहा प्रथम अज" प्रातिपदिके से अजाद्तष्टापु" (४८4१८२८) स टाप" प्रत्यय है । 
आबन्त अणा" शब्द ते इय सत्र से श्रु" प्रत्यय ह! हल्छ्यान्भ्यो०" (६ ।९।६९/ ते चु“ 
प्रत्यय का लोए होता है। 

(र) अजे॥ अनाज । अजाप ८ अना अजे 

गहा अना शब्द से ओ" प्रत्यय ओर डः आपः" (८ /? १८ से ओ त्रत्यय 
करे त्थान मेः शी" अदेश होता दै, 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः भू 

^ अजया । अजा+दा। अनेज / अजया । 

ग्ट अना' छन्द मे दा" अत्यय आदि चापः” (७/२ 12०९५ पे टापू" क्रो ए 
अदे दोता दहे 

४*/ अजायै । अा+डे । अजा+^याट्‌+ए। अकायै । 

यहा अख" त्य से ढे“ प्रत्यय ओर कालापः" (८३/४३) से याट्‌ अम 
होता ड , 

(१ अजेः । अंजा+ओोत्‌ । असेः-ओ ज अजपोः । 

यला अजा" छ्ल्द से ओट ' प्रत्यय अर (आदहिः चापः" (८? ९०५) से स्‌ः 
करै ए" आदे होठा है। 

(६ जानाम ।/ अजाजाम्‌ ॥ अजाननुद्‌ + य्‌ । अजानाम्‌ । 

यहां अना" श््द से अम्‌" प्रत्यय ओर उसे हस्वनछाणे नुद्‌" (७८/२५ २५ सै 
नद्‌" रम होता है। 

(७ अजायाम्‌ । अजा डि । अनाफाट्‌+ऋम्‌ / अजायाम्‌ । 

यहा अका" न्दर सं डि" प्रत्ययु उस याडापः (।२/2९२/ से फट्‌" आम 
ङेराम्कायास्तीभ्यः" (७ /२ 1९६ ठे ॐ" प्रत्यय को आग्‌" अेग्र लेता है) 

(८ अजे । अजा । अने । अजे+० । अजे । 

यटा अजा" कन्द ठे श" शत्ययः सम्शुन्धौ चः (८७ (३/० से टप्‌“ के एः 
गदे ॐर शड्‌-हस्कात्‌ सम्कृद्धेः“ (६ ।९।६९॥ रे सम्युद्धिसन्रेक श" अत्यय का तोप 
होता है ८ 

(९ कहूराजा ॥ कहुराजन^डार्‌ + कहूराज्‌^आ। दह्र सजात । ब ठ्जा । 

महा ब्हूरान्‌" एब्द से इकुभाध्यमन्यतरस्यसु' (> (९२ से छर्‌" त्यय 
वा०-ज्त्यिभस्यापि टे्त्वोषः" (६1/९३) से टि-भाग (अन्‌) का लोप छेत हैः 
तत्पषएचात्‌ इस सूत्र से बहुराजा“ छब्द पे सु” पत्य लेता है । शेष कार्य पृकक्त्‌ हं । 

(२० कारीएयन्ध्या { करीषगन्धृतट। करीषमालन्धितअण्‌। क्ारीषगन्धूरअ। 
करीषगनथ । करीषगन्धूष्यङ्‌ । करीपगन्ध्य+चाद्‌ । करीगान्ध्यआ ॥ तरीण्य ष्याम / 
कारीमगन्ध्या। 

यहां प्रथम करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य स करीषगन्धिः गन्धस्ये- 
द्त्यतिपुुरभिभ्यः“-उपमानास्व {५८ १८/९२७॥ से समासान्त इत्‌-अदेश लेता है । 
करीवगन्धेरक्त्यसृ- कारीफगन्धः ¢ क्स्यापत्यम" (२८/१९ २) से अण्‌" प्रत्यय ओर्‌ 
यस्येति चः (६ । १८) से अग के इक्र का लोप होता है। अणिजोरनार्वयो०' 
(“2 ।८८॥ ठे ््रीलिद्ग मे प्यद्‌ “ आदे ओर यदट्क्चाए" (८ 1? १७४ छे स्क्रीलिद्ग 
मः चाय्‌“ प्रत्यय होता है।/ तत्पण्चात्‌ इस एत्र से धु" आदि प्रत्यय लोते दै, 
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(३) प्रातिपदिक 

(2) देव † देव्य / देवः! 

यषा प्रथम कृदन्त दैक" ए्ब्द कौ कृत्तद्धितसमासा" (१ ।२ । ६५ चे प्रातिपदिक 
सज्ञा ओर जठरं हठ दत्र से शू" प्रत्यय द्नेता है। एकवत्‌ सत्त ओर तिसिजनीय अद्य 
होता है । 

(२?) देवात्‌ ¢ देव+ग्रास्‌ + देवजस्‌ + देकाजत। देकान्‌ । 

यला देत" छब्द से छस्‌” प्रत्ययः श्रशमयोः पूर्वसवर्णः" (६ 126} घे पुवं 
मवण दीं ओर कस्साच्छ्सो नः पतिः (६४९०२) से शस्‌ के यस्‌" करो न्‌ आदे 
होता 2 

(३ देयेन / देक+टा + देप+इन / देवेन । 

यष्टा देक” ग्ाब्द छे टा" अत्यय. रगद्विडकमिनात्स्याः" (७/8 (४२) से टा" को 
स्यान मे इन" आहे होता है । 

(“+ देवैः ॥ दैक-^भिस्‌ । देके । देवैः । 

या देव" छन्द ठे भिर्‌" अत्यय शरैर अतो भित टेर" (८ /।९) से भित्‌" के 
त्थान मे एस्‌" अदे होता दै 

(५) देवाय । देवद । तेवनय+ तैकाय। 

गृहा देक" छब्द छे छे" प्रत्यया ईयः" (८ 2 ॥ ते डे" के त्थान मे पर" 
आदेश आर शुषि चः (७८२०२) ठे ज को दीघं होता &। 

(६) देवेभ्यः / देवभ्यस्‌ / देवेभ्यः देतेध्यः + 

यहा देव ' ब्द से य्‌ " प्रत्यय ओर बहूक्चने ल्येतत्‌" (८ /३ 18०३ ॥ से अग 
क्रो ए" आदए्न नोत्ता दै, 

(७ देकात्‌ ¢ देत+ङश्षि । देक+आत्‌ । तेकात्‌ । 

यहां देव ' एव्दे से डि ' प्रत्यय ओर पक्वत्‌ (८ /¢ 8२५ से जति" के स्यान मे 
आत्‌" आदेश लेत है। 

(८ # देवस्य ॥ देवःङस्‌ /। दकस्य / देकस्य । 

यष्टा देव खन्द सै इस्‌ " पत्यय ओर पतन्‌ (८ १ /$२॥ छे उल्‌ के स्थान मे 
श्य" अदे लेता दै, 

(९५ देव्योः । देव+^ओत्‌ । देवै+ओः ? देव्योः । 

यला देन ' छब्द ठे ॐर्‌ ' प्रत्यय ओर ओति च" (७३/०२ लज को ए 
अदे होताः &। 


(० देवान्‌ । देवम्‌ / देव+नुट्‌+अम्‌ ! देक्मनाम्‌ । टेकानाम्‌ / 
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यहा देव“ छन्द से (आम्‌ ' म्रत्यय ओर इस्वनद्यापो नेट्‌ (< ४/५ ४ प प्रत्यय 
क्ते नुट्‌" आणमे र नामि" (१६/८३ से अग करो दीघत्व लेता &। 

(2९॥ देकफ्‌ । देकेमठुर्‌ / देवेसु / देवेषु । 

यतम "क" शब्दं स शुष्‌" त्यय ओर अह्कघने छल्येत" (1३ ०३} रे अग 
क ए अगे ओर आदेशप्रत्यययोः" (८ ३ /५९) से मत्व होता ह, 

(2२ देव ॥ तेव । दैत०/ दैव। 

यछ देव" एव्द ते तु" प्रत्यय ओर श्द्हस्वात पण्डः" (९ /? ८६९) से 
मस्कृद्धियज्लक शु" प्रत्यय का तप लेता 


रन्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) स्त्रियाम्‌ ।३। 
पण्वि०- स्त्रियाम्‌ ७।१। 
अ्थः- दत ऊध्वं वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः स्त्रियां भवन्दीत्यधिकारोऽयम्‌ ! 
अतरर्यभा कोड जर्थ-इरते आपो के जानेकाले प्रत्यय (स्त्रियाम्‌) स्रीलिद्मं मे 
डते ह यह दैक्यनि०" (४ ८2/८९) सूत्र तक रकरीलिङ्ग का अधिकार दै, 
टाप्‌-प्रत्ययविधिः 
(१) अजाद्यष्टाप्‌।४। 
पण०्वि०-अजादि-अतः ५।९ टाप्‌ १।। 
स०-अज आदिर्येषां ते-अजादयः, अजादयक्च अत्‌ च एतेषां समाहारः 
अजगत्‌, तस्मात्‌-अनाद्यतः (बहुतरी हिगर्भित्तसमाहारटरनद्रः) । 
अन्‌०-सत्रियामित्यनुवर्तते | 
अन्वयः-अजायतः स्त्रियां टप्‌ | 


अर्थः-अनजादिभ्योऽकारान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां टाप्‌-प्रत्ययो 
भवपि | 


उदा०-- (अजादिभ्यः) अजा | एडका । कोकिला । चटका । अङ्वा | 
(अत्तः) खट्वा ¦ देवदत्ता । 


अजा। एडका । चटका । अश्वा । मूषिके इत्ति जातिः । बाला | 
होढा । पाका ! वत्सा । मन्दा । विलाता इति वयः । पूर्वापहाणा । अपरापहाणा, 


प पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
टित्‌. निपातनाण्णत्वम्‌ । वा०-सम्भस्त्राजिनश्णपिण्डेभ्यः फलात्‌ । सफला । 
भरत्रफला | अजिनफला । शणफला । पिण्डफला । त्रिफला-द्विगौ । 
बहुत्रीहौ -त्रिफली संहत्तेः। वा०-सतप्राक्काण्डप्रान्ततैकेभ्यः पुष्पात्‌ । 
सत्पुष्पा । प्राक्पुष्पा | वाककर्ण०' (४ ।१।६४) इति सीषोऽपवादः । 
वा०-श्रा चामहृत्पू्ा जात्तिः । क्रस्चा । उष्णिह्य ! देविशा-हलन्ताः । ज्येष्ठ ! 
कनिष्टा ५६५५ पुंयोगः । कोकिला-जातिः । वा०-मूलान्नजः । अमूला | 
इति अजादयः. । | 

तार्या का जर्थ- (अजादठः/॥ अजाक्िण मै पठित ओैर अकारान्त तिदिको 
से एर (छ्त्रिणम्‌ स्क्रीलिदग मे (टच्‌) टाफू-मत्यय लेता है , 


उदा०- (जादि) ऊजा । ककरी । एडका + भे कोकिला कोय । चटका। 
चिडिया। जण्का+॥ फोडी। (मत) खट्वा काट / देक्द्ता ¢ -ऋमतिष्येष 6 

सिदद्धि-(? अजा #॥ अजनटाप्‌। जजनआ/ अजा जलय । अजा 

यहां अजल" छतिपिक्‌ शरुत्र से टार" प्रत्यय 8/ नेष कर्य एकवत्‌ (५ १/२) है 
एसे ी- एका आदि । 

(२/ खट्वा । हा छट काङ्क्षयाम्‌ * (स्वा०प०/ धाद से अश्ुपुषि०" (उणा 
१ ९५९/ से क्क्‌ प्रत्यय ठै सट्‌+क्क्न्‌ / खट्के + कट्कटार्‌। खट्वासु / छट्‌का । 
अक्गरान्त ट्व" प्रतेपदिक घे इन्र सत्र छठे टाए" प्रत्यय है, 

(२) देवदत्ता ¢ पूर्ववत्‌ । 

ङीप्‌-प्रत्ययप्रकरणम्‌ 

डीप्‌-- 


(१) ऋन्नेभ्यो खीप्‌।५। 
पर्विऽ-ऋत्‌-नेभ्यः ५।३ ङीप्‌ १।१। 
स०-ऋतल्य नाकच ते-ऋन्नाः, पेभ्यः- नेम्यः (इतरेतर- 
सोगद्वन्द्रः ) | 
अन्वयः- ऋन्नेभ्यः स्त्रियां सीप्‌। 
अर्थः- ऋकारान्तेभ्यो नकारान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां 
डीप्‌-प्रत्ययो भवति | 
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उदा०- (ऋत्‌) कत्री | हत्री । (नः) दण्डिनी । छत्रिणी । 
अर्यमा खड अर्य (्न्नेभ्यः) ऋकारः ओर नकारन्त प्रातिपदिके से 

(च्त्रियाव्‌) स्त्रीकिड्ग मे (ऊीप्‌। उीप-प्रत्यय होता है। 


उदा०- (छ्कायन्त कर्त्री । करनेवाली । हेती ॥ हरनेवाली । (नक्छ यन्त) दण्डिनी । 
दण्ड्काली। छति्री + च्न्रकाली। 


विद्धि (2) कत्री या ऋकाटन्त कत" प्रातिपदिक सरे इल सूत्र ते डीप्‌ 
प्रत्यय हेता है इको यणचि" (६ ८९/७४) से यण्‌" अण शोत है। देते ली 
शब्द से-हत्री। 


(२॥ दण्डिनी / दण्ड+दति / दण्डिनूङीर्‌ / दण्डिनी । दण्डिनी । 


यहा नकारान्त दष्ठ्न्‌' फएातिपदिक से इत सत्र मे दीप्‌" प्रत्गयष्ै। एदे ही 
तित्‌ पतिपए्रिक से- तरिणी ॥ 


ीप्‌- 
(२) उगितश्च ।६। 

पठ्विऽ-उगितः ५।९१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-उक्‌ इद्‌ यस्य तद्‌ उगित्‌, तस्मात्‌-उगितः (बहुव्रीहिः) | 

अनु०- ङीप्‌ इत्यनु वति । 

अन्वयः-उमितफ्च स्त्रियां दीप्‌ 

अर्थः- उगितः प्रातिपदिकाद्‌ अपि स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-भवती | पचन्ती । यजन्ती | 

आार्यमाकाः जर्य- (उगितः) उक्‌ ' इठ्काले ऋतिफदिक से (च) भी (च्तियाम्‌। 
सरीलिङ्म मे (@ीप्‌। ऊीप्‌ प्रत्यय लेता 2 

उदा०- भ्रवती ॥ आप (ककरी) । पचन्ती । पकाती हू / यजन्ती ॥ यज्ञ करती इह । 

विद्धि-(?॥ भवती । भक्ष्‌ / भतत्तई/ भक्ती । भवती । 

यम सकौडिगण (९०२७) मे एटित %वतु ' तितिक के उशित डने ठे इत 
मूत्र त उीप्‌" प्रत्यय होता षै 

(२ फचन्ती ॥ पच्‌^तट्‌ । एवल । पच्शाप्^अत्‌ । वतू प वनुमृत्‌+स्‌ । 
फवनृत्‌+० । पचन्त्‌^उीप्‌ । पचन्तं । पचन्तीतसु। पचन्ती । 

यहा एच्‌” धुं सरे कट्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान यें (लक्षणहेत्वोः करियोयाः' 
(३/२ ९२२ से श्रे" मत्यय है । श्त" प्रत्यय के उगित्‌ लोने ते स्करीलिङ्ग में इत सूत्र 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
से ष्‌" प्रत्यय हेता है कर्तरि शष" (३ ¢ ८६८) ए शय प्रत्यय उगिदचा०' 
(८ १ ८०/ मे नुम्‌ आगम लेता दै। देसे टी ग्ल" छतु कते शत" प्रत्यय करने 
पर्‌-यजन्ती । 
उीप्‌- 
(३) वनो र च।७। 

पठविण-वनः ५।१ र १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देः) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- डीप्‌ इत्यनुवर्पपे । 

अन्वयः-वनः स्त्रियां डीप्‌ रभ्य 

अर्थः-वन्‌-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्मियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति 
रेफए्चान्तादेशो भर्वति । 

उदा०-धीवदरौ । पीवरी । शर्वरी । परलोकदृश्वरी | 


अर्यमा अर्य (कनः) वनू-अन्ततालं प्रातिपदिक म (लनम्‌) स्कीनिङ्गर 
मे (@ीप्‌। ठीए्‌ त्यय छता है (च) ओर (रः) अन्त मे र-अेभ लेता है । 

उद्ा०-धीकरी॥ शीकर (गल्ला) की त्री अधवा मच्छल रखने की टोकरी 
मछली मारने का का! फीकरी । तत्णी । गर्ही # रानि / प्ररल्तेकदश्वरी / परलोक कर 
जानमेवाली 

रिद्छि- (2/ धीवरी । ध्याक्वतिप्‌ ८ धीवन्‌ / धीवत्‌ ! धीकटह। श्ीवरीमतु , 
धीवरी । 

यटा ध्यै चिन्तयामः (भवात) शठ से श्याप्योः सम्प्रारणः च' (उणा 
५ 1‰४4/ स क्विप्‌ त्यय ओर ध्या" धु को घस्यतारयः लेता है। तत्पककत्‌ छीवन्‌ः 
प्रतिपक्कि से इर सूत्र से उर्‌" शत्यय ओर न" को ९्‌* अष होता है 

(२र/ पीवरी  व्यायक्वतिप्‌/ प्या०+वन्‌। एीरवन्‌। प्ीवनम्डीप्‌। एकर 
फीवरीसु। पीतरी। 

यं ओप्यायी त्रद्धौ' (भ्वाणप०) धातु ते पएर्ववित्‌ क्वनिए" त्यय ओर सम्प्रसारण 
होता है ! तत्यछवात्‌ "एवन्‌ * प्रपिपत्कि रे इस सूत्र वे ङीपू" एत्यय लेता ॐौर न्‌ को 
र्‌" अदेश होता दवै, 

(२ सर्वस । शरवत्‌ एटू+कन्‌ ८ ए्कनू+ दीप्‌ । वद्‌+ई। एवरी । र्वी । 

यटा शृ हिसायाम्‌" (कदा०१८॥ धात्र स अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते" (२ २ (७५) से 
वनि्‌* प्रत्यय ऊर नार्वातुकार्धधात्कवोः" (७ १३१८२) परे गुण होता ठै / इस सूत्र से 
उष" प्रत्यय ओर वन्‌" के तृ" कमे ९" अन्दे छेत 2, 
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(2 परली कदश्करी । परलोक+अम्‌ +र क्विप्‌ / परत्ेक+दख्‌+वन्‌ । 
परलोकद्ल्कनू^डीए्‌ । परततोकद्षकट्‌+ द । परलेकद्स्वरी+ु ! परटलोकद्रश्वरी । 

यहा श्रम एरलोक उपपद होने फर दशिर्‌ प्रेषणे" (भ्वाण्पट) धातृ सै दशनः 
क्वनिषु" (३ /२८९ ४/ से त्वनिप्‌ ' प्रत्यय छोता है । तत्यणात्‌ ¶रलेकद्श्वन्‌" शब्द से 
इकर से डीर्‌' प्रत्यय ओर कनः के कन" क्तो ^“ आदे लेता ढे, 
डीप्‌-विकल्प :-- 

(४) पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।८ । 

पण्विऽ-पादः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- ङीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पादः स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां डीप्‌ । 

अर्थः-पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सरिया विकल्पेन डप्‌ प्रत्सयो भवति | 

उदा०-द्विपात्‌ ! द्विपदी । त्रिपात्‌ । त्रिपदी । चतुष्पात्‌ ! चतुष्पदी । 

अर्यमाखाड जर्थ- (पातः) फा जिनके अन्त सें दहै उस्न आ्तिपहिक से 
(च्तिकाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ङीप्‌) ङीप्‌ अत्यय लेता है 


उदा०-ह्िफस्‌ । सिपदी॥ वो चरणोनली । क्िपात्‌। निपदी( तीन चरणोकाली। 
चत्तव्पाठ । चष्पदी चार्‌ करणकी । 


चिद्धि-(? निपट । वै यादौ कस्याः ता द्िफ्ठ्‌ (कषटकीहिः) । यला पादस्य 
लोपः०“ की अनुत्रत्ति ठे सख्यासुपुर्वस्य" (५ (४ 2८) से शद“ छन्द के अकार क्ता 
समातान्त लोप छोता है। यला विकल्प पक्ष मे छी्‌" प्रत्यव नी है । 

(२॥ हिपदी / हिपत्^ डीप्‌ / निपत्‌ / द्विपदी + िपदी । 

यहा गृकवत्‌ पाद छब्द के अकार का लोम होकर हिफातु ' पतिपरिकि से इत सूत्र 
से डीम्‌ प्रत्यक होता है। कादः पत्‌" (६ 1४/२०) परे पात्‌" के स्थान के एत्‌" अदे 
लेता है! एप ली-क्रिपातु तिर्दी आदि, 


टाप्‌ (ऋचि) 
(५) टाब्चि।६। 
पर्वि०-टाप्‌ १।१ ऋचि ७।१। 
अनु०-डीप्‌, पाद इति चानुदर्तते | 
अन्वयः-पादः स्त्रियां टाप्‌ ऋचि 
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अ्थः-पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां टाप्‌ प्रत्ययो भवति, ऋचि 
अभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-द्विपदा ऋक्‌ । त्रिपदा ऋक्‌ । चतुष्पदा ऋक्‌ । 

उत्ऋर्यभावार जर्य-(फदः) पात जिसके अन्त गै है उस पतिपदिक दे 
(स्तरिणाम्‌) स्वरीविङ्ग मे (टर्‌) टद्‌ प्रत्यय होता ठै (ऋचि) यहि कां ऋचा अर्थ 
काच्यलो। 

उदा०-दिष्दा ऋक्‌ दो चरणेकती ऋचा किप्दा छक कीन चरणेवाली 
ऋचा चप्तष्पदा ऋक्‌ । चार चरणेवात्ली ऋका। 

सिन्द -दिपदा + द्विमात्र! द्िपत्+आ/ द्विपदाम्‌! द्विपदा 

यहा पादन्त द्विष्‌" मातिपविके से, ऋका ऊभिधेय सै हत सूत्र से टा" प्रत्यय 
है । एकवत्‌ प्रद" के स्थान मे षत्‌ आदे डता है।/ देसे टी- त्रिपद, चतुष्पदा + 
स्प्रीप्रत्ययप्रतिषेधः- 


(६) न षट्‌ स्वस्रादिभ्यः ! १०। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ । षट्‌-स्वस्रादिभ्य; ५।२ । 

स०-स्वसा आदिर्येषां ते स्वरादयः । षट्‌ च स्वस्रादयङ्च ते- 
षटस्वस्रादयः, तेभ्य--षटस्वसादिभ्यः (बहुत्रीहिगर्भित इतरेतरयोगदवन््रः) । 

अर्थः-षट्‌-संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य; स्त्रियां प्रत्ययो 
न भव्ति | 

उदा०- (षट्‌) पञ्च ब्राह्ण्यः । षट्‌ कृमार्यः । (स्वरादिः) स्वसा । 
दुहिता । ननान्दा । य।ता ¦ माता । तिस्रः । चतघछरः | 


उकार्यमत खाई अर्थ (वटस्व्रादिष्यः) षदसज्रक शौर स्वेला अदि प्रतिषदिक 
ठे (च्त्रियाम्‌) स्ीनिडग मे (न) करर प्रत्यय नीः लेता है, 

उदा०- पञ्च ब्राह्मण्यः ॥ कच ्रह्मणिणा। कट्‌ कु्ार्यः । छः कपासिया ‹ (व्वत्रारि)) 
स्वस्य । क्न ¢ दृता / पक्र । लकन्दा# नणत्द+ ाता+ देवरा्णी-केठकी / माता 
जननी । तिसः ॥ तीन सिमा । चत्तत्रः ¢ चाट स्तिया 

सिद्धि- (१ पञ्च त्ाह्ण्य- । एञ्चमू्‌+सु । पञ्च । 

गहा पञ्चन्‌ ˆ छब्द कौ श्णन्ता षट्‌" (22२) से षट्‌ स््नाङ, इष प्ररे 
या स्ती-्रत्यये का प्रतिषे किया ग है ८ षड्भ्यो लुक्‌" (७९८२२ से तु-गत्यय का 
तक्‌ ओर नाोपः आातिपदिकान्तस्य' (८२७) दे न्‌" क्रा लोप होता दै, एषे 
ली-षट्‌ कुमार्यः । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादुः १३ 

(२ स्वा । स्वसु / स्वद्‌ अन्यु ज स्वसाने^यु। स्वयः, 

यला इस सत्र से स्क्री-प्रत्यय का प्रतिषेध हे/ अनङ्‌ सौ" (८९१९३) से अन्ड 
अदेश कर्वनामस्काने चासम्बुब्ौ” (६ । 1८) से दीघं जीर नलोपः प्रातिपदिक्मन्तस्य- 
(८२१७) घे तू" का लोप लेता धै 
ङीप्‌-प्रतिषेधः- 

(७) मनः ।११। 

पठवि०-मनः ५।१। 

अनु०-डीप्‌, न इति चानुवतते । 

अन्वयः-मनः स्त्रियां डीप्‌ न । 

अर्थः-मन्‌-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां सप्‌ प्रत्ययो न भवति । 

उदां०-सा दामा । ते दामानौ । ता दामानः । सा पामा । ते पामानौ । 
ताः कार्मा: | 

अग्यसाखार अर्थ- (गनः) मन्‌ जिसके अन्त में रै उप्र ातिपरिकि से 
(च्त्रियाम्‌। स्त्रीलिद्ा मे (प्‌) ङीप्‌ मत्यय (न) नटी होता दै 

उदा०-खछा दासा कह दानफ्ीति स्क्रीद्वै। ते दामान्ते। के दोनो दानणीत सिमा 
रहै" ता दामानः ठे सव दानशील चि दहै। सा पामा क्ल सोमप्रान करनेकती स्त्री 


है। ते पामानौ / वे दोनों चोसपान करनेवाली स्रियाः ै/ ताः पामानः वे सव सोमपान 
करनेवाली च्िया है 


विद्धि-(2॥ दामा । दामानिन्‌ । काणणन्‌ । दापम्हसु। कामान्स । दामान्ह० । 
दामा! 


यला इव्यज कने (यु ध से आते मनिरक्वनिपृवनिपश्न“ (२ 1२ ८७८1 
मे मनिन्‌ अत्यय हँ । भर्वनामस्वाने चासम्बुद्धौ (६ (८ १८# से नकारन्त अग की उपा 
को दीर्पं ठता है । ऋन्नेभ्यो उफ (४ ४ ।५) ते प्राप्त डीप्‌" (स्त्रीप्रत्यय) इस सूत्र से 
मही ह्येता है। 

(र पामा ॥ शा पाने" (भ्का८प०# धात्र से यकवत्‌ मतिर्‌ अत्यय ओर उीष्‌ अत्यय 
का प्रतिषे होता है। 
डीप्‌-प्रतिषेधः- 

(८) अनो बहुव्रीहेः ।१२। 

प०विऽ-अनः ५।१ बहु्रीहेः ५ ।१। 

अनु०-डीप्‌, न इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अनो बहुव्रीहेः स्त्रियां डीप्‌ न । 

अर्थः-अन्‌-अन्ताद्‌ बहूद्रीहि-संज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्यसौ न भवति । 

उदा०-शोभनं पव॑ यस्याः सा सुपर्वा। सा सुपर्वा! ते सुपर्वाणौ | 
ताः सुपर्वाणः । शोभनं चर्म यस्याः सा सुचर्मा। ते सुचर्माणौ ¦ ताः 
सुचर्माणः | 

उगरर्यमा खड मर्थ (अनः+ अन्‌ जिते अन्त यें है उर (ब्छुक्रेः) बहूहि 
सज्ञागले प्रातिपदिक से (च््रिफाम्‌॥ रक्रीतिङ्ग मे (उीप्‌) डीप्‌ अत्यय (त) नी लेता है, 

उदा०- भतं पर्व यस्काः सा पुष्क / चुन्द पर्क-फोरीकाली । सा छरप्वा । व्ह 
पदर परोरीवा्लीहं। ते द्ुफ्कणिौ + ठे कोनो पन्दर एोरीकाली है ताः प्ुपर्काण-। वे तने 
पुन्यर फरवाली हँ शोभनं चर्म यस्यः सा सुचर्मा। कह चन्दर त्वेचाकाली दै। ते 
पुचमण । वे दोनों गुदर त्वचाकाली ठै। त्यः जुचमणिः { वे सब दन्द त्वचावाली है। 

सिन्दि- (₹ पुप्वा । चु पकन्‌मयु । वु+एवन्‌सु । तुरवाि+^०, सुप्का 

यहां बहु्रीहि- पक नकारान्त फत्‌" प्रातिपदिक ते इस सत्र से ङीप्‌ प्रत्यय नही 
होता है ऋन्नेभ्यो ऊीपु' (2/४ /५) ते डीप्‌ अत्यय प्रप्त शा 


(२ सुचर्मा ॥ तुः+चमर्‌यु ^ पुचर्मा/ पववत । 

डाप्‌-विकल्पः- 
(६) उाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ १३१ 

पण्वि०-डाप्‌ १।१ उभाभ्याम्‌ ५।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अर्थः-उभाभ्याम्‌-मन्‌-अन्ताद्‌ अन्‌-अन्ताच्च बहूप्रीहिसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डाप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (मनः) दामा । दामे । दामाः । न च भवति-दामा ¦ दामानौ | 
दामानः । पामा । पामे | पामाः । न च भवति-पामा। पामानौ । पामानः ¦ 
(अनः) सुपर्वा । सुपवै । सुपर्वाः । न च भवति-सुपर्वा । सुपर्वाणौ । सुपर्वणः । 
सुचर्मा । सुचरमे । सुचर्माः। न च भवति-सुचर्मा ¦ सुचर्माणौ । सुचर्माणः। 

अर्यमा अर्थ (उभाष्याम्‌) अनू-अन्त ओर सनू-अन्ते कहटु्रीहिसज्ञावाते 
प्रातिपदिक से (दतिया) स्तरीतिट्ग मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (जप्‌) उप्-प्रत्यय 
होती है । 

उकाऽ-सस्कत भाग मे देल छेदे 
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सिद्धि- (2 दामा 4 कामनूउाप्‌। दम्‌+! दमानटु। दामा। 

या मेन्‌-अन्त दामन्‌" प्रातिपदिक सै दस सूर से जाय्‌" प्रत्यय है, प्रत्यय के डित्‌ 
हीनं पे कठ-हित्यभस्यापि टेर्लोपः" (8 ८१३) चे मन्‌" के टि-भाण (अन्‌) क्र 
कोप होता है! विकल्प पक्ष में डाप्‌-मरत्यस नहीं हेत है-दया। कमान । दामानः। 

(२ वपर्वा ¢ सुएवन्‌^जय्‌/ दु^पवनूआा/ सुपरकयु / दुप्वा/ पूर्ववत्‌ । 
विकल्प पक्ष मृ डप्‌" प्रत्यय हीं होता ह~ वुप्वा/ सुफ्वाण्ति । दुपकवसिः 

अनुपसर्जन-अधिकारः 
(१०) अनुपसर्जनात्‌ ।१४। 

प०्वि०-अनुपसर्जनात्‌ । ५ ।१। 

स०~न उपसर्जनमिति अनुपसर्जनम्‌, तस्मात्‌-अनुपसर्जनात्‌ 
(ननूतत्पृरषः) | 

अ्थः-यदित ऊध्वं वक्ष्यामः अनुपसर्जनात्‌" तद्‌ वेदितव्यमित्य- 
धिकारोऽयम्‌। वक्ष्यति-टिड्ढाणम्‌०” (४ ।१।१५) इति डीप्‌ प्रत्ययः- 
कुरुचरी । मद्रचरी । स॒ उपसजेनान्न भवति-बह्ूकुरूचरा, बहुमद्रचरा मथुरा । 
वक््यति- जतेस्त्रीविषयादयोपधात्‌' (४।१।८३) इति दीष्‌-प्रत्थयः- 
कुक्कुटो । शूकरी । स उपसर्जनान्न भवत्ति-बहुकुक्कटा, बहुश्चकरा मथुरा । 

आर्य भाषा अर्य-फो इससे आगे कटे कह अत्यय (अनृप्तगरत्‌) अनुपसर्जन 
मे होता है। यह अधिकार सूत्र है। कै रिङ्गाणङ्०ण (४ १४ (५) से जीप्‌ प्रत्यय कटा 
है कह अनुपसरगन प्रातिपदिक से लेत है-करुचरी / मद्रचरी । वह उपर्यन मातिपदिक 
सं नही शेता है-बह्कुरचरा, कहूमद्रचरा मुरा + जातेरस्त्रीविक्यादयोयश्वात (४८ 1१/१३) 
मे अष्‌ प्रत्यय का ढै कह अनुप्छ्मनि प्रिपदिक ते होता है-कुक्कुटी । गरकरी॥ कहं 
उपसर्जन तिफदिक से नष्टी हेता टै- बहुकुक्कुटए बहुकरा मथुरा ॥ 

समात-क्धायक दूक्रो मे जो प्रथमा विभक्ति से निरिष्ट सुवन्त है उसकी 
श्रथमानिरिंष्ट समास उसर्जनमृः (१।२।३) ते उपछर्जन वजा लेती ड, 
अनेकमन्यपदार्थे" (२।२८२४) से विहित बहुत्रीहि एमा र दोनो पके की उपसज 
मज्ञा हती हे स्याकि अनेकमू' यद अयमा किभक्ति से तिरहिष्ट है। कहुकुरुचरा; बहमद्रकरा । 
या बहवो कुरुचरा यस्य सा कहुकुठच्यछ मरो / या कुरुचरः शब्द नहु्रीहितिमातस 
मे आ गाने त्रे उप्लर्गन-सङ्गक दै। अतः उससे दिङ्काणङ्क०" (४/९ (५) से विष्ठित 
ङीप स्वीप्रत्यय नी होता ह अप्रितु वंह अनुपसर्जन घै हेता ह-कुरुकरी ! सद्रचरी। ठेस 
ही बहुकुक्कुरः, बहुदकरा मभरुरा आरि 
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डीप्‌- 
(११) टिड्ढाणञृदयसज्‌दघ्नञज्‌मात्रचृतयप्‌- 
ठकठज्‌कञ्‌क्वरपः।१५। 

प०वि०-रित्‌-ढ-अण्‌-अन्‌-दरयसच्‌-दघ्नच्‌-मात्रच्‌-तयप्‌-रक्‌- 
ठम्‌-कम्‌-क्वरप., ५ (१ । 

स०-टिच्च ठश्व अण्‌ च अम्‌ च दयसच्‌ च दघ्नच्‌ च मात्रच्‌ च 
तयप्‌ चस्क्‌चस्म्‌ च कञ्‌ च क्वरप्‌ च एठेषां समाहारः-टितुण्क्वर्‌प्‌ 
तस्मात्‌-टित्‌०क्वरपः {समाहारटन्द्रः) । 

अनु०-"अतः' (४।९।४) इति सरव॑त्रानुवर्तते, तद्‌ यथासम्भवं 
सम्बध्यते । ङीप्‌, अनुपसर्जनादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रित्‌जक्वरपोभ्तोप्नुपसर्जनात्त्‌ स्त्रियां डीम्‌ 

अर्थः-रित्‌-अदिभ्योष्दन्तेभ्योष्नुपपस्त्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययो भवति । टापोऽपवादः । उदाहरणम्‌- 


प्रत्ययाः प्रत्ययान्तपदम्‌ डीप्‌ भाषार्थः 
(१) त्ति (ट) रकरचर्‌ः कुर्वरी कृष देश मँ विचरण कैरनेवावी । 
मद्रचरः मद्रचरी मद्र देश में विचरण केसेवात्ती ! 
(२) टः सौपर्णेयः सौपणैयी पुपर्णी कीपुतरी। 
वैतनेयः वैनतेयी विनता की पुत्री | 
(२३) अण्‌ कुम्भकारः कम्भकारी कुम्भ बननिवाती। 


नगरकारः नगरकारी नगर बनानेवाती | 
ओपगवः ओपवी उपगु कीपुत्री। 
(४) अन्‌ ओत्सः ओत्सी रना सम्बन्धिनी धारा। 
ओदेपान्‌ः ओदपानी जते-पान सम्बन्धिनी धारा। 
(५) द्वयसच्‌ उष्यम्‌ ऊदरयसी कटि-प्रपाणवाती (खाई) | 
जानुदरयसम्‌ जनुदरयसी धुटना-प्रमाणवाती (लाई) । 
(६) दघ्नच्‌ ऊरूदघम्‌ ऊरदघ्नी कटि-प्रमाणवाती ) 
जानुदणम्‌ जानुदणी घुटना-प्रमाणवाली । 


चत्तुथध्यायस्य प्रथमः पादः १७ 





प्रत्ययाः प्रत्ययान्तपदेम्‌ डीप्‌ भाषार्थः 

(७) मात्र उ्मात्रम्‌ उष्मत्री कंटि-प्रमाणवात्री | 
चानुमत्रम्‌ जानुमात्री घुटनः-प्रमाणवाती । 

(८) तयप्‌ पञ्चतयम्‌ पञ्चतयी पांच अक्ववेत्री (चिततृनि) | 
दातयम्‌ दशतयी द| अतेधवोवाली (दिन्ना) । 

९} ठक्‌ आक्षिकः अक्षिक पाशो से तेलनेवाली (जुअजलिन)। 
एलाकिकः राताक्रिकी ग्रतकामीं पृ शतनेवसी नर्भि | 

(१०) दञ्‌ लावणः लावणिकी लवण छो व्यापार्‌ करनैवप्ती। ` 

(११) कम्‌ यादः यद्र भषी। 
ताद्ए़ तादृशी वसी 

(१२) क्वरप्‌ दुत्वर्‌ः स्वरः प्रणनेवाली (घमक्कड नारी) | 


नश्वरः नश्वरी नष्ट होनेवात्री (सृष्टि) | 

तर्यमाक्राठ अर्य (हित्न्क्वरपः) टित्‌ प्रत्ययान्त आदि (अतः अकारान्त 
(अनुपसर्जनात्‌) अनुपज॑न (प्रातिपदिकात्‌) श्रातिएिकरे से (स्याम्‌) स्वलिङ्ग मे (डीयू) 
ङीष्‌ प्रत्यय होता हं 

उदा०-उदहरण मौर उनके अर्थ सस्कत भाग में देख लेके 

रिद्धि (९ कुरुचरी । कर्नयुषएव टट / कुरुक्ट-कीर्‌ । कुरुवटई। कुरुचरी । 
कुल्वरी। 

यटा कुर“ उपपद ह्येत एर चर गतौ" (भ्का००॥ धात्‌ से चरेष्टः” (३ 1२ (९६ 
गि ट प्रत्यय है। प्रत्यय केचित्‌ लने से हत सर्र से स्त्रीतिङ्ग मे य्‌" एत्यय होता है, 
यस्येति च" (६ ८४९४८८५ स अग के अक्रार का त्रप हता है। एसे ही-मद्रसरी। 

(२/ सौपर्मेयी ॥ सतगी^दर्‌ । दरपण^एव / सीपरणेयम ङीर्‌ । सौपर्णे / सौपरणेथी । 

यटा सुपर्णी ' ब्द ए स्कीभ्यो ठक्‌" (४ 6२ १२०५ ठे ढक्‌" पत्यय ओर इस यत्र 
ते स्करीति्ग मे ङीपू पत्य्य होता &ै। एते 2ी- वैनतेयी । 

(२॥ कुम्भकारी कुग्यनजननकृनअण्‌। कुरयेनकृ+ॐ। कुरभकार+ङीष्‌ । 
कुम्भकारी! कुम्भकारी । 

यहा कम्भ कर्मा उपप्दे छोने पर कृ“ धत से कर्मण्यणृ" (३/२१९) से अणृ' 
प्रत्यय ओट इत्र परत्र से स्त्रीलिङ्ग गें ङीप्‌ प्रत्यय होता है ठेते ही-नगरकारी। 

(४ ओएगकी । उपरुजण्‌ / ओपोः-अ । ओपगक- ङीप्‌ । ओौपगकीत^सु । ओपगवी । 


१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

यहा शयु" शब्द स तस्यापत्यमु" (“५९८९ २) स अण्‌" प्रत्ययु शिद्धितेष्क्चोमोदेः' 
(८ ८२ (2०७ ते उर को आद्िद्धि, ओणि" (६ ८ (९४६) ते अग को पृण लेता है 
ट्स मप्र से स्करीलिङ्र यें कीप्‌" प्रत्यय लेता है 

(५ ओौत्षी ॥ उत्स+^अच्‌। ओौत्स^जीप्‌/ आत्फीचसु/ ओैत्यी, 

यटा उत्फदिभ्योऽज' (2? /८६/ से अङ्‌" प्रत्येण ओर हस सत्रे स्क्रीलिङ्ग 
ङीप्‌“ अत्यय है / देले छी-जौदफानी (उदपान+ अङ्‌) । 

(६/ ऊरुद्रयसी ॥ ऊरनद्रयसच्‌ । ल्द्रयत+ऊीक्‌। ऊरद्रयसीन । ऊत्दयसी । 

यटा ऊट” छब्द से भमा दयत्रसूदघ्यसमात्रक" (५ (२ (३७ ते द्यलच्‌ प्रत्यय 
ओर इस सूत्र से स्त्रीलिङ्गं में छप्‌" अत्यय होता ठै । एते ही- जानुद्वयसी । 

(८) ऊरुदघ्नी । ऊठ्द्नय्‌ । पूरतधत्‌ । 

(८/ उस्सात्री † ऊरु+सात्रय्‌ । एकवत्‌ । 

(९) परज्यतयी । प्व त्यप्‌ । फ्वतयकीप्‌ । पत्ती सु / पल्वत्यी । 

गा पञ्च" अन्द छे क्स्याया अव्यत तयः (१२/२२) से तयप्‌" प्रत्यय 
ओर इस सूप्रे से स्करीलिद्धय मे जीप" पत्यय है/ एर ही द्यतसी । 

(१० आ्िकी । अटक । मधूक । आक्षिक^ङीप्‌ । आक्षिकी । अकी / 

यहा तेन दीव्यति खनति जयति निततम्‌' (2८२) से अक्ष शब्द ए ठक्‌ 
मत्पर ठस्येकः” (४ (३ ५4० मे ट्‌" के स्थान मे इक्‌" आदेश्दे। इतर सूत्र से स्करीलिडम 
मे डीप्‌” प्रत्यय ह । एेसे दी-ज्रालाकिकी (शलाक्म^ठनक््‌८^ ङीप्‌) । 

(2९ लावणिकी । ल्णठय्‌ / लाग्ण्हक / ताकणिकन ङीप्‌ / त्वथिकी-मु । 
लाकणिकी । 

यटा लक्ण“ ए्न्द से लक्णाट्रज्र" (1५२ पे उलू" प्रत्यय ओर इस सर्र 
छे स्त्रीलिङ्ग मे जीर्‌ प्रत्यप है, 

(९२ यादशी । यद्दश्कन्‌ । यानदमपञ । य्न ीए्‌ / यादीत । पाद्री । 

यां भदू" छब्द उपफ्द होने पर द्र" धरतु ते त्यदारिषु दरोऽनालोनने 
क च" (२ /२।६०) ठे कठ्‌ ' प्रत्यय हं आ सर्वनाम्नः" (६1३९४) ते अग को आः 
आदेश लोता है। इत सूत्र से स्क्रीलिद्य मँ उीप्‌ण प्रत्यय कहै ठेये दी-ताद्ी 
(तद्‌+दरशृ+^कम्‌+ )प्‌। । 

(९२ इत्वरी । इगर^क्वरय्‌ / ई+तुक्‌+ठर / इत्वर+ऊीप्‌ / इत्वरी+ पु । इत्वरी । 

यडा इण्‌ गतौ” (अदाः८०) धु §णृनशजिस्तिभ्यः केवर" (३ (२ १६३५ से 
क्करप्‌ त्यथ €. स्वस्य पिति कृति क्रक (६ /? (७९) तरे पुक्‌" आगमे टोता है । इस 
मूतर ते स््रीलिडग मेँ डीप्‌" प्रत्यय है एसे ही-नेश्वरी (न्ररक्वरप्+ङीष्‌) । 


चतु्थाध्याखरय प्रधमः पादः १६ 
डीप्‌- 
(१२) यञश्च ।१६। 
पणवि०-यनः ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यनोञ्तौऽनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्त्रियां डीप्‌ । 
अर्थः-यनन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति | 
उदा०-गर्गस्यापत्यं स्त्री-गार्गं । वत्सस्यापत्यं स्त्री-वात्सी | 


अर्यमा अर्थ (यजः यजू-प्रत्ययान्त (अतेः) अक्क्यान्त (अनुपसर्जनात्‌) 
अनुपसर्जन प्रातिपदिक से (चि) ५ (च्ियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग यै (उीय्‌। ऋष्‌ सत्यय लोता है । 


उद्य मर्गस्यापत्य स्नी- मार्य सर्ग क्री पौत्री उपनिषत्कालीन एक ब्रह्मकादिनी। 
वत्सस्यापत्य स्ती- वात्सी ॥ वत्स क्म प्रीती) 


तिदधि- गार्य । सगयत्‌ / साप्‌ । गाम्यूनड। गर्यु/ गर्गी 

यट गर्गा" एब्द ते भरग्पिभ्यो यज" (2/९ (९०५) से यद्‌ प्रत्यय ओर इस सूत्र 
से करीति मे डी" प्रत्यय है यस्येति च' (६१४८४२८) छे अलोप ओर 
हलस्तद्धितस्य (६ । ४ ९५० त्रे थू" करा तोष हेता दै । देसे ली-वात्सी (वत्स +स्‌) । 
ष्फः (खीप्‌-अपवादः)- 

(१३) प्राचां ष्फ तद्धितः।१७। 

प०पिऽ- प्राचाम्‌ ६।२ ष्फ १।१ (सु-लुक्‌) तद्धितः १।९। 

अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यगीष्तोऽनुपसर्जनात्‌ स्त्रियां ष्फस्तद्धितः प्राचाम्‌ | 

अर्थः-यञन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ष्फः 
प्रत्ययो भवति, स च तद्धितिसंज्ञको भवति, प्राचामाचार्याणं मतेन । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री-गाग्ययिणी (प्राचां मते) । अन्येषां 


मते-गगी । वत्सस्य गोत्रापत्यं स्त्री-वात्स्यायनी (प्राचां मते) । अन्येषां 
मते-वत्सी । 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उतार्यमा का अर्थ- (यजः) यङ्‌-्रत्ययान्त (अतः) अकारान्त (अनुपसर्मनात्‌) 
अनुष्छनन पतिष्िक से (स्िफय्‌। स्ीलिङ्या गे (ष्फः) ष्क अत्यय लेता है। (चाम) 
परन्दे़ीय आवार्या के रतत मे 

उदा०-ग्र्गस्य गोत्रपत्यं स्की-गाग्ययिणी। (पिन्देरीय आर्यो के मत मे|| 
अन्यो के रत मे-कार्मी गण की फौत्री/ क्त्सस्य गोत्रापत्यं स्ती-कात्स्यायनी (शर्देीय 
आचाय के मत मे) । अन्यो के मतत मे-कात्सी। वत्स क्मी पौत्री 

पिद्धि- (2 गाग्ययिणी # गयम्‌ । गाण्यनष्फ + गार्युआयत । माप्यायण+ङीत्‌ । 
गाग्ययणीतसु । रा्ययणी । 

यहा प्रधम गर्ग" छब्द प्रे शरग्रहदिभ्यो यज (> (8 (‰०५॥ से यञ्‌ ' अत्यय ओर 
तत्पश्काठ्‌ यजन्त श्रयं छ्रव्द छे ष्फ ' प्रत्यय रै, (आयनेय०' (७।१।२) से श" के स्थान 
मे आयन्‌" अदे लेकर गण्य छन्द से पिद गौ यादिभ्यस्चा (४ + 58) से ङीष्‌" 
प्रत्यय होता है। श्रटकुप्काङ्०' (८ ५८५२५ से पत्त” शेता है / रेमे ही- वात्स्यायनी । 
यह यञ्चः (ॐ (४ ५१६५ से प्त ऊीप्‌' प्रत्यय कम अपकाद है 


(२ गर्गीकोत्सी # पुक्वत्‌ (2 ‡ ५१६ ॥ , 


यहा एफ" अत्यय का ककार किद्ग तदिभ्यश्च' (२ ९/९) परे डीम्‌ ' प्रत्यय के 
लिए ओर घफ' प्रत्यय की तद्धित सज्ञा कृ्तद्धितसयासाश्च" (२ (६ दे जऋ्येयिण 
मब्य कमी प्रातिपदिके स्ना के लिए ङ। 


ष्फः (ङीप्‌-अपवादः)- 
(१४) सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः १८ । 

पण्वि०- सर्वत्र अव्ययपदम्‌. लोहितादि-केतन्तेभ्यः ५।३। 

स०-लोहत आदिर्येषां ते लोहितादयः, कत अन्ते येषां ते कतेन्ताः | 
लोहितादयश्च कतन्ताश्च ते-लोहितादिकनन्ताः, तेभ्यः-लेषहितादिकतन्तेभ्यः 
(वहुप्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रमद्रः) । 

अनु०-ष्फस्तद्धित इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लोहितादिकतन्तेभ्यो यनन्तेभ्यः स्त्रियां ष्फस्तद्धितः सर्वत्र | 

अर्थः-लोहितादिभ्यः कतप्यन्तेभ्यो यजन्तेभ्योऽ्दन्तेभ्योप्नुपस जनेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ष्फ़ः प्रत्ययो भवति, स च तद्धितसंज्ञको भवति, 
सर्वेभासाचार्याणां मतेन । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः २१ 

उदाऽ-लोहितस्य गोत्रापत्यं स्त्री-लौहित्यायनी । श्रंसितस्य गोत्रापत्यं 
स्त्री-शांसित्यायनी । न्रोर्गोत्रापत्यं स्त्री-बाभ्रव्यायणी | 

लोहित । संशित । बभ्रु । मण्डु। मक्ु। अतिगु। क्डक्‌ | लिग्‌। 
गूयु। भन्तु। जिगीषु। मनु। तन्तु। मनायी । भूत । कथक । कष | 
तण्ड । वत्तण्ड । कपि । कत । इति गर्गा्यन्तर्गतो लोहितादिः । 

उगार्यमो व्रा अर्थ (लिहितारिकन्तेभ्यः/ गगदिगिण के अन्तरत लेहित शब्द 
सं लेकर कत शब्द पर्यत्त के (यजः यमू-पत्ययान्त (अतः+ अकान्त (अनुपतन्‌) 
अनुप्सर्यन ्रतिषिको चे (लिया) स्करीलिङ्ग में (ष्फ) ष्फ प्रत्यय लेता है ओर उसकी 
(न्वित तद्धित सज्ञा लत है (सकतरज छन आतार्णो क मृत ने 

उदा०- लोहितस्य गोत्रापत्यं स्तरी-ल्लौलित्यायनी । लोहित की पौत्री संचितस्य 
प्रोतरापत्य स्त्री खवित्यायनी । छवित की पौत्री! नश्नोगत्रिापत्यं स्ी-काश्नव्यायणी । 
तश्र की पौत्री । 


तिद्धि- 2॥ लौहित्यायनी ॥ लोहितयन्‌ । तौलित्य+ष्फ। नौदित्यू~आयन । 
लौलित्फायन^ ङीष्‌ । तौलित्यायनी+य । तौटित्यायनी । 

यहा प्रथम नहित" छन्द से गग्रदिभ्यो यजु" (> 0 1०त) से यञ्‌ प्रत्यय 
पजन लौहित्य शब्द ते इ परत्र से गफ" प्रत्यय दै / प्रत्यय कित्‌ लेने से ट्‌ गौ रादिभ्यस्च 
(५ /? ( 2 चे उण्‌" प्रत्यय कता है । यह अजश्च" (> 2 ‰६ ) से प्राप्त कीम्‌ त्यय 
का अप्काद ड 

(२ शित्यायनी । णवितयजू-ष्फ+ दीष । 

(२ व्रा्रव्यायणी ॥ कश्य स्फ. ङीम्‌ + 
ष्फः (टाप्‌-ङीप्‌-अपवादः)- 

(१५) कोरव्यमाण्डूकाभ्या च ।१६। 
पठवि०-क)रव्य-माण्डूकाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 
सऽ-कौरव्यष्च माण्डूकश्च तौ-कौ रव्यमाण्डूकौ, ताभ्याम्‌- 

कीरव्यमाण्टूकाभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अनु०-ष्फः, पद्धित इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कौरव्यमाण्डूकाभ्यामतोभ्नुपसर्जनात्‌ स्त्रियां ष्फस्तद्धितः । 
र्थः-कौ रव्य-माण्डूकाभ्यामदन्ताभ्यामनुपतर्जनाभ्या स्त्रियां ष्फः 
प्रत्ययौ भवतति, स च तद्धितसंज्ञको भवति । 
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उदा०- (कौरव्यः) कृरोरपत्यं स्त्री-कौरव्यायणीं । (माण्डूकः) 
मण्डूकस्यापत्यं स्त्री-माण्डूकायनी । 

उत्ा्यभाकाऽ अर्थ- (कौरव्यमाण्डुकाध्याम्‌) कौरव्य ओर माण्डूक (अतः) अकाटन्त 
(अनुपसयनात्‌) अनुपसजन ्रतिपरवि्को रे (च्तरियाम्‌) स्क्रीत्रिद्ग में (ष्फः) ष्फ" प्रत्यय 
होता है ओर उच्की (तदितः) तद्धित पला लेती ठै 

उका०-(क्रीरव्य॥ कुरीरफ्त्यं स्की-करौरव्यणी। कुर क्छी पृक्ती। (भाण्डक) 
सण्टूकव्यापत्यं स्त्री माण्ट्क्यनी 6 पाण्डूकः ऋषि करी पूरी; 

सिद्धि- (१ कौरव्यायणी # कुठमण्य । कौरो+य। कररव्यषफ । करौ रव्यू+ अयत । 
कौरव्यायणःमजीष्‌ । करव्यारर्णनसु । कौरव्याय्ी । 

यहां तथम कुरु" रब्द से अपत्य अथे मे कुविभ्यो ण्यः” (४ (१ ।५९॥ से च्य' 
प्रत्यय होता हे। कतद्धितेष्वच्देः" (८/२ ८९१८॥ ते कठ" एत्दं क्रो आद्द्धि ओर 
ओगण" (६१४८९४६) ते गृण तथा वान्ते यि श्रत्यये" (९ / ,८६॥ से अक्‌" आदेश 
होता ठै / ण्य-प्रत्यथान्त कैरव्य“ श्ल्द से इस सक्र से ध्फ' प्रत्यय तै । प्रत्यय करे शित्‌ होने 
से पिद््नैरादिभ्यज्च' (2/५) ते जीर" प्रत्यय लोता दै यह अजाद्तष्टाप' 
(12४४) ते ग्राप्त टार्‌* प्रत्यय का अमकरद है, 

(२ माण्टरकायनि। रण्डूकमअण्‌। माण्डूफ-+^्क/ माण्डूक+आयन) 
माण्ड्कायन^कीपएू / साण्डूकायनीतम्‌ / माण्डुकत्यनी ! 

यहा प्रथम गण्डक" छन्द प्रे कृ ख मण्ड्ूकात" (“18/7९ ) से अप्त्य अर्थये 
अण्‌" प्रत्यय होता है। परवत्‌ अग को अणि्िद्धि लेती है। अगू-प्रत्ययान्त मण्टक शब्द 
ते दत्र शत्र से ष्फ" प्रत्यय है पर्ववत्‌ जीए" प्रत्यय होता तै/ षह रिड्लिण" 
(21? ९५ / से प्राप्त ङीष्‌" प्रत्यय का अपकाद दै, 
ऊप्‌- 

(१६) वयसि प्रथमे ।२०। 

पऽवि०-वर्यसिं ७।९ प्रथमे ७ ९ | 

अन्‌०-ष्फ इति निवृत्तम्‌. डीप्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- प्रथमे वयसि प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ | 

अर्थः-प्रथमे वयसि श्रुत्या वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति | 


उदा०-कमारी । किशोरी । वकरी | 
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-आर्यभिाकाॐ अर्थ (थमे) पाथमिक (क्ति) अयु अर्थ मेँ लेकश्चुति ते 
विद्यरानं ऋतिक से (चछ्तरियाम्‌) स्करीलिडग ये (जीर्‌) ङीप्‌ उरत्यय होतः है, 

उदा०-कुमारी। ० ओर र क्छ के कीच क्री आयु क्री लडकी । अविवाहित 
कन्या कि्मोरीज ९२ छे व कर्णं तक की आयु की तटकी। कर्कसी। आयगोत-प्रगोद 
करनेवाली त्की । 

कुग्फरी- कुमार^जीर्‌! कुमार्‌+इ, कुमारी! कुमारी । 

यला ्रफमिक आयुका कुकार' छब्द पे हस सत्र से स्कीतिङ्य से 'जीम्‌' प्रत्यय 
है^ यस्येति च (द (0८) ते अ के अकार को लोप होता है / दषे दी- किशोरी 
क्करी। 


डप्‌- 
(१७) दिगो: ।२१) 

विऽ-द्विगोः ५।१। 

अनु०- ङीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- द्विगोः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 

अर्थः-द्विगुसन्नकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीम्‌ प्रत्ययो भवतति | 

उदा०- पञ्चानां पूलातां समाहारः-पञ्चपूती । दश्नानां पलानां 
समाहारः-दशपूली । 

अगर्यम का अर्य (द्विगोः । दिय सलाकाले पतिफरिक से (च्िकाम्‌) स्त्रीलिङ्ग 
मे (अीप्‌) जीप प्रत्यय हेता है। 

.उदा०-पठ्कन्य रत्ना समाहारः फञ्चपृती । पाच पुत्तो को समूह ठ्न 
लाना समाहमरः-वंशपृली/ दा पलों क्ल समू । 

सिद्धि पञ्चफली # पञवपुतमउीपृ / पज्चपुलू^हं / पल्वपूतीः ल्‌ / पञ्वयुली । 

यहा तद्धितार्थोत्तरपदस्पाहारे च" (२(९।५०) ते द्विम समार है, 
अकारान्तोत्तरण्दो द्विः स्तिया भाव्यते से कह स्त्रीलिङ्ग मेहता है। इत सुक्र मे 
स््रीनिद्धण मे ऊीष्‌' प्रत्यय है। देसे ही-दश्रषती । 
ङीप्‌-प्रतिषेधः-- 
(१८) परिमाणविर्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ।२२। 

पएठविऽ-अर्पारेमाण-बिस्त-आचित-कम्बल्येभ्यः ५ ।३ न अव्ययपदम्‌, 
तद्धितलुकि ७।१। 
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स०-न परिमाणमिति अपरिमाणम्‌। अपरिमाणं च विस्तर्च 
आचितर्च कम्बल्यं च त्नि-अपरिमाणण्कम्बल्थानि, तेभ्यः-अपरि- 
नाण०्कम्बल्यभ्यः (नजूगभिंत इतरेतरयोगद्रन्द्र.} । तद्धितस्य लुक्‌ इति 
तद्धितलुक्‌, तस्मिन्‌-तद्धितलुकि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-द्विगोः, प्‌ इति चा्पर्तते। 

अन्वयः-अपरिनाणविस्ताचितकेम्बल्यान्ताद्‌ द्विगौ रतोजनुपत्र्जनात्‌ 
तद्धितलुकि छप्‌ न । 

अर्थः-अपरिणान्ताद्‌ बिस्ताचितक्तम्बल्यान्ताच्य द्िगुसंज्ञकाद्‌ 
अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रिया 
ङीप्‌ प्रत्ययो नं भवति| 

उदा०-(अपरिमाणम्‌) पञ्चभिरण्चैः क्रीता प्वाश्वा । दशाश्वा । 
दे वषे भूता इति द्विवर्भा | त्रिवर्षा । द्वाभ्यां एताभ्यां क्रीता इति द्विशता | 
त्रिशता । (बिस्तः) £ {भस्तौ पचतीति द्विविस्ता । त्रिबिस्ता । (आचितः) 
द्रागचितौ पचतीति द्वयाचिता । त्राचिता । (कम्बल्यम्‌) द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां 
क्रीता इति द्विकग्बल्या | त्रिकर्बल्या | 

तार्य सत अर्थ (अपरिमाणष्कम्कत्येभ्य-+) अणरिसाणकाकी किस्त अचित 
कर्कत्य एन्द निद्वके अन्त र है एसे (द्विगोः) हि सक (अतः अफनरान्त (अनुपतजंरात्‌) 
अनुक्सजन प्रातिपदिक से (तद्धितलुकि) तद्धित प्रत्यय क्म ठक्‌ लेने एर {(च्छ्रफित्‌) 
स्त्रीलिङ्ग मे (जिंप्‌) ऊीप्‌ प्रत्यय (न) नी लेता ह, 

सदा०-(अयरिमाणम्‌ पञवभिरण्वैः रीता पज्चाश्वा + पच पो से छरीदी हहं 
ग आदि / टखश्का 4 देश घोल से घर्टीी हहं गै अदि। दे के भत्ता इति दिवर्षा। गो 
दो क्यकीहो चक्री च्रिवर्णा। जो तीन वर्की डो चृकी छो गौ करी क्््मी अ 
दाभ्या शत्ाभ्या क्रीता इति दिता # ठी सौ कण्ण (र्प्ये) से खरीदी हृं गौ अपदे ; 
जिशता। ठी सौ काषपिण (रप्ये। से शरीरी र्हं सौ आदि। (विच्तः) द्नौ भित्तौ 
पचति दिषिस्ता । दो किस्त प्कानेवाली । तिनिस्ता ८ तीन निस्त पकरतेवाती । नित्त=८० 
तोत (अचितः/ दावानिती पचक्तीति ह्याचिता । दो आचित पकारेकाी/ व्याधिता + 
तीन आधित पक्रानेवाली कदाहं आहि । आचित ठकार तोता (१०८० तरेर) ¢ (भम्क्त्य) 


दाभ्या कम्ल्याभ्या कता इति दिकम्बल्या । दो कस्क्ल्यो' से सरीकी हर्द । तिकम्बल्या । 
ठीन कम्बत्यो' से सरीदी दं कम्जल्य-8०० पल उन / पल~-एक छटाक । 
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विद्धि- 2 पम्चार्का । पल्वाघ्व+ठक्‌ । प्वाषएत+० / एषयव+^टार्‌ / एल्वाए्काः^द । 
एञ्चाकः। 

यटा तदधितार्यात्तरपद्समाष्रे च” (२ (१ ।५०॥ से तद्धितार्थ मे द्विगु एमास 
तेन कृतम्‌" (५ १ ८२६५ सै तद्धित उक्‌" प्रत्यय ओर अध्य्पुर्काहु दिगोर्तृसनलायाम्‌" 
(५ /? ^२<८॥ ठे ठक्‌ * प्रत्यय का तुर्‌ होता कै इस तद्धित प्रत्यय के तुक्‌ लेने एर हस 
मूत्र से उीप्‌' अत्यय का प्रतिषे है/ अतः अज्फयतष्टापु" (५/८ ठे (णृ ' त्यय 
होता हं । टे &ी-दशाञ्का + 

(२? दिक्षा । द्विवर्कनठक्‌ । दिवर्ष+ ज द्विवरफ^टाप्‌ / द्विव / ववर्म 

ण्ह पूर्ववत्‌ दिग लास तमध्षीष्टो शतो भतो भावी' (५ 1९/७९ से ठकः 
प्रत्यय अर वषल्तुक (५ १ (८ ७॥ छे ठक्‌" प्रत्यय क लुक्‌ ड । मोक कर्य एकत , 
एसे- त्रिवर्णा 

(2॥ दिखता । हिणत यत्‌ । हिणत्+० । द्विणत्‌+टा्‌ । शित । दविएतः / 

य एकवत्‌ दिग समार, णाद का-वा०-- श्ताच्चैति वक्तव्यम्‌" (५ ,? ५२५) 
सै यत्‌" प्रत्यव ओर ध्यर्धपुरवाद्ि' (५ (2२८ से यत्‌" प्रत्यय को तुक्‌ लेता दै/ गरे 
क्राथं पृकवत्‌ है। एसे छी-क्रिगतत + 

(4 दविषिस्ता / द्विनिस्तनठक्‌ । दिङिस्त^० (८ दिनिस्त^टार्‌। द्विभिरतः^दु । 
दिषिस्ता, 

यहा दूक॑क्त्‌ द्वु समार, सम्भवत्यवहरति पचति" (५ १९/५९) से ठक्‌ ' प्रत्यय 
शरैर वृववत्‌ उका तुक्‌ लेता है ८ प्रेष कर्य यृकक्त्‌ हज देसे ली-चिकिस्ता। 

(५. व्याचिता । वाधि ष्टन्‌ । द्वयावित+० + द्वावित्य्‌ / व्याचितासयु 1 
दवाभिता। 

यहः पृक्तत्‌ द्रण समास्‌ आढकाचितपात्रात्‌ सऽन्यतरस्यामु (५९/५२) की 
अनुप्तं सं दिः ष्ठंल्य' (५ ६१५२) से ष्टन्‌ ' परन्यय ओर्‌ परक्वत्‌ उका ठक्‌ लेत 
है रेष कार्य एकवत्‌ > / रपे दी-त्यानिता। 

(६ हिकस्बल्या । श्िकन्यल्य+ठटक्‌ / द्विकम्कल्य+^० दिकस्कत्य^लापृ । 
दविकस्वल्यातु । ्िकस्क्ल्या । 

यलं शरव कायं पञ्वाङ्का (१ के समान है! टेटे ही-तिकस्कल्या + 

कम्क्ल्य शब्दं मै कम्क्लास्व तजायाम्‌" (4९३) पे यत्‌ अत्यय दै, 
कस्कत यत्‌ / कश्कल्थम्‌ । पह ०० ल [-छटाक) ऊन कौ स्रा है 


डीप्‌-प्रतिषेधः- 
(१६) काण्डान्तात्‌ कषेत्रे (२३। 
पण्वि०-काण्डान्तात्‌ ५।१ प्त्रे ७।१। 


२८६ पाणिनीय-अष्टाध्यासीःप्रवचनम्‌ 

स०-काण्डम्‌ अन्ते यस्य॒ तत्‌-काण्डान्तम्‌, तस्मात्‌-कण्डान्तात्‌ 
(बहुब्रीहिः) । 

अनु०-डीप्‌, द्विगोः, च, तद्धितलुकि इति चानुवतते | 

अन्वयः-काण्डान्ताद्‌ द्विगो रतोजनुपस्य॑नात्‌ तद्धितलुकि स्त्रियां डीप्‌ 
नक्षत्रे 

अर्थः- काण्डान्ताद्‌ द्विगुसं्ञकाद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसज॑नात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तद्धित- भ्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति क्षेत्रेऽभिधेये | 

उदा०-द्रे काण्डे प्रमाणं यस्या; खा द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । त्रिकाण्डा 
षेत्रभक्तिः । 

अर्यमा का अर्थ- (काण्डान्तात्‌) काण्ड श्रब्द विसंके अन्त मेह एसे (द्विगोः 
दविगख्लक (अतः) अकारान्त (अनुपसर्जतू) अनुपसर्जन आतिपतिक पे (तद्धितलुकि) 


तद्धित सत्यथ का लुक्‌ हो जाने पर (स्त्रिसम्‌) स्क्रीलिङ्य मे (ऊप) जीर अत्ययं (न नही 
हता है (कतरे) यदि कहा कषेत्र=तेत वाच्यार्थ हो । 


उदा०-दे काण्डे अमराणः यस्याः सा दिक्णण्डा क्ैत्रभस्ति- वे कण्ठ ममाणवात्ती 
क्यारी । त्रिकाण्डा क्षे्तथक्तिः/ तीन क्नण्ड प्रमाणवाती च्यारी। काण्ड छेत को मापने 
का उड़ा होता हज काण्डमू= मानदण्डः । काण्ड-८ क्रय। 


विद्धि (९ दिकाण्डा+ द्विकाण्ड+द्रयतच्‌ । हिकाण्ड+०। द्विकाण्डनटाप्‌ । 
द्विकाण्डाजसु। द्विकाण्डा / 

यला पुर्ववत्‌ द्विगुरमास, श्रसाणे उयसलुदध्नकमाक्रचः" (ध 1२ /२७॥ से द्वयस्‌ 
प्रत्यय का~ भ्रमणे लो वक्तव्यः” (५ (२ (२५) सै प्रत्यय का लक्‌ होता है। शेष कर्य 
पर्ववत्‌ दै / ठेते दी- त्रिकाण्डा 1 


ङीप्‌-विकलत्प-- 
(२०) पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ।२४। 
प०वि०-पुरुषात्‌ ५ (१ प्रमाणे ७।१ अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-डीप्‌. द्विगोः, तद्धितलुकि दति चानुवर्तते । 


अन्वयः-प्रमाणे पुरुषात्‌ द्विगीस्तद्धितलुकि स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां 
डीप्‌। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः २७४, 

अर्थः-प्रमाणेऽ्थ वर्वभानात्‌ पुरुषान्ताद्‌ द्विगुसंज्ञकाद्‌ अदन्ताद्‌ 
अनुपसज॑नात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां विकल्पेन 
डीप्‌ प्रत्ययो भवति 

उदा०-द्वी पुरुषौ प्रमाणं यस्याः सा-द्िमुरुषा परिखा, द्विपुरषी 
परिदा । त्रिपुरुषा परिखा. त्रिपुरूषी परिखा । 

आयश्िष्ाल जर्थ-िसाणे) प्रमाण अर्थ मेः विद्धमान (पृर्फाठ्‌) परुष शब्द 
जितकर अन्त गेंहै उस (द्विगोः हिुसशक (अतः अकारान्त (अनुपसजत्‌) अनुपतन 
प्रतिफ़दिक से (तद्धितलुकि) तद्धित अत्यय क्र तुक्‌ छे जाते पर (छियाम्‌) स्कीलिद्ग मे 
(अन्यतरस्याम्‌। विकल्प ते (खीप्‌) ङीप्‌ प्रत्यय लेता है 

उदा०-द्वौ पुरुषौ अरमाणं मस्याः स्रा-दिषृरषा परिर्क; द्विपुरुफी परिखा / दे 
पुरुष गाप काली कई ८ त्रिषुरषा पर्ति; तरिषृरफी परिखा । तीन पुरुप मापवाली ल । 
पृक २० अगुत । 

सिद्धि-दिषृठषा-दिपुरुषनद्रयसद्‌ ८ दिुरुप+० ८ दिपुरुषस्टार्‌। द्विपुरुषासु । 
दिपृरुणः / 

यहा कक कार्य किकाण्डा" (2 2८३) के कमान है। तिकल्य गृ ते डीप्‌ 
प्रत्यय होता ह-द्विषर्फी । एते की-तरिफुरुषा, तिपुरुषी । 
ङीष्‌ 

(२१) बहुव्रीहेरूधसो ङीष्‌ ।२५। 

पठवि०- बहुव्रीहेः ५।१ ऊधसः ५ ।१ ङीष्‌ १।१। 

अनु०-द्विगोरिति निवृत्तम्‌ 

अन्वयः-ऊधसो बहुव्रीहेः स्त्रियां डीष्‌ | 

अर्थः-ऊथःणब्दान्ताद्‌ बुत्रीहिसंकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ 
प्रत्ययो भवतति । 

उदा०-घट इव ऊधो यस्याः सा-घरोध्नी गौ; । कृण्डमिव ऊधो 
यस्याः सा-कृण्डोध्नी मौ | 

र्यकः सर्थ- (ऊद) ऊध खन्द किसके अन्त मे है उस (क्हुतरीहेः) 
ब्रीहि स्क प्रातिपदिक से (च्त्रियम्‌) स्करीलिङ्ग गे (डीप्‌) डीषु ्रत्यय होता है । 

उदा-धट दक ऊथो यस्याः सा- घटोध्नी फः घडे के सयान ऊदधकरली कौ, 


कुण्डयिकव ऊधो यस्याः का-कृण्डेध्नी गैः / कुण्डा के समान ऊदधवाती गौ । ऊधः काक 
{दुरधाधार॥ । 


२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

चिद्धि -षरोध्नी । छट+ऊयस्‌ / वटोधस्‌+ङीप्‌ । षटोध अनद्+ह। षटोधनरह। 
घटोध्नी । पघरोध्ी। 

यछा बहुत्रीहि समा रें प्रधम ऊधसोऽनङ्‌ (५ । = ।र९॥ से समान्ते अनद्‌" 
आदेश लता ह अक्तौ कणे" (६१२८९ २) सो पररूप एकदै ओर -अल्तरोपोऽनः' 
(६ (४८१२४ छ अ" तोष छता 2८ यष्ठः अनो कहुक्रीहैः“ (2 ,8।९२॥ ते ॐर्‌ अतयथ 
का प्रतिषेध ओर इाक्ुभाष्यामन्यतरस्यास्‌' (> 1? १२, से उर" प्रत्यय प्राप्त शा / यह 
सूत्र उन कनो का अप्वा है। एषे की-कृण्लेष्नी। 
ङीप्‌- 

(२२) सख्याव्ययादेर्खीप्‌२६। 

पण्वि०-संच्या-अव्यथापेः ५।१। डीप्‌ १।१। 

स०-संस्या च अव्ययं च ते-संख्याव्यये, संख्याव्यये आदिनी यस्य 
सः-संख्याव्ययादिः, तस्मात्‌-संश्याव्ययादेः (इतरेत रयोगहरनद्रगर्भितवबदु्रीहिः) । 

अनु०-वहूव्रीहेः, ऊधसं इति चानुयर्तते | 

अन्वयः-स॑ल्याव्ययादेर्यसो बहुव्रीहेः स्त्रियां डीप्‌ 

अर्थः-सख्यादेरव्ययादेषव ऊधः-शब्दान्ताद्‌ नहुव्रीहिसंज्ञकात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ सित्रिधां छप्‌ प्रत्ययो भवति । पूर्वसूत्रस्यायमपवादः | 

उदा०- (संख्यादिः) दे ऊधसी धस्याः सा-दरयूध्नी गौः ¡ त्रीणि 
ऊदांसि यस्याः सा-ब्यूध्नी मौ: ! (अव्ययादिः) अभिगत्तमूधो यस्याः 
सा-अभ्यूध्नी गौः । निर्गतमूधो यस्याः सा-निरूध्नी गौः । 

उरर्यभः खा अर्थ- (स्याव्ययादेः) स्व्याकाकी तथा अव्ययसज्ञक शब्द जिसके 
अदे गे है उट (द्हग्रीहेः॥ कहुक्रीहि समास काते (ऊध्व) ऊधः ऊन्दान्तकाले परतिषदिक 
ठे (स्तयम्‌ स्कीलिड्ग मेँ (डीप्‌) कप्‌ प्रत्यय लेत है। यह पवसूत्र क्म अपकाद टै। 

उदया०- (सस्यादिः॥ दे ऊधसी कस्याः सा-च्रध्नी गौः ¢ दिगुभित ऊधकाली गौ । 
त्रीणि ऊधति यस्याः सा-व्युष्नी गौः । विगुणिते ऊवाली गौ । (अव्यकादि-) अभिमतम्‌ 
यस्याः सा-ज्यध्नी गौ । जधिमुख=प्रकट उष्वाली गौ । निरतिसधो यस्याः ता-निरूष्नी 
फः । उरश कौ 

विद्ि-क्सष्नी । हिऊथस्‌ । व्यध अनङ्‌ । दयुधन्‌/ द्युष्ीस्‌ । वरदध्नी । 

यहां समे क्य घटोध्नी" (= / (२४८ के समान है । एषे ली-ज्यृध्नी आदि । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः २६ 

विेषः स्वर-जीक्‌ ॐर्‌ ङीप्‌ त्यय का पथक्‌ विधान इतिय किया र्यादि कि 
ढी अत्यय के पित्‌ लेने ते अनुदात्त पुष्पित" (२४५५ से सनुत स्वेर कतार ओर 
दीष अत्यय का -आङ्दात्तश्य' (२ /8 ८5/ से आद्युदात्त स्वर हेता हे। 
डीप्‌- 

(२३) दामहायनान्ताच्च | २७। 

पठविऽ-दाम-हायनान्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-दाम च हायनकव तौ दामहायनौ, दामहायनाबन्ते यस्य तत्‌- 
दामहायनान्तम्‌, तस्मात्‌-दामहायनान्तात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रगभिंतबद्ुव्रीहिः) ! 

अनु०-संख्यादेः, बद्ुतरीहेः, डीप्‌ इति चानुवतते, अव्ययादेरिति च 
नानुवर्तते, स्वरितत्वाभावात्‌ | 

अन्वयः-संख्यादेदामहायनान्ताच्च बहू्रीहेः स्त्रियां डप्‌ 

अर्थः-संस्यादेदांमन्ताद्‌ हायनान्ताच्च बहुत्रीहि संज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डप्‌ प्रत्यसो भव्ति । 

उद्य०- (दाम) दवे दामनी यस्याः सा-द्विदाम्नी गर्दभी । त्रीणि दामानि 
यस्याः सा-त्रिदाम्नी गर्दी । (हायनः) द्रौ हायनौ यस्याः स्ता द्विहायनी 1 
त्रीणि ह्ययनानि यस्याः सा व्रिहायनी । 

अर्यम7का< अर्थ (सत्यादे.) छख्यावाकी छन्द जिसके आदि मे है त्था 


(दामहायनान्तात्‌) काम ओर द्वायन छब्द निके अन्त मेह तय (बिद्ु्रीहेः॥ ब्रीहि सनक 
परातिणदिक से (ल्तरियास्‌। रक्रीलिङ्क मेँ (ऊीष्‌) जीय्‌ अत्यय लेता है, 


उदा०- (स दे चमनी यस्याः सा-दिदास्मी गर्दभी । ठो बन्धनोकली रासथी 
त्रीणि दोमानि यस्याः सा-क्रिदाय्नी गदी । तीन बन्द्नोवात्ती वैशाखनन्विनी । (लायन) 
द्रौ हायमौ यस्याः सा दिहयनी¢ दो वर्फ क्री जका सौ आ्ि। कीणि हायनानि 
यस्याः सा निह्णयनी । तीन वर्ण कौ आपुकाली फ आदि) 

पिद्धि- 2 द्िदास्नी { दि+दापन्‌+उीप्‌ । द्िदायन्‌+इ। दिदस्ती+तु/ द्ितस्नी। 

या अल्लोपोऽनः" (६८४८४२०) पे अ" लोप लेता दहै छेक कायं पूर्ववत्‌ है 
एवे ही-किदास्नी । 


(२॥ दिहायनी । द्वि(लायन । दिह्ायननखीर्‌ । द्विहायनीःसु । द्विहायनी । पुर्ववत्‌ । 
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ङप्‌-विकल्प न 
(२४) अन उपधालोपिनोऽन्यतरसयाम्‌ ।२८। 

पर्वि०-अनः ५ ।१ उपधालोपिनः ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-उपधाया लोपं इत्ति उपधालोपः (षष्डीतत्पुरषः) ¦ उपधालोपो- 
ऽस्यास्तीति उपधालोपी, तस्मात्‌-उपधघालोपिनः । "अत्तं इचिठनौः 
(५ ।२।११५ ) इति इनिः प्रत्ययं; । 

अनु०- डीप्‌, बहु्रीहेरिति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-उपध्छलोपिनोऽनो बहुव्रीहेः स्त्रियामन्पतरस्यां ङीप्‌ | 

अर्थः- उपधालोपिनोऽन्‌-अन्ताद्‌ बहूव्रीहिसं्केणत्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रयां 
विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०-{डीप्‌) बहवो राजानौ यस्यां सा-बहूराज्नी सभा। (डाप्‌) 
बहवो राजानो यस्यां सा-बहूराजा सभा । (डाप्‌-ङीप्‌-प्रतिषेधः) । बहवो 
राजानो यस्यां सा-बहूराजा, बहु राजानौ, बहु राजा": । 

अआतर्यमत कार अर्य (उपएक्ालोपरिनः) उपधा ल्ेपकाते (अनः) चित्तके अन्त गे 
अन्‌ है उस (कहुग्रीहे-) बहत्रीलिसलक प्रतिपदि चे (च्वियाम्‌) स्तरीकिडग में (अत्यततरस्याम्‌) 
चिकरल्ये से (ङीप्‌) ॐीक्‌ प्रत्यय टोता द, 

उदा०- (कृ बहवो राजानो यस्या चा-कहुराली तभा । बहुत राजाओेवाली 
सभा {उपप "बहवो राजानो वस्या त्ा-क्हूराजा सभ । अथं पृत्‌ । (होय ओर डीप्‌ 
का अतिषेध) बहको राजानो यस्या सा-क्हूरजा, कहूरानान्तै, बहूराजानः + अर्थं 
ए्ववत्‌ / 


विद्धि- (2 कह्रजी । बह^राजन्‌ । कराजन्‌+-ङीपए । कहुराजन्‌+ । वहटरान्‌म्‌+ई। 
बहुराज्गी+ु । बहुराज्गी । 

यहा इत रत्र से =ॐीप्‌* प्रत्यय है ८ अल्लोषपोऽनः' (६ (४ २२) से अ-लोप होत 
ह ^ स्तेः श्चुना श्चुः (८ ८२१३९ ते न्‌“ को चवर्ग क्‌" होता है। 

(र बहूराजा ॥ ब्रह+^रानन्‌ । ब्हरागन्खाए / कहू सन्न, कुराजानं । 
बहुराजा - 

यहा विकल्पश्च में उङ्खुभाभ्यामन्यतरस्यास्‌' (८ 1४ ४२ सो ऊपृ" प्रत्यय है । 
प्रत्यय के डित्‌ होने ठे का०- डित्यभस्यापि टे्लोवः” (६ ११३५ ते राजम्‌" के रिभ 
(अन्‌) का लोप होता ॐ, 
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(२/॥ गह्राजा # कू^राचन्‌ “ ब्रायन । क्ुयाजानूरसु । बहराजाू+८ । 
भू राका०+०/ कहुर्जा । 
यटा अनो कहुवरीहेः' (“1810२ से स्की प्रत्यय फे परतिसेय पक्ष में कोड प्रत्यय 
नटी ठ ८ सर्वनामस्थाने चऽसन्दु्धौ" (६ ।? ५८८) से उपधा-ीर् शहल्छ्यान्म्यो दीघति०- 
(६0/१6 के तु-लोए़ ऊर न लोपः ्रातिएदिकान्तस्य' (८ २/७) से न-लोप 
छत । 


विशेष-यटा उपधालोफी, अन्‌-अन्त. ब्रीहि समासकाले मातिपरिक पे विकल्प से 
प्‌ अत्यय का विदान किय है/ अतः ॐर्‌ के पएकत्‌ जाकुभाभ्यासन्यतरस्याम्‌ः 
(२/१ ३५ से विकल्य प्क्ष मे डाप्‌ ' प्रत्यय लेता है! इए" मत्यय का विकल्प पे विधान 
होते परे प्रक्ष मे अनो कहुत्रीहेः" (५८! ४२) रे कमह सत्री प्रत्यय नती लेता 8) अतः यहां 
उग्ररिलिित कीन रूप कने है। 
नित्य डीप्‌- 

(२५) नित्यं संज्ञाछन्दसोः ।२६। 

पठवि०-नित्यम्‌ १।१ संज्ञा-छन्दसो; ७।२। 

स०-सज्ञा च छन्दश्च ते-संज्ञाछन्दसी, तयोः -संज्ञान्दसोः 
[इतरेतरयोगद्वन्ः) । 

अनु०- डीम्‌, अनः, उपधालोपिनः, बहू्रीहेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संजञाछन्दस)ोरुपधालोपिनोऽनो बहुव्रीहेः स्त्रियां नित्यं ङीप्‌ । 

अर्थः- संज्ञायां छन्दसि च विषये उपधालोपिनोऽन्‌-अन्ताद्‌ 
बहुत्रीहिसंल्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां नित्यं ङीप्‌ प्रत्ययो भवति। 
पूव॑विकल्पस्यापवादः | 


उदा०- (सना) सुरा्ञी^अतिराञ्ञी नाम ग्रामः। (छन्दः) मौ: 
पञ्चाम । एकदाम्नी । द्िदाम्नी । एकमूर्ध्नी (लौण्सं० ८।९ ।१५) | 
समानमूध्नी (तैज्सं० ४ {३।११ 1४} | 

आर्या खा अर्थ (सन्नाछन्दसोः) सज्ञा जीर छन्द विषय मे (उपधालोपिनः) 
उपथालोककते (अनः) अन्‌ निके अन्त में ह जतत (श्रीह) क्ुगरीहि तलक परातिपपिक 


तै (स्मरा स्करीलिङ्ग गे (नित्यम्‌! सदा (जप्‌ डीप्‌ परत्य लेता दै/ यह पर्वधिष्ित 
विकल्प क अपवादं दै, | 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (सना सुरासी~अतिराप्नी नाम प्रामः । {छन्दः गौः पञ्कदाग्नी । पि 
दामगन्धनोकाली गौ । एकदाम्नी ॥ एक मेन्धनवाली मौ । दिदाम्नी । द्वे बन्धनोकाती गौ 
एकमूर्ध्नी । एक मूधव गौ । समानस्य । तुल्य मुधकिली सौ; 

तिद्धि- (2 सुराली। शूरय! मुराजन्‌+ङीए्‌/ सुरायन्‌+द/ पुराजृर्र। 
मुराङ्ीःतु/ एुराजी। 

यला सव क्रयं बहुराज्ञी (> /? 1२८) के समान है । एते दी-अतिराज्गी । 

(२ यम्चदास्ती ॥ इतकी चिद्धि द्विताम्नी (1९/२८) के समान ङग 

(२/ एकगध्नी । एकन-मूर्धन्‌ । एकयूर्धनू^कीए्‌ । एकमरू्न्‌+ह/ एकमुरध्ीनतु। 
एकमृध्नी / एकवत्‌ । 
नित्य ङेप्‌- 

(२६) केवलमामकभागधेयपापापरखमानार्यकृत- 

सुमङ्गलभेषजाच्च | ३०। 

पठवि०-केवल-मामके-भागधेय-पाप-अपर्‌-सरमान-आर्यकृत - 
सुमडगल-भेषजात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-कंवलछ्च मामकश््च भागधेयङ्च पापक अपरङ्च समानश्च 
आर्यकरृतशच सुमड्गलटच भेषजं च एतेषां समाहारः केवलणभेषजम्‌, 
तस्मात्‌-केवलण्भेषजात्‌ (समल ष्ट्रन्द्रः) | 

अनुण-खीप्‌, नित्यम्‌, संज्नाछन्दसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संज्ञाछन्दसोः केवलण्थैषजाच्च स्त्रियां नित्यं डीप्‌ | 

अर्थः-संज्नायां छन्दसि च विषये केवलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपि 
स्त्रियां नित्यं डीप्‌ प्रत्यसौ भवति । उदाहरणम्‌- 

प्रातिपदिकम्‌ सज्ञायाम्‌ छन्दसि भाषायाम्‌ भाषार्थः 


¢) केवत केवती केवती केवत्रा अकरेती। 
(१०० १६।२०।१। 

(२) मामकः मामकी मामकौ मापिका मेरी 
(ऽस ६।६।८} 

(३) भाधेयः भा्ेयी भागधेयी भागधेया भागवाली। 
(ते०प० १।३।१२ ॥१)} 
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प्रत्तिपदिक्म्‌ संज्ञायाम्‌ छन्दसि भाषायाम्‌ भाषार्थः 


(४) पापः पपी पपी फा पएपि। 
। (मसं ४।२।१४] 


(५) अप्‌ः अप्री अपरौ अपरा दूमरी। 
(ऋ १।२३२।१२ 
(६) समानः प्रमानी समानी पए्माना परमान (एक) 


(ऋ० १०।१९१।३। 
(६) अर्धकृतः अरफतृती अरग अकृता अर्थं फे दवारा बनाई हई 
(मसु १।८।३ 
(८) पुमलम्‌ प्ुमड्ती सुमद्याती प्ुमड्गला प्रष्ठ मद्गलवाती | 
(ऋ १० ।८५ ।२३) 
(१) भेषनम्‌ भेषजी भृषजी भेषजा भिषक्‌ वैद्य) सम्बन्धिनी । 
(ते०सं० ४ ।५।१०।६| 
आर्यभि7क7ऽ अर्थ (जनाछन्दतोः) सजा ओर छन्द किषय मे (फैतलः भेषजात्‌) 
कवल. मामक. भागधेय वाणु अपटः समान. आर्यक पुद्गल भेषन परतियिक्े से (च) 
भी (च्तरिमाम्‌) स्कीलिङ्ग गैं (तित्यम्‌) चका (ज्मीप्‌) ङीष्‌ प्रत्यय एता है, 
उदा०- उदाहरण ॐर उनके अर्थ सर्कत शार मे रै लवे / 
तिन्वि- (2 केवती / केव्त+ङीए्‌ / केवल्‌+ई। केक्लीःसु । केवली । 
यह केक्ल' एव्द से स्त्रीलिङ्ग में इत सूत्र से जीए्‌' त्यय ओैर भव्येति च 
(१ । ८/९ ४८॥ से अलोप होता र , 
(२ केक्ला ( करवल+टार्‌ । केवल्‌+आ / केवत्यनसु ‹ केवत । 
सजा ओर छन्द प्रे अन्यत्र भाणा मे अजादतष्टापू" (2११४) द्वे टाप्‌ प्रत्यय 
हता है । 
(२॥ मामकी ॥ अस्मद्‌जण्‌ । ममक+अ । मामक+ङीप्‌ । माकी, मामकी / 
पहा प्रम वुष्पदस्मदोरन्यतरस्कां खज च" (५२ ९) ते अस्मद्‌ शन्द से अग्‌ 
त्यय ओर तवकममकावेकवचने" (२ ८२ /२) छे उदके स्थान मे मरक आदेश लेता ड, 
तत्पश्चात्‌ अगृ-अत्ययान्ते नामक" छब्द से इस पुत्र से अीू" प्रत्यय दै) 
(२ मायिक्रा / यला का०- भामकनरकयोरपक्ख्यानमृ" (७ ८३ ५२४) से क 
र पूर्व वर्ण को इअ लेता ढै, 
(५७ भागधेयी । भागधेय / भागधेय ीद्‌ । शागधेयीसु / भागधेयी । 
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म्ला लिङ्ग भाग एन्द स स्वार्थ मेँ धेय प्रत्यय ठै/ उपसे स्त्रीलिडिग मेदस सूत्र 
मरे उष्‌” प्रत्यय होत है, 

(६ पापी एप्‌ पापीय । परपी। 


यल पाप ' छब्द अभेद-उफ्यार ठे भापी' अर्थ मेह! उसे स्करीलिडिग मे इत सूत्र 
पे लीप" प्रत्यय । 


(७ अफरी । अपर+ङीष्‌। अग्रत । अपरी/ एकत्‌ । 

(८ समानी { लमान+ ङीष्‌ / समानीसु । समानी / वर्ववत्‌ । 

(९५) आर्य्ती । आर्या+टानकरतमसू । आरयकरतखीप्‌ / आर्यक्रतीनसू । आर्यकरती 1 

(2० तुमङ्गल । चुमङ्गल^ उप्‌ / सुयद्धगलीनदु। सुमद्धगती । 

(९९) भेषजी । भिषस्‌+अण्‌ ] भेषज~दीप्‌ । भेषजी+सु । भेषजी । 

यहा प्रथम भिषज्‌" छन्द से तस्येदमृ' (1३ (2२० प्ते अम्‌" प्रत्यय है 
तद्धितेष्वच्ामण्दे-“ (६ /२ 12८५9 पे प्रात अआतििद्धि इसी तिषातन रे नही हेते है अपितु 


एक्क्ट-अष्देण लोत्ता है । तत्पश्चात्‌ भेषज ' ब्द से स्कीनिदधण मे हत सूत्र से जीय" प्रत्यय 
हेता है । 


ङीष्‌- 
(२७) रात्रेश्याजसौ ।३१। 

प०वि०-रात्रेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, अजसौ ७।१। 

स०-न जसिरिति अजसिः, तस्मिन्‌-अजद्ौ (नन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-डीप्‌, संज्ञाछन्दसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सज्ञाछछन्दसो रात्रेश्च स्त्रियां डीप्‌ अजसौ । 

अर्थः- सज्ञायां छन्दसि च विषये रात्रि्चब्दात्‌ प्रातिपदिकादपि स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययौ भवतति, जसि परतस्तु न भवति । 

उदा०- (सा) या च रात्री सृष्टा । (छन्दः) रात्रीभिः | 

आर्यका अर्य [स्नाठन्द्तोः) सन्ना ओर छन्द विषय मे (त्रे) यत्रि 
प्रातिपदिक से (च) भी (छ्ियाम्‌) स्कीलिङ्ग गे (इष्‌) ङीष्‌ अत्यय होता है (अनौ) जस्‌ 
प्रत्यय पएरे होने एर तो नदी लेता । 


उदा०-(स्न्नि) या न रकी चष्ट ओर जो यह ररी बनाई है छन्दः, 
राक्रीभिः। रात्रियो के द्वारा 
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सिद्धि- 2) रात्री । रात्रि+जीष्‌/ रात्र राक्रीरतु! रात्री / 
यहा धमा विभति के एकवचन मे राति" शब्द से इस त्र से ऊीपृ" पत्यय दै । 
यस्येति च" (६/८ 1९४८) सै रात्रि शब्द के इकार का लोप होता दै, 
डीप्‌ (नुक्‌) 
(२८) अन्तर्वतृपतिवतोर्नुक्‌ ।३२। 
पणवि०-अन्तर्वत्‌-पतिवतोः ६।२ नक ९।९। 
स०-अन्तर्वच्च पतिवच्च तौ-अन्तर्वत्पत्तिवतौ, तयोः- अन्तर्वत्‌ 
पतिवतोः (इत्रेतरयोगद्न्द्रः) । 
अच५- डम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वेयः-अन्तर्वतुपतिवतोः स्त्रियां डीप्‌ नुक्‌ च। 
अर्थः-अन्तर्वतुपति वद्भ्यां भ्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तयोश्च नुक्‌-अगमो भवतति । 
उदा०- (अन्तर्वत्‌) अन्तर्वत्मी। (पतिवत्‌ ) पतिवत्नी । 
उग्रया 7 सर्य (अन्तर्वत्पतिवतोः) अन्तवत्‌ ओर प्रतितत्‌ तिपि से 
(स्वियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे (डीयू) ङीर्‌ अत्यय होत है ओर उन दोनो को (नक्‌) नक्‌ आगम 
लेता है । 
उदा०- (अन्तर्वत्‌) अन्तर्व्ी / गर्भिणी । (पतिवत्‌) प्रतिकत्नी । कीनि 
नारी 
तिदि- 2 अन्तर्वत्नी । अन्त्वत्‌+डीप्‌ । अन्तवत्‌ नुक्‌+इं/ अन्तवत्नीमसु । 
अन्तर्वत्नी । 
यां अन्तवत्‌" आतिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे इस सूत्र से जीर्‌" प्रत्यय ओर 
प्रातिपदिक को नुक्‌ आगम लेता है। 
(२ परतिकत्नी । पूववत्‌ । 
ङीप्‌ (नः)- 
(२६) पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ।३३। 
प०विऽ-पत्युः ६।१ नः १।१ यज्ञसंयोगे ७।१ ¦ 
स०-यज्ञेन संयोग इति यज्ञसंयोगः, तस्मिन्‌-यज्ञसंयोगे (तृतीया- 
तत्पुरूषः) । 
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अनु०-रीप्‌ इत्यनुवतति । 

अम्वयः -यज्ञसंयोगे पत्युः च्त्रियां डीप्‌ नश्च । 

अर्थः-यन्नसंयोगे सति पतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो 
भवति, तस्य चान्ते नकारादेशो भवति | 

उदा०-यजमानस्य पत्नी । 

आ7र्यमएखाऽ अर्य (यज्ञसयोगे) यज्ञ के साथ सयोग होने एर (पत्युः) पति 


श्रतिफदिके से (सियाम्‌, स्करीतिद्ग मे (डीम्‌ ङीप्‌ प्रत्यय होता है (नः। ओर एति शब्द 
के अन्त मे नकर आ लता है 


उदा०-क्जमानस्य पत्ती ¢ यय्मान कमै दरमप्रत्नी । 

षिद्धि- पत्नी / पति-ङीए्‌ / पत्‌ कह । पत्नी! प्रत्नी। 

यहा भति“ नन्द से ङीप्‌" ग्रत्यय ओर उसे इस शक्रं से नकार अदे है। 
ङनेप्‌-विकल्प-- 

(३०) विभाषा सपूर्वस्य ।३४। 

पएवि०-विभाषा १।९ सपूर्वस्य ६।१। 

स०-पूवौण एह इति सपूर्वः, तस्य-सपूर्वस्य (बहुव्रीहिः) | 

अनु०-डीप्‌, पत्युः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सपूवंस्य पत्युः स्त्रियां विभाषा डीप्‌ नश्च । 

अर्थः- सपूर्वात्‌ पति- प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन ङीप्‌ प्रत्ययो 
भवति, तस्य चान्ते नकारादेशो भवतति । 

उदा०-वृद्धः पतिर्यस्याः सा-वृद्धपत्नी, वृद्धपतिः । स्थूलः पतिर्यस्याः 
सा-स्थूलपत्नी, स्थूलपतिः । 

गार यभा का जर्थ- (मिपुरवस्य) गिक पूर्व क्लेदं छन्द क्चिमान है उस (पत्युः) 


पति आतिपदिक से (च्तिया्‌) स्करीलिङ्ग मे (विभाषा) निकल्य से (ऊीप्‌) ङीप्‌ उत्यय होता 
है (नः+ ओर फति श्रव्दं के अन्त मै नकार अदे होता है) 

उदा०-कृद्धः पतिर्यस्याः सा-क्द्धपत्नीः क्छप्रतिः॥ वद्ध टै एति जिसका 
वह-पद्धप्त्नी, वद्धपतिज स्थतः परतिर्यस्याः सा-स्थूलपत्ीः स्थूलपतिः ॥ सूल है एति 
जित्का क्ह-स्युलपत्नी, स्यूलफति। 
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सिन्ध (? व्रद्धपत्नी । वद्ध +पति । उद्गत ङीप्‌ / द्धन उखपत्नी+सु । 
ठद्धफ्नी । 

यटा कद्ध" एब्द पकक परति" छब्द परे रक्रीविङ्ग मे इस सूप्र से जीप" प्रत्यय है 
एति" शब्द के इकार को नक्र“ आदे है । ठेते ही-स्युलपत्नी । 

(२५ वन्दपतिः । यां विकल्प पक्ष गे पति ए्रन्द से हीय" अत्यय नीह ठेते 
छी- स्थूलपतिः । 
नित्य ङीप्‌- 

(३१) नित्य सपत्न्यादिषु ।३५। 

प०्वि०-निःयम्‌ १।९ सपत्नी-आदिषु ७।३। 

स०-सपत्नी आदियषां ते-समपत््यादयः, तेषु-सपरन्यादिषु (बहुत्रीहिः) 1 

अनु०-डीप्‌, पत्युः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- सपत्न्यादिषु पत्युः स्त्रियां नित्यं डीप्‌ नश्च । 

अर्थः-सपल५ा'देषु जन्देषु वर्तमानात्‌ पतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 
नित्यं डीप्‌ प्रत्ययो भकत्ति, तस्य चान्ते नकारादेशो भवति । 

उदा०-समानः पत्तिर्मस्याः सा-सपत्नी। एकः पतिर्यस्याः; सा- 
एकपत्नी । 

समान । ५क । वीर । पिण्ड । भ्रातर । पुत्र दति सपलन्यादयः । अत्र 
समानादय एव गणे पल्यन्ते न सपल्पादयः, समानस्य सभावार्थं 
सपल्यादिषु' इति पठितम्‌ । 

उआार्य्रा का ज्य (तफत्फादिषु) सप्ती अदि अन्दे मेँ जिद्मान (पत्युः 
फति प्रातिपदिक से (च्त्रियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग में (नित्यम्‌ सदा (छी) ऊीप्‌ प्रत्यय हेत है 
(नः) ऊर प्रति छब्द के अन्ते नकार अदे होता दतै। 


उदा०-ससयनः पतिर्यस्याः सा-सप्त्नी ॥ वल्य दै पति जिसका वह- सप्त्नी / एकः 
पतिर्यस्याः स- एकपत्नी # एके ¢ एति जिसका वह एकपत्मी । 
विद्धि- सपत्नी । सफातरपति। सणतिडीय्‌ / सपतृन्‌रह। सप्ती । एपत्ती । 


यहा समानतक एति" शब्द रे रक्रीलिङ्ग में इस सूत्र से ङीप्‌ उरत्य्य ओर पति 
णन्द के इकार को नकार अगे है। इसी कवन से व्यान को सभाव श्रोता है। ठते 
दी- एकपत्नी आदि । 
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डीप्‌ (एेः)- 
(३२) पूतक्रतोरे च ।३६। 

पण्वि०-पूतक्रतोः ६।१ एे १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- पूतक्रतोः स्त्रियां डीप्‌ रेच | 

अर्थः-पतक्रतौः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो भरवति, तस्य 
चान्ते एेकारादेणो भवति | 

उदा०-पूतक्रतोः स्त्री-पूतक्रताथी । 

अार्यमपसा अर्थ- (वृतक्त)ः) एतक्रतु प््रतेपदिक से (च्तियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे 
(डीप्‌) ॐीष्‌ प्रत्यय हेता है (च) ओर 2.) सत्क ब्द के जन्त गे एकार आदेश 
होता दै । 

उक्०~पुत्तक्रतः स्ती-यृतक्रत्ायी। पृतक्तु करी स्ी-र्तक्तायी (दन्द्रणी) 
मूतक्रतूः हन! 

सिद्धि-यृतक्रतायी । प्रतक्तुङीप्‌। पुतकरते+दु/ पतक्रतायूमइ। पृषक्रतायीन्य्‌ । 
गतक्रताणी । 

यहा पृतक्रत्रु" ग्रन्द से स्कीनिद्ग यें इस सूत्र से डीप्‌" त्यय ओर पतक" के 
उक्मर फे स्णान मे एकार" आदरेण ठै, 
ङीप्‌ (एेरुदात्तः)- 

(३३) वृषाकप्यग्निकसितकसीदानामुदात्तः।३७। 

पल्वि०-वृषाकपि-अग्ि-कुसित्त-कृसीदानाम्‌ ६।३ उदात्तः १।१। 

स०-वृषाकपिक्चव अग्निश्च कृत्सितक््च कुसीदश्च ते- 
वुषाकपिऽकुसीदाः, तेषाम्‌-वृषाकपिन्कसीदानाम्‌ (द्तरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-डीप्‌, ए इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-वृषाकेप्यग्निकुत्सितकूसीदानां स्त्रियां डीप्‌ एेर्चोदात्तः । 

अर्थः-वृधिकप्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तेषां चान्ते उदात्त एेकारदेश्षो भवति | 
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उदा०- (वृषाकपिः) वृषाकपेः स्त्री-वृषाकपायी । (अग्निः) अग्नेः 

स्त्री-अग्नायी । (कस्सितः) कुसितस्य स्त्री-कु्ित्तायी । (कुसीदः) कुसीदस्य 
सत्री-कूसीदायी । 

-आर्यभ्िष्पर अर्थ (कवाकषिण्कुीदानाम्‌। कणाकपि अग्नि कुत्सितः कुसीद 
प्रातिका तं (च्त्याम्‌) स्करीलिद्ग मे (कप्‌) उप्‌ प्रत्यय होता रै ओर उनके अन्ते 
(उदात्त. उदात्त ए एेकारादेश होता हे । 

उदा०- (ज्षाकमि॥ ककफकपे- स्जी-कषाकफायी ( तिष्य की पत्ती ली । (अग्नि) 
जनेः स्तरी-जन्नायी । अनिदेत की स्त्री स्वाह! (कुतित) कृकिस्य स्ती-कुसित्तायी । 


म्फ से निका करनेकाते युर क्री पत्नी ! (कृक्तीद) कुसीदस्य स्की-कुसीदायी । व्याजखेर 
की पत्नी । 


पिद्धि- वपाकपायी । वृषाकपि जीर्‌ । कग्णकयैई। तपाकपाीकसु । वसाकफायी । 


यह वरषकपि” शब्द घे त्रीलिङ्धम रैं द दत्र ते ऊीप्‌' प्रत्यय है ओर तरणाक्षि 
फ़न्द के इक्र ' करो "टेर" अदे लेता है! एदे ठी. जअन्रयी अदि । 


डीप्‌-विकल्पं (ओः, पेरुदात्तः)- 
(३४) भन ये वा।३२८ । 

पण्वि०-मनोः ६।१ ओ १।१ (सु-लुक्‌) वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-डीप्‌, एे, उदात्त इति चानुर्तते । 

अन्वयः-मनोः स्त्रियां वा ङीप्‌, ओः, एेश्चोदात्तः । 

अर्थः-मनुणटब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययो भवति 
तस्य चान्ते ओकार, उदात्त एेकारादेश्ष्च भवति | 

उदा०-मनौः स्त्री-मनावी, मनायी, मनुर्वा | 

-अगर्यसषाड जर्थ- (नोः यनु आतिफदिकः ते (च्तरियाम्‌) च्करीतिद्ण मै (का) 


विकल्प से (ङीष्‌) जीप प्रत्यय लेता है (ओः) ओर उरक अन्त गे जौकार तथा {दात्त 
उदात @टिःज ठेकार ऋदेण लेता दै। 

उदा०- मनोः स्की-मनाकीः मनायी सनुर्वा। ममु कौ परत्नी-मनाकीः मनायी 
अथक मनु / 

विदि-(९/॥ मनकी । मनु+ऊीपू। सनौ मवी / सनो । 


यष्टा मनु" जब्द से स्तरीलिद्य मे इस सूत्रे घे डीप्‌" अत्यय ओर भनु" ग्रब्द के 
ठकार को ओकार अदेय है, 
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(२॥ मनायी । गनु^कीद्‌ । गनै यायी । मनायी । 

यष्टा णु“ एन्द्‌ तरै स्त्रीलिङ्ग मे इस सूत्र से अपू" प्रत्यय ओर मनु" एब्द के 
उक्र करो उक्त दक्र अेष्र &ै। उणादि (१९०) ठे व्युत्पन्न श्तु" शब्द आद्युदातत है 
किन्त यत्न एकर अदेश क उद्र करने दे कह अन्त्ोदात कौ कात कै-मनायी। 


(३॥ यनः ॥ यहा विकल्प गक्ष में मनु शब्द ठे कह सकी त्यय नही है) 

ङीप्‌-विकल्प :-- 
(३५) वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ।३६। 

पर्वि०-वर्णात्‌ ५।१ अनुदात्तात्‌ ५।१ तोपधात्‌ ५।१ तः ६।१ 
न: १।१। 

स०-त उपधायां यरय तत्‌ तोपधम्‌, तस्मात्‌-तोपधात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-डीप्‌, दा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- वरणाद्‌ अनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ स्त्रियां वा ङीप्‌ तो नः। 

अर्थः-वर्णवाचिनोऽनुदात्तान्तात्‌ तकारोपधात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रित्रयां 
विकल्पेन डीप प्रत्ययो भवति, तस्य च तकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवति | 

उदा०-एनी, एता । श्येनी, श्येता । हरिणी. हरिता | 

अगो यभष अर्थ- (तात्‌) कणवाची (अनुदार) अनुदान (तोपधत्‌) 


तकार उपथाकाते ऋतिपरिकू से (च्तियाम्‌) स्तरीलिड्ग मे (बज निकल्प से (ङीय्‌) ऊीष्‌ 
ग्त्यय होता ड ओर उदके (तः) तकार के स्थान में (नः तकार अक होता टै 


उदा०-एनी एती चटका ¢ रग्हिरी चिद्धि । गयेन जयेत गौः ॥ सेद गाय, 
हरिण्डि हरित सारिकः हरे र की सारिका (निना) ‹ 


तिद्धि- (2 एकी । एतम लीप । एई एतीष्ठ्‌ । एनी । 


यह वर्णवाची एत शब्द से स्क्रीलि्ग ेँ इष सूत्र से ऊीप्‌ प्रत्यय ओर तक्र के 
स्न मै नकार अदेष्ण 2, एदे ही-स्येनी हरिणी । 


२ एता ¢ यहा विकल्प गक्ष मे एत“ ब्द से अजादतष्टाफु' (४८ /2।४॥ से 


टाप्‌" प्रत्यय है/ ठेते ही श्येतः हरितत+ 


इति उीयृप्रत्ययस्रकरणम्‌ { 
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ऊीषप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डष्‌- 
(१) अन्यतो खीष्‌ (४०। 
पठवि०-अन्यतः; अव्ययपदम्‌, ङीष्‌ १।९। 
अनु०-वर्णात्‌, अनुदात्तात्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तोपधाद्‌ अन्यतो वरणाद्‌ अनुदात्तात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ । 
अर्थः-तकारोपधाद्‌ अन्यतो वर्णवाचिनोऽ्नुदात्तान्ताद्‌ अकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सारड्गी । कल्माषी । शबली । 


आर्यमाषाड कर्थ (अन्यतः) तवर उप्धाकाते शब्द से अन्य (कणति, 
वणवाची (अनृदात्तात्‌) अनुदात्तान्ते (अतः) अकारान्त प्रतिषदिके से (स्त्रियाम्‌) स्कलिड्ग 
मे (ष्‌) डीयू प्रत्यय लोक है। 


उका०-सारह्फी हरिणी ॥ चितककरी हरिणी कल्याफी नारी वावी स्री) 
ग्रत्रली गौः चित्क ऋय, 


पिद्धि-वारट्गी। सारङ्ग जीए ८ सारङ्ग चारङ्ीनय। सारङ्गी, 


यछा कणवाखी सार्धम" शब्द से स्करीलिरग मे इस पत्र स ऊम्‌ ' अत्यय है। दते 
ली-कल्माग्री आदि, 


अन्त्रलि अतः" ओर अनुगसजनात्‌ की सरतत अनुकत्ति है। उकम यफातिधि 
अनुव्ति णं अयम किया जाता ह, 


डीष्‌- 
(२) षिद्‌ गौरादिभ्यश्च ।४१। 
पणवि०-धिद्‌-गौ रादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स0-ण इद्‌ यस्य तत्‌ णित्‌, गौर आदियैषां ते गौरादयः, छिच्च 
गौरादयष्व ते षिद्गौरादयः, तेभ्यः -षिद्गौ रादिभ्यः (बह्रीहिगर्भित- 
तरेत रयोगद्रन्द्रः ) 
अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तत । 
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अन्वयः-षिद्गौ रादिभ्यश्च स्त्रियां इष्‌ 

अर्थः-षिदृभ्यो गौरादिभ्यषएटव प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां इष्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०- (षित्‌) नत्तकीै। खनकी । र्घकी । (गौरादिः) गौरी। 
मत्सी | 

गौर । मत्स्य । मनुष्य । भृड्ग । टय । गवय । मुकय | ऋष्य 
पुट । द्रण । द्रोण । हरिण । कण । पटर । उकण | आमलक । कुवल । 
बदर । बिम्ब । तकार । एकार । पुष्कर । शिखण्ड | घयुषम । सन्द । 
गडुज । आनन्द । सुपाट । सुगेठ । आढकं ¡ शष्नूल । वू । सव्व । सूय | 
पूषं । सृषं । घातक । सकलूक । सत्तक । मालक । मालत । साल्वक | 
वेतस । अत्तस् । प्रसं । मह । मठ । कैद । श्वन्‌ । तक्षन्‌ । अनडुही | 
अनड्वाही । पषणः करणे | देह । काकादन ! गवादन । तेजन । रजन । 
लवण । पान । मेघ । गौतम | आयस्थूण । भोरि । भौतिकी । भौल्िडिग | 
ओद्गाहमानि । आतिपि। आपिच्छकं । आरट । टोट । नट ¦ नाट । मूलाट | 
णाततन । पातन । पावन । आस्तरण । अधिकरण | पत्तं । अधिकार | 
आग्रहायणी । प्रत्यवरोषहिणी } सेठन । सुमद्गलात्‌ संज्ञायाम्‌ । सुन्दर्‌ | 
मण्डल । पट । पिण्ड । पिटक ¡ कृद । गुदं । पाण्ट । लोफाण्ट । कन्दरं । 
कन्दल । तरुण । तलुन । बृहत्‌ । महत्‌ । सौधर्म । रीषिणी नक्षत्रे । विकल । 
निष्फल । पुष्कट । कटच्छरणिवचने । पिप्पल्यादयञ्च-पिप्पली । हरीतकी । 
कोशातकी । शमी । करीरी ¦ पृथिवी | क्रोष्ट्री । मातामह । पितामह । इति 
गौरादय;। 

अर्यमा खा अर्थ-(विद्गीरादिभ्य-) ए दतृकाले तणा गौर सादि उतिएदिके 
से (च) भी स्त्रियाम्‌) स्करीलिङ्‌ मे उप्‌ मत्यय केता है 

उदा०- (षित्‌) नर्तछी । चनेकाती / खनङी / छिननकात्ी । रजकी / रगनेकाली / 
(गौरादिः) गौसी। 7रदणवाली वारवती ज मत्छी । मल्ली ४ 


सिद्धि-2/ नर्तकी। त्चष्ठुन्‌। नर्तअक। नतक^ञीण्‌। मतकु 
नतकी, 
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यहा शती मात्रविकषेपे' (दिप) धातु ठे प्रथम शिल्पिनि खु" (३ 1? ९२५) 
मे ष्वुन्‌" प्रत्यय है! प्रत्यय के ष्ठे लेने से स्करीलिद्ग मे इस सूत्र पे ष्‌" प्रत्यय 
होता & / 

^? खनकी ¢ खर अक्दारणे" (भ्वा०प०। । पर्ववत्‌ / 

(२५ रजके { रम्ज रागे (दि०८) ५ रज्जेक्व' (द / ४1) मे च्कार कौ 
अनुक्त समुस्यावं मानकर या अनुप्फतिक नृ" का तोप लेता है 

८) गौरी । गौर^जीष्‌। गौ रीत गौरी। 

(५ मत्सी । मास्य्‌ / मत्स्य+हं। मत्सी । मत्सी । 

यहः यस्येति च (६१४८१४८ से अ-लीप जौर शूर्यकिष्यागस्त्यमत्स्याना० 
(६/२, ८९५ से य-लोष होता है, 
डीष्‌- 

(३) जानपद कुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकूशकामुक- 
कवराद्‌ वृत्यमत्रावपनाकरत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णाना- 
च्छादनायोविकारमेथुनेच्छाकंशवेशेषु 1४२। 

पण्वि०-जानपद-कुण्ड-गीण-स्थल-भाज-नाग-काल-नील-कृश- 
कामुक -कबरात्‌ ५. ।१ वृत्ति-अमत्र-आवपन-अक्त्रिमा-श्राणा-स्थौल्य- वर्ण- 
अनाच्छान-अयोविकार-मैथुनेच्छा-केडवेशोघु ७ ।३। 

स०-जानपदञ्च कण्ड च गणं च स्थलं च भाजस््व नागश्च 
कालश्च नीलं च कुशश्च कामुकशच कबरश्व एतेषां समाहारः- 
जानपदण्कबरम्‌, तस्मात्‌-जानपदण्कबरात्‌ (समाह्मरदरनद्रः) । वृत्तिश्च अमत्र 
च आवपनं च अकृत्रिमा च श्राणा च स्थौल्यं च वर्णश्च अनाच्छादनं च 
अयोविकारश्च मैथुनेच्छा च केशवेशष्च पे- ५।नपदण्कैभवेशा;, 
तेषु-जानपदण्केक़वेशेषु (इतरेतरयोगद्रन््ः) | 

अनुं०- ङीष्‌ इयनुवर्तते । 

अन्वयः- जानपद०करबराद्‌ यथासंख्यं वत्ति^केशवेणोषु स्त्रियां डीष्‌ | 

अर्थः-जानपदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं वृत््यादिष्वर्थेषु स्त्रियां 
ङीष्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 


४४ पाणिनीय-अष्टध्यासी-प्रवचनम्‌ 





प्रातिपदिकम्‌ दीष अर्थः भाषार्थः 
१. जानपदः जानपदी वनन वृति (नीकरी) ` 
२. कुण्डम्‌ कृण्ड अम्रम्‌ पत्र | 
३. गोणम्‌ गौणी आवपनम्‌ बोरी। 
४, स्थलम्‌ म्यती अकृत्रिमा सूखी भमि (यी) | 
५. भायः भासी श्राणा मण्ड | 
६. नग, नागी स्थील्यम्‌ मोरी 
७. काले क्ल वरणः काले सवात | 
८. नीलम्‌ नीती अनाच्छदनम्‌ नंगी ओषधि. गौ. चोड़ी आदि। 
९. कृष कुजी अयोकिकार्‌ः फष्टी। 
०. कामुकः कमरुी मेयुनेच्छ मधुन की इच्छायाती। 
११६. कषर्‌ः कवरी फैरवेशः केश-ुगार कटनैकाती । 


आर्य भख अर्थ- (जानएवल्ककरात्‌) जानपदः कण्ठ गेण स्थते भाज 
नाण क्ल नील. कुणः कव्सृकः कर प्रतिप प्रे यथाकस्य ((्तिण्केशकेशेयु) कति 
अमत्र आवपने, अकरकिमाः श्राणा, स्थौल्य वर्ण अनाच्छदनः अयोविकारः गैथुतेच्च्म 
केरे अर्था मे {च्तियाम्‌) स्कीतिद्ग मे (जीप) डीष्‌ अत्यय केता है, 

उदा०-उदाहरण ओर उनक्य अथं सत्कत भान मेँ केष तेते 

विद्धि जानपदी ॥ जानपद^ ङीष्‌ ज जानपदकी+सु / कौनपदरी, 

यत्नं उानपद' छन्द छे उति अर्थ रें स्त्रीविद्य मे ज्त सूत्र से जीए" मत्य है, 
यस्येति च" (६ 12 (९०८4 से अलोप लेता हे। ठेते ली-कुण्डी अवि । 
ष्‌ (प्राचा मते)- 

(४) शोणात्‌ प्राचाम्‌ ।४३। 

प०्विण०-णोणात्‌ ५।१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- शोणात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ प्राचाम्‌ | 

अर्थः-शोणात्‌ प्रातिपदिकात्‌ भ्तिथां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति, 
प्राचासाचार्याणां मचेन्‌ । 
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उदा०-शोणी (भ्राचां मत्ते) । शोणा (पाणिनिमते) | 
अगर्यमाका5 भर्थ- (शोणात्‌) णोण मातिपद्िक से (च्ियान्‌) स्कीलिद्य गे 
(जर्‌) तष उत्यय लेता ह (प्रचम्‌ अदेय आर्यो के मत मे। 
उदा०-ङ्ेणीः सोणा ¢ (किड्का) लाल प्रोी। 
विद्धि (8 छोणी । रोणङपीष्‌ । शीतस्‌ । शोणी । 


यहां रक्तव्वाची शोण" रन्ध से स्कीलिद्ग में इद प्रतर से एागृदे्रीय चर्यो के 
तत मै ङीष्‌" मत्यं ठै । 


(२ श्रोणा ‡ ोणनटाय्‌ । प्रेणाजयु । श्ण । 

पण्णे मुत के मत मँ अनादचतष्टापु' (४९/2८) से टाप्‌" त्यय हेता है। 
ऊषु विकल्पः- 

(५) वोतो गुणवचनात्‌ ।४४। 

पण्विण-वा अव्ययपदम्‌, उतः ५।१ गुणक्चनात्‌ ५।१। 

स०-मूण उच्यते येन तत्त्‌ गुणवचनम्‌, तस्मातू-गुणवचनात्‌ 
(उपपदतत्पुरुषः) ! 

अनु०- ष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- गुणवचनाद्‌ उतः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा ङीष्‌ | 

अर्थः-गुणवचनाद्‌ उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन ङीष्‌ 
प्रत्ययो भवति । | 

उदा०-पट्वी, पटुर्वा ब्राह्मणी । स॒द्वी, म॒दुरवा ब्राह्मणी । 

उतर्यमाषरड अर्थ (धणवचनात्‌) णकाक (जतः) उक्मयन्त आतिमरिक से 
(स्तरिाम्‌) स्कीलिद्ग मे (का) ककल्प से (डीव) डीप्‌ प्रत्ययं लेता ठै 

उदा०-प्ट्की, पटुर्वा ऋह्यणी । चतुर व्राह्मण । मटकी; मर्र्वा व्रह्मणी । कोमलं 
स्वभातकाती ज्रह्यणी। 

सिद्ि-2/ परट्की। पट्“ऊीक्‌ । पटु+ह/ पट्कीनमु/ पटूकी,। 

यषा उकारान्त गुणकाची पटू" शब्द से स्त्रीलिद्ग में इस सूत्र से डी" अत्यय 
ठै । इको वणि" (ई /‡ (७ से यणृ-अगेष होता हे टेरे ही- मड्वी । 

(२ पटुः । यहा विकल्प पक्ष मे डीष्‌" प्रत्यय नही कै । ठेते ही-मटुः आदि 
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डीष्‌-विकल्प = 
(६) बह्मादिभ्यश्च ।४५। 

पण्वि०-बहूु-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ 

स०-बह्‌ आदिर्येषां ते बह्ादयः, तेभ्यः-बह्यदिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-डष्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बदह्यदिभ्य. स्त्रियां वा ङीष्‌ | 

अर्थः- बह्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां विकल्पेन दीष प्रत्ययो 
भवतति | 

उदा०- बहूवी , बहु; | पद्धती, पद्धति. | 

बहू । पद्धति । अकति । अञ्चति । अंहति । वंहति ! शकटिः। 
शक्ति; शस्त्रे । वारि । गति । अहि। कपि 1. मुनि । यष्टि । वा०-दृतः 
प्राण्यङ्गात्‌ । वा०-कृदिकारादक्तिनः । वा०-सर्दतोऽक्तिन्नर्थादित्येके । चण्ड । 
अराल । कमल । कृपाण । विकट । विशालं । विष्दकट । भरुजध्वज । 
वा०-चन्द्रधागान्नद्याम्‌ ¦ कल्याण । उदार ! अहन्‌ । इति बह्दयः | 

उग्रयोः क अर्य (कहारिम्यः॥ बहु आरि मातिपिकों से (छिमाम्‌) स्कीलिङ्ग 
सैः (वा) विकल्प तरे (ङीष्‌) ङीम्‌ प्रत्यथ लेता है, 

उका०~ कठी नहूर्वा प्रजा बहुत गजः 

सिद्धि- (2/ बही । क्टुगजीष्‌ । बही । कही । पुर्ववत्‌ । 

(२॥ वहः । या विकल्प पक्ष गे ऊीक्‌" अत्यय नहीं है। 
नित्थ-ङीष्‌- 

(७) नित्यं छन्दसि ।४६। 

पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ छन्दसि ७।९। 

अनु०- दीष्‌, बह्वादिभ्य इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- छन्दसि बह्मदिभ्य; स्त्रियां नित्यं ङीष्‌ 

अर्थः-छन्दसि विषये बह्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां नित्यं डीष्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-बहीषु हित्वा प्रपिबन्‌ (यजु० ७।३) बही नाम ओषधी 
भवति | 

उआर्यम7 का भर्व (कन्दति) वेदकिषय्‌ से (कहादिभ्यः) कृह्‌ आदि प्रातिपदिक 
प (छ्रियाम्‌) स्करीतिडग में (नित्यम्‌) सदा (ीष्‌) ऊीष्‌ प्रत्यय ठोता 6; 

उदा०- बहु हित्वा प्रपिकन्‌ (शु ७ ।३/) कद्धी नाम ओषयी भवति । 

सिद्धि-बही / बटू^जीष्‌ / कही+ु । कहती / पृवत्‌ । 
नित्य लष्‌ 

(८) भुवश्च |४७। 

प०वि०-भुवः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-डष्‌, नित्यम्‌, छन्दसि ईपि चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्देसि भुवश्च स्त्रियां नित्यं डीष्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये भुवः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां नित्यं ङीष्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-विभ्वी च्‌। प्रभ्पी च। 

उआार्यम7यप> जर्थ- (छन्दति) वेदक्िषम में (शुकः) श्र पतिफदिक से (सिम्‌) 
प्रीलिट्ग म (नित्यम्‌) सद्य (ष्‌) जीष्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-विभ्की चज प्रभ्वी च। विभ्कीव्यापिका। अभ्की-~ससर्था। 

छिद्ि-(‰/ विध्की । विभूनडु। किमभूःउ/ विभू^ङीष्‌ / विभूगहं। विष्की । 

गृहा प्रथम वि-उपलगूरव्क श्र चत्तायामृ' (भ्वाण्य) धात से विप्रसम्भ्यो 
ह्क्सज्लाकाग्‌" (२ ८२ १८०५ परौ ड * प्रत्यय है / प्रत्यय के डित्‌ होने ते वा५- हित्वभस्यापि 
देलोषः' (६।४८/०२/ से श्रू" के टि-भाग (ऊ) का लोप चत्य्चात्‌ विभ शब्द सै 
तरीतिङ्क गे इ तर से उष्‌" प्रत्यय दै/ इको फणति" (६ १११७०) से पू्‌" अग 
होत है। 

(२ प्भ्की। प्रभूकीष्‌। अरभ्वीसु। अभ्वी/ पूर्ववत्‌ । 
डीष्‌- 

(६) पुयोगादाख्यायाम्‌।४८ | 

प०विऽ-पुंयोगात्‌ ५।१ आख्यायाम्‌ ७।१। 

स०-पुंसा योगः (सम्बन्धः) इति पुंयोगः, तस्मात्‌-पुंयोगात्‌ 
(तृतीयातत्पुषः) । 
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अनु०- ष्‌ इत्यनुवत्॑तते । 

अन्वयः-अस्यायां पंमोमात्‌ स्त्रियां डीष्‌। 

जथैः-पूर्वं पुंस आख्यायां वर्तमानम्‌, पुंयोगाच्य हेतोर्यत्‌ प्रातिपदिकं 
स्त्रियां वरते, तस्मात्‌ दीष प्रत्ययो भव्ति, 

उदा०-गणकस्य स्त्री-गणकी | प्रष्ठस्य स्त्री-भष्ठी ] नहामात्रस्य 
स्त्री-महासात्री | 


उगार्यम का अर्थ (गाव्यायाम्‌) जो परतिफरिकि प्रथम पृठ्य क्र काचक हो 
(वृयोगत्‌) उत्त एतम के योग=तमस्कन्ध से को गदिपदिक स्कीलिड्ग मे विचमान हो उससे 
(डप्‌) उष प्रत्यय लेता दै, 


उद्ा०- कणकत्य स्त्री- गणकी । ज्योतिणी की पतनी । प्रष्छस्य स्ती- प्रष्टी । अग्रगामी 
(नेता) करी पत्नी । महययात्रस्य स्की-मल्मसाक्री । प्रधाने सचिव क्री स्करी। 


पिद्धि- गणकी # कणक+ङीक्‌ । गणकह॥ गणकम । सृणी । 

गहा गणक“ फरन्द से स्त्रीलिङ्ग मै हस यकर गे जीण" श्रत्थ्य है! एते डी-प्रष्ठी 
अदि | 
ङीष्‌ (आनुक्‌) 

(१०) इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्र मृडदहिमारण्ययवयवन- 

मातुलाचार्याणामानुक्‌ ।४६। 

पऽ्वि०-इन््र-वरुण-भव-शर्व -रद्र-मृड-षहिम-अरण्य-यव-यवन- 
मादुलत-आचार्याणाम्‌ ६।३ आनुक्‌ १।१। 

स०-इन्दरषश्य वरूणण्च भवश्च शर्वश्च रुद्रस्व मृश्च हिमं च 
अरण्यं च यवष्च यवनश्च मातुलश्च आचार्यक ते-दुन्द्रआयार्याः, 
तेषाम्‌-इन्द्रण्ञआचार्यायाम्‌ | 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-इनद्र०आचार्याणं स्त्रियां डीष्‌ आनुक्‌ च । 

अर्थः- इन्द्रादिभ्यः प्रातिपविकेभ्यः स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति, तेषां 
चानुक्‌-आगमो भवति ! उदाहरणम्‌- 
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 प्रातिपक्किमि ङीष्‌ ` अर्थैः ` ` मर डीष्‌ अर्थः भाषां 
१ इन्द्रः इन्द्राणी इन्द्र इन्द्र की स्त्री ्र्ची। 
२. वृषणः वहणानी वेषण व्ण की स्त्री। 
३. भवः भवानी भव (शिव) शिव की पतनी पर्वती 
४. श्र्वः शर्वाणी एवं शिद) शिव की पनी पर्वती | 


५ दद्र एद्राणी सद्र शिव) दिव की पल पर्वती । 
६. मृडः मृडानी शर्वं शिव} शिव की पत्नी पार्वती। 
७. हिमम्‌ हिमानी हिमाप्‌ महत्वे बर्फ का हेर । 
<. अरण्यम्‌ अरष्फनी अरण्यान्महेत्वे बड़ा तम्बा-चौहा वन । 
९ यवः एवानी प्रवाद्‌ दोषे दूषित जौ | 
१०. यवनः वनानी यवनाल्लिप्याम्‌ यवनो की लिपि फारसी) । 
११. पतुतः मातुतानी मातुल मामी। 
१२. आचार्यः अवचार्यानी आचार्यादणत्वं च॒ आचार्यं की परली । 
उगरार्य भक अर्थ (हन्द चायणिम्‌) इन्दर करुणु भव शर्क ट्र ग्ड 
हम, अरण्य यवु, वद सातुल आर्य पतिफविकोः ते (स्त्रियाम्‌) स्तरीलिड्ग मे (ङीष्‌ 
ड्‌ प्रत्यय छता है ओर उन्हे (आनुक्‌) आनुक्‌ आगम लेता है 
ञदा०-उदाहरण ओर उनका अर्थ सरक्त भाग में देख लेके 
 लिद्धि- (2) इन्यणी । इन्दः जीष्‌ । इन्धान दन्‌ / इनराणीरसू / 
इन्छ्रणी । 
पठा इन्र श्वे से स्रीतिङ्ग में इस पत्र ते डीष्‌" प्रत्यय ओर आतिपकिकि को 
अक्‌ ' आगम होता है / अद्कुष्वकाङ्‌०" (८ ८८/२१ ठे णत्व लेता. है / देते छी- कल्णानी 
आदि। 
(२/ हिमानी । गहा हिम" शब्द से का०-हिमारण्ययोर्महत्ततैः (८ /१।४.८) से 
महत्व अर्थ गे ङीष्‌ प्रत्यय ओर आनुक्‌ आगम लेता दै 
(२ जरण्थानी / पूर्ववत्‌ । 
(४/ यानी / यहा भव“ ग्ब से का~ यकाद दोषे" (४ 8 (२८८) से दोष अर्थे 
मे ऊीर्‌" अत्यय ओर आनुक्‌” आगम होता है; 
(4 केवनानी ॥ यां वन" शब्द से का०- पक्नाल्निष्याम्‌" (४ (१ । ४८१ से 
लिपि अर्थ गे ङीष्‌" प्रत्यय ओर आनुक्‌ ' अगम लेता कै । 
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६, आनायन्ती । यहा ऋय छव्द ते -कीए्‌ प्रत्यय शरैर आनुक्‌ ' आगम क्ते 
प्रर अट्‌कुष्वाट्‌० " (< 1 > ८२ छे श्रप्त प्त्व के का०- आकायादिणत्कं च" ( / / २८ 
ते प्रतिषेध होता ठै। 


ङीष्‌ 
(११) क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।५०। 

पणविऽ-क्रीतात्‌ ५।१ करणपूर्वात्‌ ५।१। 

स०-करणं पूर्वं यस्मिनितिति-करणपूरव॑म्‌, तस्मात्‌-करणपूर्वात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-ङीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- करणपूर्वात्‌ क्रीतान्तात्‌ स्त्रियां डीष्‌ | 

अर्थः-करणपूर्वात्‌ क्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियं डीषु प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-वस्त्रेण क्रीयते या सा-वस्त्रक्रीती। वसनक्रीती | 

उग्र्यमाषाड अर्य (करणपुकत्ि) करण कारक चिपक पूर्वं मेह उत (कीतात्‌। 
क्रीत अन्तकाते प्रातिपदि सै (छियाम्‌) स्त्रीलिडम मै (=ीम्‌/ उीम्‌ स्त्य होता ह, 

उदका०-क्स्तरेण क्रीयते या सा-वेस्कक्रीती। वसनक्रीती । वस्त्र से छरी हुहं। 

सिद्धि- करत्रक्रीती । उत्र^टा कीत । करक्रकीत+ऊीक्‌ / उर त्रक्रीती^सु । पर्रक्रीती । 

यहा कर्त्र करणप्तक कीत शव्द घरे स्त्रीति मै त्स दत्र से लीषू' प्रत्यय ङै। 
ङीष्‌- 

(१२) क्तादल्पाख्यायाम्‌ ।५१। 

पठविऽ-र्नत्तात्‌ ५ [१ अरमीस्पीवाम्‌ ७।१। 

स०-अल्पस्याऽऽल्या ईति अल्पाल्या, तस्वाम्‌-अल्पाल्ययान्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-करणपूर्वात्‌ डीषु इति चानुरतते । 

अन्वयः-करणपूर्वात्‌ क्तात्‌ स्त्रियां डीष्‌ अल्पष्मिायाम्‌ | 

अर्थः-करणपूरत्रत्‌ क्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो 
भवतति, अल्पाख्यायां गम्यमानायाम्‌ । 
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उदा०-अभ्रेण विलिप्ता इति अभ्रविलिप्ती द्यौः} सूपेन रिन्लिप्ता 
इति सूपवित्तिप्ता पाद्री । अल्पसूपा इत्यर्थः । 

उग्रया खाई जर्य- (करणपुवात्‌) करण कारक जिसके पुर्वं मे है उल |ग्तिात्‌ 
व्त-गत्ययान्त प्रातिपक्िकि मे (स्याम्‌) स्त्रीलिङ्गि मेँ (ष्‌) ङीष्‌ म्रत्यय होता 
(अतपल्यायाग्‌) यदे वहा अल्पता अर्थ कै कथन हो । 

उपा जअभ्रेण विलिपष्ता इति जघ्रवितिप्ती खौ-। शठे नाद्लेला आका, 
छूपेन तितिष्ता इति सूपविविप्ता पात्री शो दालकली धार्यौ । 

धिदि- (१ अघ्रवितिम्ती । गला बि-उपगपुकके लिप उपदेहे" (राप) धातु 
मे प्रथय एते ' प्रत्यय ओर तत्वात्‌ अश्र करण कारक पर्थक क्त ' प्त्यणान्त शिनिष्त' 
प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग गे इद्र सूत्र चे ' रीम्‌" पत्यय हज टेरे दी-सूपषिलिप्ती । 
खीष्‌- 
(१३) बहु्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌।५२। 
पऽवि०-बहूव्रीहेः ५।१ च अव्यथपदम्‌, अन्तोदान्तात्‌ ५ ।१। 
अनु०- ङीष्‌. क्तात्‌ इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः- बहुव्रीहेः क्ताद्‌ अन्तौदात्तात्‌ स्त्रियां इष्‌ | 
अर्थः-बह्रीहिसंश्ेकात्‌ क्त-प्रत्यया-०।द्‌ अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां इष्‌ प्रत्ययौ भवति | 

उदा०-गङ्खं भिन्नं यस्याः सा शद्खभिन्नी । ऊर भिन्नं पस्याः 
सा-ऊटभिनी । गलम्‌ उत्कृत्तं यस्याः सा-गतैत्कृत्ती । केना लूना यस्याः 
सा-कंशलूनी | 

अर्यमा अर्थ- (कटर वटु्रीहि यज्ञक (क्तात्‌) स्त-प्रत्ययान्त 


(अःतोकातात्‌+ अन्तोद्यत्त प्रातिग््िक से (छ्तिणाम्‌) च्लि मे (जीय) ऊीष्‌ उत्यय 
होता ड, 

उदा०-फद्खं भिन्न यस्याः छा शङ्खिनी ॥ ठह स्क्री जिसी युद्ध मे सथेकी 
हङ्ी टूट ग्ड ह ऊरु भिन्नं यस्याः सा-ऊख्भिन्नी । कह त्री चिरकरी यु मेँ जडया टट 
गह ह / गरलम्‌ उत्कृत्तं यस्याः सा-गलोत्ततती वह स्री जिक्तकी युद्ध मेँ गत कट शया 
है । कशा लूना यस्याः चा-केञ्नलूनी । कल स्त्री किसके युद्ध मे बालत कट गये दै 

यिष्छि- (2 श्रद्सभिन्नी ज यटा प्रथय भिदिर्‌ विदारणे (रष्ठा०पः) धातु चे 
जेत” अत्यय तत्पङ्यात्‌ उसका शङ्स' शब्द क साध समार हमने एर स्कीतिदधग मे इस 
मूत्र से ऊठ्‌“ शत्यय है ८ 
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(२/ -अरुभिन्नी ¢ अरुन्भिन्न+उीम्‌ । पूर्ववत्‌ । 

(२) "गत्र † गल +उत्कृत्त+ऊीष्‌ । पर्ववत्‌ । 

(>) =» स्रत्नी । के +त्ुतः-उीषृ । पूर्ववत्‌ ८ 

िगेव- जात्तिकग्लषुखादिभ्य०” (६ (२१९८) से शङ्खभिन्न' आहि एद अन्तोदात्त 
है ओैर का०- निष्ठायाः पुर्वनिफाते जीतिकालदुखारिष्यः प्रवचनम्‌" (२२३१) ते 
क्त-प्रत्ययान्त शब्द का परनिपात लेता है ^ 
डेष्‌-विकल्प = 

(१४) अस्वाङ्गपूर्वपदाद्‌ वा।५३)। 

प०वि०-अस्वाङ्ग पूर्वपदात्‌ ५।१ कवा अव्ययपदम्‌ | 

स०-न स्वाड्गमिति अस्वा्ाम्‌, अस्वाडगं पूर्वपदं यस्य तत्‌ 
अस्वाड्गपूर्पदम्‌, तस्मात्‌-अस्वाल्पूर्वपदात्‌ (नञुगर्भितबहूत्री्िः) । 

अनु०- ङीष्‌, बहुव्रीहेः, अन्तोदाप्ताद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अस्वाद्गपूर्वपदाद्‌ बहुव्रीहेः क्ताद्‌ अन्तोदात्तात्‌ स्त्रियां वा 
ङीष्‌ । 


अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन दषु प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सारद्मो जग्धो यया सा-सषरङ्गजग्धी, सारद्गजग्धा 
पलाण्डुरभक्षितो यया सा-पलाण्डुभक्षिती, पलाण्ड्भक्षिता । सुरा पीता यया 
सा-सुरापीती, सुरापीता | 

उगर्यिवका अर्थ (अस्वादटुगपूकप्दात्‌। अस्वाट्गर एूर्वपदवाले (वहेः) 
बहुत्रीहितजक (क्तात्‌ क्त-परत्थयान्त (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त तिपरिके से (स्तियाम्‌) 
सत्रलिङ्ग मे (का) किकल्य से (जीर) उीद्‌ अत्यक लेता है। 

उदा०-सारङ्गे जग्धो या सा-वारट्गजग्धी, सारङ्गजग्धा । कह त्की भिक्षते 
सारङ्ग (हरिण) का गात खा लिया है पलाण्डुमक्षितो यया सा-फ्ताण्डुभकषित्ती 


वताण्डभकिता ¢ व्ह स्री कितने प्वाक सा तियादे। सुरा फीता यया सा-दुराफीती) 
तृरापीता। वह स्वी नितने जजखक फीकी दै) 


सिद्धि-(2/ सारङ्गजग्धी। उारङ्ग^जग्य+ङीर्‌/ सारद्गजग्धी+तु । 
वारङ्गजःधी । 


चतुर्थाध्थर्य प्रथमः पादः ५३ 

यहा प्रथम अस्काटड्ग वृद॑पद सारद्ग ओर क्त्-म्रत्ययान्त अन्तोदात जग्ध व्व का 

बहुत्रीहि प्रमास होने पट्‌ कतारदङ्गजग्धः न्द से स्त्रीविट्ग में इपर सूत्र से ऊॐष्‌' 
प्रत्यय है, 

(२) सारङ्7जग्धा ¢ यहा विकल्प पक्ष सें आजायतष्टापृ" (४12) छे टाप्‌ 
प्रत्यय होता है। जग्धः छब्द की चिद्धि अदो जण्धिर्त्यप्ति किति (२८/३६) के 
प्रक्चन मर रेख लेवे। एस ली-प्लाण्डभक्षिती, प्ताण्डूभक्षिता द । 
खीष्‌- विकत्पः- 

(१५) रवाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ।५४। 

प०वि०-स्वाद्गात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्जनात्‌ ५ ।१ 
असंयोगोपधात्‌ ५।१। 

सं०-संयोग उपधायां यस्य तत्‌ संयोमोपधम्‌, ने खंयोगोपधम्‌ इति 
असंयोगोपधम्‌, तस्मात्‌-असंयोगोपधात्‌ (बहूव्रीहिगर्भितननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-बहूव्रीहेः, क्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ इति च निवृत्तम्‌; वा, अत्त इति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः-असंयोगोपधाद्‌ उपसर्जनाद्‌ अतः स्त्रियां वा ङीष्‌ 

अर्भः-असंयोगोपधाद्‌ उपत्र्जनात्‌ स्वाडगवाचिनोऽकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन दैष्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-चन्द्रं इवे मुखं यस्याः सा-चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । अतिक्रान्ता 
केशान्‌ इति-अपिकेल्ी, अत्तिकेञ्चा | 

आ7र्यभ्का< अर्थ (असमोगोप्धात्‌) निकी उपधा गे पथोग नही ढै ओर 
(उयठर्जनात्‌) निकी उपम स्ना है उस (स्काङ्गात्‌) स्वाङ्गकाकी (अत्तः) ऊकारान्त 
प्रातिपरिके से (स्त्रियाम्‌) स्त्रीविद्य मे (का विकल्प से (बीष्‌) ऊम्‌ प्रत्यय होता दै) 

उदा०- चन्द्र इव मुख यस्याः सा- चन्द्रमुखी, चन्दभुखा । चन्दर के समान चन्दर 


गुखवाली स्री । अतिक्रान्ता कैङ्न्‌ इति-अतिकेखी, अतिकेञा । टत कड़े कालोवाली 
र्ी। 


तिद्धि- (2 चन्दमुखी ॥ चत्द+मुख+लीए्‌ । चन्द्मुखीः^सु । चन्व्रमुखी । 
यहा अयोग उपक्षागल उपसजन, स्काड्गवाची क्रान्त मुख शब्द से स्त्रीलिङ्ग 
म इस सूर छे कीष्‌" प्रत्यय है! यदा मुख शब्द के बहुव्रीहि तमास मेँ होने से उसकी 
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उपसजन सक्ता है क्योकि अनेकमन्यपदार्थे" (२८२२२) ये क्हग्रीहि सयात में दोनो फद 
उव्क्न लेते हं। 

(२॥ चन्द्मृखा । यहां धिकल्प म्म मे अजा्तष्टायुः (८९८५) से टाप्‌ 
प्रत्यय ह । 


(3) अतिकेद्ी । यला कृगतिप्राद्यः" (२ (१८) छे पदि समास हे अर 
एकविभक्ति वापुर्वनिपाते' (४२८४८२८) पते कठ श्रन्द की उपसर्जन सज्ञा हेती है 
2) अतिकेशा । यला पकव्त्‌ टाप" प्रत्यय है। 
ङेष्‌- विकल्पः- 
(१६) नासिकोदरोष्टजङ्घादन्तकर्णश्युङ्गाच्च । ५५ | 
पण०वि०-नासिका-उदर-ओष्ठ-जदुघा-दन्त-कण॑-श्ृडगात्‌ ५।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 
स०-नासिका च उदरं च ओष्ठो च जङ्घा च दन्तञ््व कर्णश्च 
शृङ्गं च एतेषां समाहारः-नासिकाण्ुद्मम्‌, तस्मात्‌-नासिका०शृद्गात्‌ 
(समाहारद्न्द्रः) | 
अनु०-डीष्‌, वा, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उपसजनात्‌ स्वाङ्गात्‌ नासिकाण्युडगाच्च स्त्रियां वा डीप्‌ । 
अर्थः-उपसर्जनेभ्यः स्वाद्गवाचिभ्यो नासिकाद्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहिरणम्‌- 
प्रातिपदिकम्‌ वा हीष्‌ भाषार्थः 
१. नासिका तुड्पा नाधिका यस्थाः प्रा- ऊचे नाक्वात्ी ष्टी 
तुद्धानातिक, तुद्मनामिका 


२, उदरम्‌ पक इव उदरं पस्याः सा- भे) क# घान पेट्ती। 
वृकोदरी, वृकोदर | 

२३. ओष्ठ विम्बमिवोष्टः यप्याः सा- िम्बकृन्दरू फलन के सपान लाल 
विम्डष्टी, विम्ब | ओंवाली नारी । 

४. जड्घा दीर्घा जहघा यस्याः स्ा- िष्तृत जापका नारी । 


दीच॑जडगी. रीघजडघा | 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद; ५५ 





प्रातिपदिकम्‌ वा डीषु भाषार्थः 
५. दन्ता. ममा दन्ता मर्याः पा समान दांतोवाती प््री। 
घपदन्तरी. समदन्ता । 
६ कर्मी चाष कणौ यष्याः पा- सुन्द्र्‌ कानोवाली नारी | 
चा्कर्णी, चास्कणां | 
७ भगो तीक्ष्णे डो यस्यः सा- तेन रीवा गौ। 


तीस्णभृड्यी, तीध्पशरगा | 
अयासः अर्थ- (तप्ठजनात्‌) उप्ठज॑न स्नावा (स्काल्गश्त्‌) स्काङ्गकाची 
(कपिकाण्मङ्गात्‌) निका उदर. ओष्ट कङ्षा दन्त. कर्ण शङ्ग आतिपदिक्ें से 
(च्तरिफिम्‌। स्कीलिडग मे (काज विकल्प से (जीव्‌) जीष्‌ प्रत्यय होता ह, 
उदा०-उदाहटरण ओर उनका अर्थ सस्तत भाग मै दे लेते। 


सिद्धि- (2) वङ्गनारिकी। तुद्गाभनायिका/ दङ्धगनासिक+उीष्‌ । 
तुरगग्तिकी+त। कृडगन्सिकी 


यहां उपस्क. स्काद्णजाची कथिका एव्व से स्करीलिल्ग मे इस सूकर छे ऊीष्‌ः 
प्रत्यय है/ गही प्रथ स्त्रियाः यवण (६१1३५) ते तुङ्फा ओर ऋषिक को 
पृशकद्शावं लता है वृडधगारिक । पर्‌" प्रत्यय ह्यते फर वयस्येति च (६ 1८/४२ से 
स्ट क अलोप छो है) 

(२? वदगना सिक तुङ्गा नविका। तुङ्ग्नारिक^टाप्‌। तुंडनािक्छा+च । 
तुरगा + 

यी विकल्प ए मे अजाद्तष्यापुः (1/2 त्रे टापू" अत्यय है। देते 
ली- व्कोदरी कक्छेदरा अग्रे 
खीष्‌-प्रतिषेधः- 

(१७) न क्रीडादि बह्वः ।५६। 

पऽवि०-नं अव्ययपदम्‌, क्रोडादि-बदचः ५।१। 

संऽ-क्रोड आदिर्येषां ते क्रोडादयः, बहवोभ्चो यसिमस्तत्‌-बष्च्‌, 
करोडादयश्च बद्ध च एतेषा समाटार--करोडादिब्षच्‌ तस्मात्‌-कोडादिबह््वः 
(बहुव्रीहिगरभिंतसमाहारट्न्द्रः) । 

अनु०- टीष्‌, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनाद्‌ इति चामुवर्तते | 


५६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रक्यनम्‌ 

अन्वयः- उपसर्जनात्‌ स्वाङ्गात्‌ क्रोडादिबहचः स्त्रियां न डीष्‌ | 

अर्थः-उपसज॑नात्‌ स्वाङ्गवाचिनः क्रोडायन्ताद्‌ बह्जन्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति । 

उदा०- (क्रोडा्यन्तात्‌) कल्याणक्रोडा । कल्याणखुरा । {बिहजन्तात्‌) 
पथुज॑घना | महाललाटा । 


कोड । खरं । बाल | शफ । गद । घोण । नख । मूख । भग । गत्‌ । 
आकृतिगणौभ्यम्‌ 1 इति क्रोडादयः । ] 

जउगोरयि का भर्व- (उपसर्जनात्‌) उव्सर्कन सकाले (ध्कङ्गत्‌) स्वाङ्गाकादी 
(करोउापिकहचः॥ क्रोड-ऋदि ओर कह-अच्‌ एद तिके अन्त में है उस प्रातिपरिकि से 
(स्त्रिणाम्‌, स्क्रीन रें (खम्‌) जीर प्रत्यय लेता है / 

उदा०- (क्रोडा) कल्याणक्रोढा+ ठह त्की जिसकी गदी मद्गलमफी है। 
कल्याणयुरा + उह ग ज्िक सुर चन्दर हं। (बहूम्‌ प्रथुनघना । वह स्री जिसका 
कटि देष स्यत है। महाललाटा / क्छ स्की जिरक् याथा विशाल है 


चिद्धि-(?॥ कल्याणक्रोडा ¢ कल्याण+करोड । कल्याणक्रोड+टाप्‌ । कल्फणक्रदामयु / 
कल्याणङक्रादधा + 


यहा उपसजन, स्वाङ्ग्कोची ऋोड-अन्तवाते ्ातिपरिकि से स्क्रीलिड्ग मे इस सूत्र 
से अष्‌" त्यय का उ्रतियेद है स्वाङ्गाच्चोप्सर्जनात्‌०" (२८/१५) से ङीषः 
प्रत्यय प्राप्त शरा अतः -जादचतष्टाफुः (५/२) से टद्‌" प्रत्पय लेता है/ एसे 
छी कल्याण्खुरो आदि । 

(२ फवुजघना । एथुप्जवन । एयुजघननटाप्‌ / प्रथूजपना चसु / प्रयुजधना । 

यटा उपसाफत. व्काङ्गवाखी मह~ अच्‌ पद अन्तवाले प्रातिएककि परे कुवत ङीष, 
प्रत्यय का प्रतिक होकर टाप्‌" अत्यय केता है। देसे ही- महाललाटा आरि। 
खीष्‌-प्रतिषधः- 

(१८) सहनञविद्यमानपूर्वाच्च [५७। 
पऽवि०-सह-नम्‌-विद्यमानपूरवात्‌ ५ ।१ च अन्ययपदम्‌ | 
स०-सहस्य नञ्‌ च विद्यमानं च एतेषां समाहारः-सहनमूविद्यमानम्‌ 

सहनन्‌विदयमानं पूर्वं यस्य तत्‌-सहन्‌वियमानपूर्वम्‌, तरमात्‌- सहनञ्‌- 
विद्यमानपूर्वात्‌ (समह्ारद्वन्द्रगर्भित्तबहुव्रीहिः) । 


चतु्यध्मायंस्य प्रथमः पादः ५७ 
अन्‌०- डीष्‌, स्वादमात्‌, उपसर्जनात्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-उपसर्जनात्‌ सहनञ्‌विद्यमान पूर्वाच्च स्वाङ्गात्‌ स्त्रियां 
डौष्‌ न । 

अर्थः- उपसर्जनात्‌ सहनजविद्यमानपूवां च्च स्वाडगवाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रिया डीषु प्रत्ययौ न भवति, 

उदा०- (सह) संहं कणा यस्याः सा-सकेश्चा । (नञ्‌) न वियमानः; 
केरा यस्याः सा अकैणा। (विद्यमानम्‌) विद्यमानाः केशा यस्याः 
स्रा-विद्यमानकेश्ना। एवम्‌-सनाक्िका, अनासिका, विद्यमाननासिका. 
दृत्यादिकम्‌ ¦ 

आर्यमासोड मर्थ (उपसजनात्‌) उपसजन स्वे (सहनरृकिसमानपकत्‌) 
सह. तमू किदिमान श्र पववत (च) भी (स्वाङ्गात्‌) स्वाद्ग्काची प्रातिएदिक से 
(च्ियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे (जीव्‌) जप्‌ प्रत्य {नज नरी लो ह, 

उदा०- सह) चह केष्ण यस्याः का-चकेश्म। कठ स्री सो केशे सहित &, 
(न्‌) न वियमः केता यस्याः सा जका । वह सती जिसके कला नही लं किकी | 
(विद्यमानम्‌ विद्यमानाः केश्या यस्याः सा-विदचिमानकेत्ा। कह न्त्री जिसके क 
दिश्टमान &। 

सिष्वि- (2) सकेता । सह+केल । सके । दकेषटाप्‌ । सकष्यनतु ज सकेशा 

यहां सह पुर्व उपलजनं स्वादुगकाकी कश" छन्द छे स्त्रीलि्ण मेँ इत सूत्र से 
उष्‌" त्यय का प्रति तै, अतः अजग्यतष्टापृ' (८0८४ पे टपु" प्रत्यय होता है । 
याः तेन सहेति त्त्ययोगे ' (र (२ ५२८॥ पे ब्हुतरीहप माल ओर नोफवरजनिस्य " (६ ५३ 1८ 
ते छह ' के रथात यँ न्न" आदे होता दै 

(२) अकण । 7मकषा। जकड+टार्‌ 8 अक्रएतस्‌ । अकल + 

गरहा पूर्येवत्‌ उीपू ' प्रत्यय क्म ग्रतिषेध होते फर टाप्‌" अत्यय ह। अविदचमानाः 
केरा यस्याः सा अकेणा । सहा का०- नतऽस्त्य्याना बहूकरीलिरततरपदलोीपशच" (२/२ ८२२८ 
ते बनी ओर किदिमान अब्द केन तए हेता ह 

(३) विखमानकेगा । ति्मानःकेण । किदिमातकेमनटार्‌ । विदसानकष+ घु । 
किद्धमानकेश्ा { प्रवत्‌ । 


डीष्‌-प्रतिषेधः- 
(१६) नखमुखात्‌ सज्ञायाम्‌ ।५८। 
प०विऽ-नखमुखात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७ 11 


पष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०--खं च मुखं च एतयोः समाहा र--नखमुखम्‌, तरमात्‌--मुखात्‌ । 
अनु०- दीप्‌, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनाठ्‌ न इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-उपत्तय॑नात्‌ स्वाङ्गात्‌ नखमूखात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ न संज्ञायाम्‌ 
अर्थः-उपसर्जनसंजकात्‌ रवाडगवाचिनो नखान्ताद्‌ गखान्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां दीष्‌ प्रत्ययौ न भवतति, संज्ञायां गस्यमानायपम्‌ | 
उदा०- (नखम्‌) शुपमिर "खानि यस्याः सा-ूर्पणखा । वच्रमिव 
नखानि यस्याः ता-पस्रणसा । (मुखम्‌) गौर मुखं यस्यः: सा-गौरमुखा 
कालं मुं यस्या; सा-कालमुखः | 
र्यस्माष्ार अर्य (उयत्तसनात्‌। उमसयन सक्रकाते (च्वःदगाद्‌) स्वारुरावी 
(नसमगृलात्‌। नस ओर गुल जन्द चयक अन्त मे ङे उछ मरातियदिक से (च्यम्‌) 


उदा०- (नखम्‌) शर्पमिक न्सानि यस्याः तसा-गर्षणसा / कह स्त्री धसक द्साजे 
क समान वल-क नासत ह राक की कलि / कमिव नखानि यस्याः सा-कजणसा। 
त स्करी चिक नादन्‌ क्त्र (लीरा) के समन करर ले। (भुसम्‌) गौर मुस यस्याः 
छा- करमर / गीर गुखकाप्ठी रत्रौ । क्ल मुख यस्याः सा- का्रमुखा / काते गुलकाती रत्री । 

विद्धि-श्र्पण्खा / शुनका ज स्वेपणकण्टाय्‌ / लपणलाः +स्‌ । शुरण । 

यमं उपतकने स्कङ्ग्वादी मृखान्त तिफदक हे प्रीतिडग मे हस सृप्र से 
ङ्‌ प्रत्यय क्ल अतिषेध है।॥ अतः अनाख्याय (12५) से टाप्‌ ' गरन्यय सेतर है 
शर शर्वफकत्‌ पनायासयः^ (८/४ ५३, से एरत्त ह्येता 2 । एते ही -कप्णरपः गौरमुखा; 
कालमृरा । 


ङिष्‌ (निपातनम्‌) 

(२०) वीर्घजिही च च्छन्दसि ।५६। 
प०विऽ-दीधजिही १।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१। 
अन्‌०-खीप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दि दीघच च ङीष्‌ 
अर्थः-छन्दसि विषये द्रीघ॑जिहे दतै च खीष्‌ प्रत्यणान्ती निपात्यते | 
उदा०.- दीर्घजिही वै देवानां हव्यमलेट्‌ (तु०-मै०सं० ३ ।१०।६) 


्र्यमास्रा अर्थ- | चन्वयि। पेदतित्य गे (दीवानी) दी्घीजिष्ठी ' यह शब्द 
(न्त्रियास्‌) रक्रीतिदग तैं (जीप) उीष प्रत्ययान्त निपातित ॐ। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः फदः ५६ 


उदा०-दी्षनिटी व॑ दवाना हव्यमतेट्‌ ॥ दी्वनिही ने च्व्ताओे के दव्य करो चाट 
लिया) 


सिद्धि-रीर्घजिटी । दीष+जिषा / दीघचिट^कीष्‌ दीषतिहीनसु ! रीर्रैजिही । 

मढा जिह" शब्द के सथोगायध दोन से स्वाद्फास्योपसर्ननाद्क्यो 7ेषात्‌' 
(= (५२५ सं ऊक्‌ प्रत्यय का प्रतिप एप्त श तः टत सूत्रे केद मे डीष्‌' 
प्रत्यय निगातिति किया शया ह । 
डीप्‌- 

(२१) दिक्‌पूर्वपदान्डीप्‌ ६० । 

पठ्विऽ-दिक्‌-पुठंपदात्‌ ५।१ डीप्‌ ११९ 

स०-दिक्‌ पूर्वपदं यस्य तत्‌-दिकपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌ दिक्‌पू्वेपदात्‌ 
(वहू ६. ) | 

अन्वयः-दिकपू्वात्‌ प्रातिपःदकात्‌ स्त्रियां इप्‌ । 

अर्थः-दिक्‌पूर्थपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-ण्ाड्‌ मखं यस्याः सा-ग्राडमुखी, प्राडमुखा । प्राडः नासिका 
यस्याः सा-प्राडनासिकी, प्राडना्षिका | 

अनार्य साकार अर्थ (दिर्‌वपदात्‌+ हिककाी पकपदमाने (श्ातिफलिकात्‌) 
परतिष्रदक सं (च््रियाम्‌। स्त्रीलिद्ग (जीप) त्त्यय केता है, 

उदा०- प्राड्‌ मुख यस्का. सा-प्ङ्मृखी, प्ङ्युखा । एकं दिका की शर भृखकाली । 
प्राङ् ऋसिका यथ्या- सा- प्पङ्नाकिकीः प्रदताचिका॥ पृं द्वि की ओर नातिकाकालती। 

सिचि (4 भाद्मुरती । प्राक्त । गटुमुख+ ङीप्‌ । प्राकमूर्खीतनदु। दमु । 

या नियाकायी स्‌ ण्य उम्यद लेते एर रगड्रकाकी मुख द्ण्न मो स्कीतिडग 
म ठस तर पे रप्‌" मत्य द 

यटा स्वोट्गस्व्यंप्सर्जनात्तयोगीपश्रात (> ,६।५) से लेकर ज्यका 
ङ्त" उत्यशर का तिप्ान अथवा अतिणथ क्त्य गा है कहा क्ता ठ्स चत्र से दिश्फकाची 
ग्द एकाद लेने परर स्मीए्‌' प्ययं ऋ शिन करिया गया ह / श्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद०' 
(0 (५४५ से परिकल्पनं ङीष्‌" प्रत्यय क विन है अतः दिणावाची ब्द एर्व होने 
पर उस विष्य ये प अत्यय भी किकल्पत्ते देता है। ठे ह्वी छवत्र समल लेके 

(२ ऋपटमुरा । प्ाक्‌-+मुख / -राङ्मृसत्टाए्‌ । मादुः / मङ्यृसा / 

यहा स्वाट्फस्कोपसर्जनाद०" (2५2) की विधि सरे विकल्प पक्ष मे 
भजाद्यतष्टाक" (४ 11५ से टा" प्रयय श्म है / एसे ली-प्राद्नािकी । प्राद्नागिका। 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 
ऊीष्‌- 
(२२) वाहः ।६१। 
पणवि०-वाहः ५ {१। 
अनु०-अत्र ड़ीष्‌ इत्यनुवर्तते, न ङीप्‌, डीषः प्रकरणत्वात्‌ । 
अन्वयः-वाहः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ | 
अर्थः-वाहन्तात्‌ प्रात्तिपदिक्तात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-देत्यं वहतीति दित्यौही ¦ प्रष्टं वहतीति प्रष्टैही । 
उगर्यभएकपड अर्थ (वालः) काहू जिसके अन्त ने है उस (आतिपदिकात्‌) 
्तिपदिक से (स्त्रियाम्‌) स्करीलिरग मे (जीष्‌) ऊम्‌ भरत्यय छता ठै 
उदा०-दित्यं क्हत्तीति दित्यौही ¢ दित्य (रसस) को कहन करनेवाली गी । 
प्रष्ठ वहतीति प्रष्टी ¢ नेता क्म कहन करनेवाली ङी । 


सिद्धि-दित्योही ¶ पेण्ि। कष्^० । याष । न्त्य वाह+उपीष्‌ । दि्यउट्-अषह्गई। 
वित्य +उषह्+ई / रित्यौी^सु । दित्यौही । 

या प्रथत कह म्रापणेः (ध्ा०प/ शाद से वहस्व" (३।२।६४) मे ण्वि" 
प्रत्ययः वेरपक्तस्यः (६ ८ /६५॥ से पि" का स््हारी लेष्र श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 
(2 (2 ८६९४ से प्रत्ययलक्षण कयं अतत उपश्चाफाः' (८ ।२1१) ठे क्ट धातु को 
उप्थाकद्धि होती ॐ । शित्य-काह्‌' इ वान्त आतिफतिक से त्कीलिङ्य में इद्र से 
ङीर्‌" प्रत्यय होता है वाह ऊट (११४८१३२) पे पसप्रसारण षप उट्‌ आअदेण 
सश्प्रसारणाच्च" (९ 1१ १० >) पे दुर्वरूप्-एकादे् कैर एत्येधत्ृष्कु" (६ 8 1८६) से 
वद्धिरूप एकादेए लेत है / टेषे ही-अष्टटी । | 
ङीष्‌ (चिपातनम्‌)- 

(२३) सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।६२। 
प्वि०-सखी १।१ अशिर्वी १।१ इति अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७।१। 
अनु०-दीष्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- भाषायां सखी, उशिए़वी इति स्त्रियां ङीष्‌ | 
अर्थः-भाणायां विषये सखी, अशिश्वी इति शब्दौ स्त्रियां 

डीष्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते 
उदाऽ-सखीयं मे ब्राह्मणी ! न यस्याः शिशरस्तीति-अशिश्वी । 
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आर्या मर्थ (भाषायाम्‌) केक धषा से (सच्यशिष्वी) सखी ओर 
अशिस्नी (इति) 2 दीन शव्द (चियास्‌। च्ीलिङग मे (जीष्‌) जीद्-अत्ययान्त निपातित है| 

उदा०~-सछीय मे ब्राह्मणी यह ब्राह्णी केरी तकी क, न यस्याः 
शिञुरस्तीति-शिश्वी ॥ कह त्राह्मणी जिसका को श्रिषुकालक री है. वन्ध्या । 

विद्धि- ‰॥ सखी । सलिम^ङए्‌ । सिट रीय / कसी । 

यहां सदि" फल्द से स्कीनिद्ग मे ह्र सूत्र से उीषू' प्रत्यय निग्रतित दै 

(२, मथिष्की । नशि ^ अनशन । अशिद्यु-लीण्‌ / अशिष्क्‌+ह्‌ । अशिश्की+सु । 
अशिश्वी । 

या अग्निषु" खब्दे से स्त्रीवरिड्ग मे इ सूत्र ठे ऊपण्‌' प्रत्ययं निएातितङै। इको 
यणि" (६ ८2/५२) पे यण्‌" अदेश्य हँ) 
डीष्‌- 
(२४) जतिरस्त्रीविषयादयोपधात्‌।६३। 
पण्वि०-जाते; ५1१ अस्त्रीविषयात्‌ ५।१ अयोपधात्‌ ५ ।१। 
स०-स्त्री विष्यो यस्य त्त्‌-स्त्रीविषयम्‌, न स्त्रीविषयम्‌ इति 
अस्त्रीविषयम्‌, तस्मात्‌-अस्त्रीविषय।त्‌ (बह्ुश्रीदिगर्भिंतनन्‌तत्पुरूषः) । य 
उपधा यस्य तद्‌ योपधम्‌, न योपधम्‌ इति अयोपधधः, तस्मात्‌-अयोपधात्‌ 
(बहुव्रीहिगर्भिंतनम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अस्त्रीविषयाद्‌ अयोपधाद्‌ जातेः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ | 

अर्थः-अनियतस्त्रीविषयाद्‌ अयका रोपधाद्‌ जातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
च्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भदति। 

उदा०-कृक्कृटी । सूकरी । ब्राह्मणी । 

उआर्यमाास75 अर्थ-(अत्करीकिणयात्‌) जो शब्द ककल स्प्रीविष्य मे ली नियत ` 
नही है उस (अयीपथात्‌॥ ककार उपा ते रहित (जातेः जातिका्ी (आतिपदेकात्‌) 
प्फतिपटिके से (चिियाम्‌ स्कीलिद्‌ग मै (ङीष्‌) उषु प्रत्यय होता है। 

उदा०-कृक्कृरी=मूर्गी/ तूकरी=दूजरी। ाह्फणीर्वराह्मण जाति की स्करी। 

पिद्धि-कुक्कुटी ¢ कुक्कुट+ङीष्‌ / कक्कूटी+^यु । कुक्कूटी । 

यहा व्री किषय मै अनियते फकोर उपधा से रदित जातिकवाक्ी क्कु" शब्द से 
सक्रीतिङ्ग में इस सूत्र से डीषु" प्रत्यय ठै। एसे ही-तकरी आदि, 


६५. 


ङीष्‌- 


पाणिनीय-जनष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 


(२५) पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च | ६४। 
प०्वि०-पाक -कर्णं पर्ण. पुष्प-फल-मूल-बाल-उतरपदात्‌ ५।१९। 


च अव्ययपदम्‌ । 


सण-पाकष्च कणौ च पर्णं च पुष्पं च फलं च मूलं च भालं 
च-एतेषां समाहमरः-पाकण्वालम्‌। पाकण्बःलम्‌ उत्तरपदं यस्य तत्‌- 
पाकभ्बालोच्तरपदम्‌. तस्मात्‌-पाकण०्वालो्तरपदात्‌ (समाहार्दरन्द्रगिठ- 


वहुव्री*ह । ) | 


अनु०- डीप्‌. जातेरिति चानुकटते । 


अन्वयः-पाक०्बालोत्तरपदाच्य लातत; प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां खीष्‌ | 
अर्थः-पाकादयुतरपदाद्‌ जातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्यधो 
भवतति । उदाहरणम्‌ 


उत्तरपदम्‌ 
१, पाके 
२, कर्णौ 
३. पर्णम्‌ 
४. पुष्पम्‌ 


५. फलम्‌ 


६. मूलम्‌ 


(2 


बालम्‌ 


इष्‌ 
ओदनस्य पाक दुक पको 
यस्या; मा-ओंदनपाकी 
्रङ्वुरिव कणौ यस्यः 
सः. एडक्कर्ण 
पालस्य पणनीव पणानि 
यस्याः सा-ग्रालपणी 


{६७ मिव पुष्पाणि यत्या 


ए दखपुषी | 
रमी इव फणं य्यः 
पा-दासोफती | 
द्भ्य मूप्तभिव भूं 
यसयाः सा-दर्भमूी | 
गर्षलिनीवे बातानि 
यम्या सा गोवा । 


भाषार्थः 
भदन के समान शीघ्र पकनैवती 
ओषधि | 
एक्‌ (खटी } फे समान तीक्षा कनां 
वाल्ली गभी | 
साल वक्ष के परतो के समन 
पत्तोवार्ल ओषधि | 
एत के समान पूलौवात डोषधि | 
दामरी-वेष्या फे समान फलवार्ती 
नाद 
ाभ के मूल के ममान मूलवाती 
ओषधि | 
गौ के बालों के समानं बालोवा्ी 
नील गाय । 
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उत्ार्यमिकाड अर्थ (पाकणन्ालेप्नरपदात्‌) एक कणः मण पष्प फल मूल 
क्रति-उनरप्दकाले (जातेः जातिकःचक पप्तेपदिक खं (घ) णी (सियाम्‌, स्तीनिद्म मे 
(उण्‌, उप्‌ प्रत्यय होता ह 

उदा०-उदाहरण ओर उनका अं सस्त भाण मे दे तेके। 

सिदि-ओदनपाकी 1 पदन पाक । अव्नपाक+प्‌। ऋदन्त । अदनप्रकी । 

यष्टी एक उनरणदकाले ऋतवादी ओदनप्रक' छव से स्त्रीलिङ्ग मैंत्ल सूत्रसे 
उष्‌" प्रत्यय ह! एसे ली ल्कृकर्णीं भारि 
खीष्‌- 

(२६) इतो मनुष्यजातेः 1६५ । 

पण्विऽ-दत; ५ ।१ मनुष्यजातेः ५ ।१ 

स०-मनुष्यस्य जात्तिरिप्ति मनुष्यनात्तिः, तस्मात्‌-मनुष्यजाते; 
(षष्टीवत्पुह्षः) । 

अनु०-डीम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मनुष्यजातेरिति प्रातिपदिकात्‌ स्त्रिधां ङीष्‌ | 

अथैः-मन्‌ष्ययात्तिवायिनं इकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अवन्ती | कृन्ती । दाक्षी । प्लाक्षी | 

उतार्यमाषाड अर्थ (मनुष्यजाततः॥ मनुप्यजगतिककी (हतः) इन्छरान्त प्रतिपरदिक 
परे (स्तयम्‌) च्ीलिष्ग मै (ॐ) डी प्रत्यय होत र| 

उदा०- वन्ती # सतक श्रदेषठ करै नरी / कुन्ती ॥ श्रतेन राका क्म ओरी पृक्री 
पा नाम प्रभा शा जर यदुत्सी रजा कुत्तिभोक ने दे तरद लिया श्रः सड रणा प्रण्डू 
तभं परतरानी फी इसी के गमे कण युद्धिष्ठिरः भीम ओर अयुत का जनम हा धा 
दाक्षी। दक्ष करी कन्या पाणिनि की साता का काय+ प्लाक्ी। प्लक्ष जाति की री) 

पि्छि- £} अवन्ती ¶ अवनिति+^ज्यङ्‌ / अवित ^०। शकत ङीय्‌ । अवन्तीम । 
अवन्ती 

यष्टा अकिति" शल्य सं क्तद्घेत्‌कोशतानादाञ्ज्यद्ण (५९ ।£६९ से स्यड' 
प्रत्य चस्विफामवन्ति०" (> ७२ पर उत्का तुक्‌, तत्प्छकात्‌ सनुप्जातिवाची 
दकारान्त अकत्ति' शब्द ठे स्त्रीलिङ्ग मै इस परु्र से जीए एत्यय है, 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
(२ कुन्ती । कुन्ति+उ्यट्‌ । कुनति+० । कूत्ति+ङी्‌ ! कुन्ती+ त । कुन्ती । पूर्ववत्‌ ‹ 
(२) दाक्षी । दाक्षि-जीर्‌ । दाक्षी । दाक्षी । यकवत्‌ । 
^ प्लाक्षी / प्लाक्षिङीए्‌ । प्लाक्षी+सु । प्लाक्षी / पृ्तकत्‌ । 
इति उीकृप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


ॐ प्रत्ययत्रकरणम्‌ 
ऊड्‌- 
(१) ऊङुतः ।६६॥ 

पण्वि०-ऊङः १।१ उत्तः ५।१। 

अनु०-मनुष्यजातेरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मनुष्यजातैरूतः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड। 

अर्थः-मनुष्यजातिवाचिन उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊडः 
ग्रत्ययो भवति । 

उदा०-कुरोरपत्त्यं स्त्री-कुरूः । ब्रह्म बन्धूर्यस्याः सा-ब्रह्मबन्धूः । 
वीरो बन्धुरयस्याः सा-वीरबन्धू । 

आर्य मावा अर्य (ननुप्यजातेः॥ पनुष्यजातिवारछी (उतः) उकारान्त आतिषदिक 
से (सियाम्‌) स्क्रीतिद्धय मे (ऊङ्‌) ऊङ्‌ प्रत्यय होता हे, 

उदा०-कुरोषरत्य स्करी-कुरूः । कुरु ग्रदेश की मुक्री +. कुर्ू=अश्युतिक दिल्ली के 
आस-पास का प्रदे / ब्रह्मबन्धुः / पतित ब्राह्मणी ।/ कीरकनधरूः ¢ पतित क्षत्रिया, 

सिद्धि-कुल्ः ॥ कुट्+ण्य ८ कुह ^० + कुल्मऊङ्‌ ! कुरूभ^यु / कुरूः । 

यला कुर्‌” छब्द से अप्त्य अर्थं ये करनादिभ्यो ण्यः" (>? 1१७०) से ण्य" 
प्रत्ययु च्तरियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यङ्च' (2 ।? १७ ४ से प्रत्यय का तुक्‌ ओर स्त्रीलिङ्ग 
मेस सूच्र से ऊङ्‌" प्रत्यय होता है। 

(२/ त्रह्मगन्द्- । ब्रह्मबन्धु । बरह्यवन्धू+तु । ब्ह्यकनदरैः । देसे ही-वीरकन्दूः । 
ऊख 


(२) बाहन्तात्‌ सज्ञायाम्‌ ।६७। 
पऽवि०-बाहु-अन्तात्‌ ५1१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-बाहुरन्ते यस्य तद्‌-बाहन्तम्‌, तस्मात्‌-बाहन्तात्‌ (बहटूपरीहिः) । 
अनु०-ऊडः इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-बाहन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ऊड्‌ संज्ञायाम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ६५ 
अर्थः-बाहूशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड्‌-प्रत्पयो भवति, 
सज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-भद्रो बहूर्यस्याः सा-भद्रबाहूः । जालं बाहूर्थस्याः सा-जालबाहूः | 
आर्यमका अर्थ-(काहु- अन्तात्‌) काह शन्द भिसके अन्त मे है उस्न 
(प्रातिपदिकात्‌) ऋतिफदिके दे (च्छरिफाम्‌, स्करीलिड्ग में (छङ) उङ्‌ प्रत्यय लेता ह 
(सल्नायाम्‌) यदि कहां सज्ञा अथं की प्रतीति हे, 
उदात-भद्रौ बाह्र्यस्याः सा- श्रवाः ॥ कल्याणकारक कहूकाली स्री, जालं 
नाहूयस्याः सा-जालकाटूः ॥ फलका ठय कुकी त्की । 
त्रिद्धि भद्रबाहूः । श्र+कषट । भ्रव । भग्रवा्+सु । भद्रवटः । 
यहा भ्रव" शरन्द सै त्रीनि मे द सूकर ये ऊद्‌" रत्य दै, यह नारी तिशिष 
की खला टै। एसे क्ी- जालबाहूः + 
ऊङ्‌- 
(३) पङ्गोश्च । ६२८ । 
पऽवि०- पदेः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-ऊङ्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-पड्गौः प्रातिपदिकाच्च स्त्रियाम्‌ ऊॐड | 
अ्थः-पड्गु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपि स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ प्रत्मथो भवति ¦ 
उदा०-पड्गूरियं ब्राह्मणी | 
अग यकाः अर्थ-(प्ट्गोः) पङ्यु प्रातिपदिक से (च) भी (चयान्‌) स्ीनिङ्ग 
मे (ऊङ्‌/ ऊद्‌ अत्यय होता दवै 
उदा०-प्टूएरिव नाह्मणी # यह क्राह्णणी । यह ब्राह्मणी तद्धी है । 
चिद्धि-यद्टरः । षड्गुऊङ््‌ / पद्ूप््सु । णड्गूः । 
यष्टा पङ्गु ब्द सं स्क्रीलिद्ग्‌ मे इस सूत्र से उङ्‌" प्रत्यय दै। अकः सवर्णे दीर्घः" 
(६ १ ।९७४/ से पीत्व टोता @ै। 
ऊड- 
(४) ऊरूत्तरपदादौपम्ये | ६६। 
पण्वि०-ऊर-उत्तरपदात्‌ ५।१ ओपम्ये ७1१, 
स०-ऊरुलतेरपदं यस्य तत्‌-ऊरूत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-ऊरूत्तरपदात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । सदरश्यम्‌--उपमा | उपमाया भाव ओपम्यम्‌, तस्िन्‌-ओपम्ये | 
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अनु०-ऊड इत्यनुवर्तते 

अन्वयः-ऊरूतरपदात्‌ ब्रात्तिपदिकात्‌ स्तियाम्‌ ऊङ्‌. आपस्य । 

अर्थः-ऊर-उत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ॐर्‌ प्रत्ययो भवति, 
ओपम्ये मम्यमाने। 

उदा०-कदलीस्तम्थ दव ऊरू यस्याः सा-कदलीस्तम्भोरू- ¡ नागनासा 
ट्व ऊ यस्या; सा-नागनासौरूः | 

अर्य भावाः अर्य (@र्ततरण्दात्‌) ऊक" ल्ट उकततरष्दे मे हे चिसिके उस 


श्एतिपदिके से (छ्त्रिफाम्‌) स्त्रीनिद्ग ये (सङ्‌ ऊङ्‌ म्रत्यण होता > (ओपम्ये) यदि क्ता 
उपमा=सद्र्ता अधं क प्रतीति नले, 


उदा०-कदलीस्तम्भ इवे ऊरू यस्याः सा-कदलीस्तम्भोलूः । कले के छम्भके 
पमान चिकणी हं ज्कयै (रान) चिसक्मै कह र नाग्नासा इक ऊरू यस्याः 
सा-नागनाखीरूः ज हणी के पण्ड के मान गोत ¢ नाय जिरकौ क्छ स्त्री, 


चिद्धि कदलीस्तम्भोरूः केदत्ीप्तनभ+उटज कदलीत्तगछीरनऊड्‌ 1 
कदलीस्तस्मोरू+^सु । कदलीस्तस्मीष + 


या ऊरु-उलरपदकाले कवलीस्तस्मर" प्कतिपदिक मे स्क्रीविद्ग मै इत सूत्रसे 
ऊङ्‌" प्रत्यय है। रेप ही-न्रग्नतोरूः 4 


ऊड-- 
(५) सहितशफलक्षणवामादि श्च 1७० । 
प्रणवि०-संहित-शफ-लक्षण-वामादेः ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-संहितञ्च शफ़ष्व लक्षणं च वामश्च पै-संहितण्वामा;, 
संहितण्वाम! आदौ यस्य॒ तत्‌_-संहित०्वामादि. तस्मात्‌-संषटितन्वामादेः 
(इतरेत रयोगद्नद्रगभिंत्तबहुवरीहिः ) | 

अन॒०-ऊड, ऊरूतरपदाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितणफलक्षणवामादेरूतरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ 
ऊद्‌ । 

अर्थः-संहितशफलक्षणवामादिभूताद्‌ ऊरूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियाम्‌ ऊडः प्रत्ययो भवतति । उर्दाहरणम्‌- 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः; ६८७ 


पू्व॑पदम्‌  ऊल्त्रपदम्‌ (उद्‌ | भाषार्थः 

१, प्रहितः संहिपावृर यस्याः सा- परस्पर भेती हृदं जंषरओंवाती 
पहितोष्ट | त्री 

२. एषाः एफ इतोरू यस्याः सा- गौ के सुर्‌ के ममान पृथक्‌ -पुथक्‌ 
शफरः | ंघार्ओवाती । 

३. तक्षणम्‌ लक्षणमृरू यम्याः सा- शभ लन्नण सं युन्ते यध॑वाती 
लक्षणोरूः | त्र 

४. वामः कमावृ यस्याः म- मुन्दर्‌ जंकञंवाती स्वरी | 
वामी 


उग्रया जर्य- (दहितण्वामदे-॥ सरिति फ चछ्ण काम जिके आरि 
म ह अर (ऊरूतरण्दात्‌। ऊर छब्द निस उत्तरपद गें है उस तिमदिकि से (च्तरिकाम्‌) 
प्कीलिड्ग मे (ङ्‌) ऊङ्‌ प्रत्यय होता है 


उका०- उदाहरण ओर उनके अरं सकत भाण मेँ देस लेके, 


तिद्धि- सहितो । यन्म संहित पृकयदं ओर ऊह उत्तरण्दकाले संहिकोरुः प्रतिपिक 
मरे त्क्रीलिलूण मे त्प सूत्र ठे ऊङ्‌" त्यय 2, देष ही-ज्लप्रेरू- आरि। 


ऊड- 
(६) कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि ।७१। 
परऽवि०-कद्रू कमण्डल्वोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) छन्दसि ७।१। 


स० कद्रुश्च कमण्डलु तौ -कद्रुकमण्डतू्‌, तयोः-कद्रकमण्डल्वोः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) | 


अनु०-ऊड्‌. इत्यनुवततति । 

अन्वयः-छन्दसि कद्रुकमण्डलुभ्यां रित्रयाम्‌ ऊङ्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये कद्रुकमण्डलुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊड 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (कद्रुः) कद्रूर्व वै सुप्णीं च (तैण्सं० ६।१।६।१९) | 
(कमण्डलुः) मा स्म कमण्डलूं श्राय दद्यात्‌ | 
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अग्यभ7 षा कर्थ (छन्दमि। वेदविषयः मे (क्रकमण्डल्कः। कट ओर कमण्डलु 
मातिणदिरको ठे (श्रियम्‌ स्त्रीति मेँ (जर्‌) सङ्‌ प्रत्यय हेता है, 

तदका०- शिद्ः/ कटृल्च वै सुपर्णी च # कद्रू का अथं वरर है। (कमण्डलुः) मा 
स्म कमण्डल््‌ शक्य क्यात्‌ ( अपता जलपात्र किसी अपतित्र जन कोभ देवे 

तिद्धि-क्द्रः । कद्^ऊङ। कद्वद! कद्रूः / 

ण कद्र" छब्द से स्क्रीतिड्ग मे इत्र त्र से उड ' प्रत्यय है! एते की कमण्डलुः । 
ऊड- 

(७) सज्ञायाम्‌ ।७२। 

पण्वि०-सज्ञायाम्‌ ७।९। 

अनु०-ऊड, कद्रुकमण्डल्वोरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-कृट्रुकमण्डलुभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊडः संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-कट्रूकमण्डलुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वरियाम्‌ ऊद्‌ प्रत्ययो भवति, 
सज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-(कद्रः) कद्रूः । (कमण्डलुः) कमण्डलूः । 

आार्यमासा अर्थ (कनदकयण्डन्यो.+ कद्र ओर कमण्डलु तिपकिके) से (चरियाम्‌) 
रक्रीलिङ्ग रै (ऊङ्‌) ऊङ्‌ उरत्यय लेता है (त्याम्‌) यदि यल सा अर्थकरी प्रतीति ले, 

उदा०- {कटर कदरः / कज्यप "ऋषि कमी सती का नाम । (करमण्डततुः। कमण्तः । 
कमण्डलु के समरन कृष्ण वर्ण की स्त्री 

सिद्धि- (?॥ कटः । क्टु^ऊङ्‌। कटर । कद्रूः । 

यहां कद्रु" शब्द छे स्त्रीलिङ्ग मेँ इत सूकर से उङ्‌" प्रत्यय है। 

(२ कमण्डलूः । कमण्डलु+कन्‌ ॥ कमण्डकु-2 । करण्डलुनऊङ्‌ । कमण्डलु । 
कमण्डलूः । 

यहा प्रथम सन्या च' (५ ।९/९७॥ से इव-अर्थे गे कन्‌ ' अत्यय जर शुम्मनुष्ये" 
(५ /३ /९८# से कन्‌" अत्यय का तुष्‌ होता है । स्त्रीलिङ्ग मे इस सूत्र से ऊङ्‌ प्रत्यय रै 

इति ऊदपत्ययप्रकरणम्‌ ¢ 
ीनप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीन्‌- 
(१) शाङ््गर्वाद्यजो डीन्‌ ।७३ 
पण०विऽ-शाडर्गरवादि-अनः ५।१ डीन्‌ १।१। 


चतुथध्यायस्य प्रथमः पादः | ६६ 

स०-शादूर्गरव आविर्येषां ते-शाङुर्गरवादयः, शारङगरवादथश्च अम्‌ 
च एतेषां समाहारः-गाद््ारवान्‌. तस्मात्‌-शारडर्गवाद्यजः (बहूप्रीठिगर्भित- 
स्रमाहारद्न्द्रः) | 

अन्व्यः-ादुर्गस्वाद्यनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां दीन्‌ । 

अर्थः-णादरिवादिभ्योऽनूपरत्ययान्तेभ्यङ्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीन्‌ 
प्रत्ययो भवतति | 

उदा०- (शादुगरवादिः) शड्गरोरपत्यं स्त्री-शाटुर्गरवी । कपटोरपत्यं 
सत्री-कापटवी । (अजु) बिदस्य गोत्रापत्यं तैदी। उर्वस्य गोत्रापत्यं स्त्री 

| 


शाडरव । कापटव । गौगूलव । ब्राह्मण । गौतम । कामण्डलेय । 
ब्राह्मणक्ृतेय । आनिचेय । आनिधेय ! आशोकेय । वात्स्यायन । माञ्जायन । 
कैकेय । काव्य । हव्य । एहि । पर्य्य । आश्मरथ्य । ओौदपान । अराल | 
चण्डाल ! वतण्ड । भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायाम्‌। भोगवती । गौरिमती | 
नन रयोर्ुद्धिषएच । नारी इति ग्ाद्रिकादयः । 

-आर्यभा कार अर्थ-(शादगरवादचनः शाङर्गरक अदे तथा अनृ-प्रत्ययान्ते 
प्रातिपदिक ठे (चिम्‌) स्कीलिङग गै (डीन्‌) ङीन्‌ प्रत्ययं लेता &, 

उका०- (छाङ््गरवादिः/ शङ्गरोरपत्य स्त्री-ङर्गरकी । शद्ग की पुत्री । 


कटौ रपत्य स्करी-कापटकी। (अन्न) निदस्यं गोत्रापत्यं वैदी। भिद क्री फत्री, उर्वत्य 
फरीत्रापत्य स्त्री ओर्की॥ ऊर्वं क्री परौक्री, 


त्िदधि-(2/ शादुर्गरवी । शडगरअण्‌। जाद्से+अ। शाडर्गरक्+ीन्‌ । 
गङ्करकीनस्‌/ फरटर्गरवी। 

गहा उधम शङ्गरः छब्द शे तस्यापत्यमृ" (¢ (९ २ से अपत्य अरय मे अणू" 
प्रत्यय तद्धितेष्वचामादे” (७ १२ 1054 ते ऊ को ऋकिद्धि ओर ओणि" (€ (४ (९४६) 
ते अ क गृण होता है तत्पण्कात्‌ स्करीलिङ्ग गँ इतत सूत्र चे जीन्‌" प्रत्यय दै, 

(२ कापटवी । कपटु+अणू+कीन्‌ / काफटकी । पृव्वित्‌ । 

(2 मेदी । निद^अञ्‌/ तैदढीन्‌/ कदीम । केकी, 

यहा ग्रयम अन्व्यानन्तयं रिदादिभ्योऽज (५ /? ९०४) स गोत्रापत्यं अर्थ मे 
अज्‌" प्रतल्थय तत्यश्वाद्‌ स्क्रीतिट्म ठे इल छत्र से जीन्‌" प्रत्यय है, 

४ ओर्व । उतअजरण-ङीन्‌ । रवी / 
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स्यर-ऊन्‌ त्यय क तित्‌ छोने से न्नित्यादिर्नित्यम" (६1६८९९९) ने 
अणदुदात्त स्वर लेता €-कर्गरकी । 
इति दीनूप्रत्सयप्रकरणम्‌ | 


यपूप्रत्ययत्रक रणम्‌ 
चाप्‌- 
(१) यङश्चाप्‌ ।७४। 

प०वि०-यडः ५।१ चाप्‌ १।१। 

अन्वयः-वडः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ | 

अर्थः-यदङ्प्रत्यया-तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्छयो भव॑ति । 
यद्‌ इत्यनेन व्यडः ष्यङ्छ्च सामान्येन ग्रहणं क्रियते । 

उदा०- (जयद्‌) आम्बष्ठस्यापत्यं स्त्री आम्बष्छ्या । सौवीरस्यापत्यं 
स्त्री सौवीर्या ¦ कौसलस्यापत्यं स्त्री कौसल्या ! (ष्यड्‌ } करीषस्य गन्ध इत 
गन्घो यस्येत्ति करीषगन्धिः, करीषगन्धेरपत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या । 
वर्‌हस्यापत्यं स्त्री वाराह्या । बलाकस्यापत्यं स्त्री बालाक्या । 

आर्या खड अर्थ- (यङः) यड पत्ययान्त प्रातिपदिक सं (च्िया्‌) स्करीतिङग 
म (चार्‌॥ चाप्‌ तरत्यय होता ह । यह्वा यङ्‌ कलने से यङ्‌ ओर ष्यडः पयय क ग्रहण किया 
जाता है 

उदा०- (ज्वङ्॥ आस्क्छस्यापत्य सती आप्वष्छया ।॥ आ्यण्ठ नपर पुरी / सैकीरस्यापत्यं 
त्की सोवीर्या। सौनीर की पुत्री । कौसतत्याप्त्य स्री कौतल्या कोत्तल ऋ पुरी / 
व्यड्/ करीषस्य ग्रन्ध इव गन्धी यच्याः सा करीषगन्धिः, करीपगन्धैरपत्यं स्त्री 
कारीषगन्ध्या करीषग्नि की पीती । कयहस्योपत्य स्की कारह्या। वराह की पक्र । 
वताकस्यापत्य स्त्री कत्यक्या ¢ कलाक क्री पौत्री । 

सिद्धि- (2 आस्बष्छया / जम्कण्ट+ज्यड्‌ । आम्बष्ठयमचाप्‌ । अऋर्वष्ठयातटु । 
आ्स्लप्ठ्या / 

यल ऋस्कठ शल्द ते वृद्धेतृक्रे्तलाजादान्न्यद्‌' (> ९ (९८१) से अपत्य अर्थ मे 
जयद्‌ ' एत्यय ओर इस सूत्र से चाप्‌" प्रत्यय होता है 

(र/ सौवीर्या । सौकीरज्यङ् चरु / गूत्तत्‌ / 

(२) कोरल्या / कोराल^ज्यङ् चाय्‌ / पुककत्‌ / 

(> कारीषगन्ध्या करीयःगन्ध॥ करीषगान्धि। करीषगन्धितअण्‌ । 
का तीपगन्धरष्यङ्‌ ५ कारीषगन्ध्या चाप्‌ । कारीएरान्ध्यानद । कारीषगन्ध्या 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ७१ 
गा फथम शन्ध्रस्येद०” (५ । 1१३५ ॥ त्र समासान्त इत्‌-अदेष्न कररीषगन्धि 
तरब्द पं तस्यापत्यम्‌" (४ #।९२॥ भे अण्‌" प्रत्य्‌ अणित्रोरनार्षयो०" (४८ ।? ७८) 
पे ष्यङ्‌“ प्रत्यय जीर ल्य सूत्र घे चापू" प्रत्यय लेता है, 
(५, काराह्या । वरष्ट^टम्‌ । काराहि । काराह्+ग्यङ् + काराह्य+चाप्‌ । करान / 
कार्या, 
यहा प्रथनं कराह" प्रब्द से अत इङ (> 2।९५॥ ते अत्य अर्थ मे इलः 
रत्य अणितजरनार्षयोर" [> 1१७८ ॥ से प्यट्‌ ' प्रत्यय ओर स्त्रीति मेदस सूतरसे 
चापू" मत्य्य ल्योतता है / 
(६ काला्या। उलाकमए्क्‌ ८ बाति (८ वाताफ+ष्यदु/ गालाक्यःचय्‌ 1 
तार्या । कालस्या। पूववत्‌, 
चाप्‌- 
(२) आवट्याच्च (७५ । 
प०विऽ-आवल्यःत्‌ ५. ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-चाप्‌ इत्यनुवतंते । 
अन्वयः-आवस्याच्च रित्रयां चाप्‌। 
अथैः- अवद्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्ययौ भवति । 
उदा०-अवटस्य गौत्रापत्यं स्त्री-आवेटचा। 
र्यमाषार अर्य (आकट्यात्‌) आवट्य परातिप्रदिक से (चज शी (ध्लिगाम्‌) 
स्रीलिडय मे (चाप्‌) चा पत्य्य छोता है 
उदका०-अक्टस्य गोऋपत्य स्की-ाक्स्या ¢ अक्ट नामक युष क्री पौती । 
पिद्धि-जाक्टका । अवट+ल्‌ ८ आवस्वकए। आवट्यानयु। आक्टल्या। 
यष्टा प्रशम अवट" छब्द छं भरदिभ्यी यल [12/०५ + से गौत्राफत्य अर्थं मे 
णल्‌ अत्य ओर यजन्त आटट्य" शब्द सरे स्क्रीलिडय मे इस दत्र फे ए" प्रत्यय 
होतारँ) 
उपि चापुप्रत्ययस्नफरणम्‌ 


तद्धितप्रत्ययाधिकारः 
(१) तद्धिताः।७६। 
पणवि०-त। दधता; १।३ | 


अर्धः-द्त ऊर्ध्वं यद्‌ वक्ष्यामस्तद्धितसंज्ञकाः प्रत्ययस्ते वेदितव्याः, 
द्त्यधिक रोऽयन्‌ अ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः | 


७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अगार्यमाववड फर्य-जो इससे आने कषे उन प्रत्ययो क्म (तद्धिताः) तद्धित 
सजा तीती ढ/ यष पञ्वम अध्याय की समत पर्यात तद्धित त्रा क्म अधिकार हि, 
तद्धित साका गह फतह कि कृत्तद्धितसमासा" (१,२।२८६) ते तद्धित 
प्रत्ययान्त एवौ कृषे प्रातिपदिक सक्ता लेती है ओर उनसे स्वौततृ०" (८/२) से 
ठु- अरय प्रत्ययो की उत्पत्ति शोती ठ, 


तिः- 
(१) यूनस्तिः ।७७। 
पण०्वि० 1.4 ।ते: १ । ९ | 
अन्वयः-यूनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ति; । 
अर्थः-युतन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां तिः प्रत्ययो भवति, स च 
तद्धितसज्ञको भवति | 


उदा०-युवतिः | 

अत7र्यम7षाड अर्थ (दूतः। युवन्‌ छब्द ऋतिपदिक चे (स्वियाम्‌) स्कीलिङ्य गे 
(तिः ति अत्यय होता है मौर उरी (तद्धिताः) तद्धित सत्न लेती है, 

उदा०-युकतिः ज युकाक््थाफातली रक्री । 

विद्धि- युवतिः । रृवनूति । यषा युवन्‌ ' शब्द से स्क्रलिद््य मे इस दत्र छे ति" 
प्रत्यय है ति" प्रत्यय के वरे होने फर स्वादिष्कसर्वनयस्थानेः (१२९१८) से युकन्‌' 
शब्द क एदतला लेती दै ओर नत्केपः प्रातिफदिकान्तत्य" (८/२ ।७॥ चे युवन्‌ के न्‌' 
क लग लोतो लं / युकति खन्द मेँ ति" भत्फय की तद्धित स लेने से छ्तद्धितसमासाज्चः 
सै युकति न्द की प्रातिपिक सा होती है ओर तत्पषवात्‌ उससे श्कजसु' (४८।१। २ 
ते शरु" आदि पत्ययो की उत्पत्ति श्रेती ड, 
ष्यङ्-आदेशः- 

(१) अणिजोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ।७य्‌ | 

पऽवि०-अण्‌-इनौः ६।२ अनार्षयोः ६।२ गुर~-उपोत्तमयोः ६।२ 
ष्यङ्‌ १।१ ¦ गोत्रे ७ ।१। 

स०-अण्‌ च इञ्‌ च तौ-अणिनरै, तयो--अणिनोः (इतरेतरयोगद्रन्ः) । 
ऋषिणा प्रोक्त आर्षः, नार्षः-अनार्षः । अनार्षश्च अनार्ष्टव तौ-अनार्षौ 
तयोः-अनाषयोः (ननुगर्भित एकलेषद्वन्द्रः) । त्रिपरभृतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌, 


चतुथध्यियस्य प्रथमः पाटः ७३ 
उत्तमस्य समीपम्‌ उपोत्तमम्‌, गुरु उपोतमं ययोस्ते गुरूपोत्तमे, तयोः- 
गुरूपोत्तमयोः (अव्ययीभावगर्भिंतबहु्रीहिः) । 

अन्वयः-गोत्रेषयोरणिनरगरूपोत्तमयोः प्रातिपदिक्योः स्त्रियां ष्यङ्‌ | 

अर्थः- गोत्रे यावनार्षौ अणिजौ प्रप्यौ, तदन्तयेर्गुरूपोत्तमयोः 
पराततिपदिकयोः स्थाने स्त्रियां ष्यङ्‌ आदेशो भवति । 

उदा०-करोषस्य गन्धं इव गन्धो यस्य सः-करीषगन्धि; | 
केरीप्रगन्धरपत्यं स्त्री-कारीषयन्ध्या । कुमुदस्य गन्ध दव गन्धो यस्य 
सः-कुमुदगन्धः। कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री कौुवगन्ध्या । वराहस्यापत्यं 
सत्री वार्या । बलाकस्यापत्यं स्त्री-बालाफ्यः | 

र्यमः अर्थ- (गोत्र) गोत्रापत्य अथ में को (अना्णौ) ऋषिका की तिपरिक 
से भिन्न विहित (अणि) अण्‌ ओर इज्‌ अत्यय कै (यृरूपेतसयोः) तदन्त माप्तिपदिक का 
अत्ति अश्र ठे (क्ती अकर गुरु ले ते उन आलिरतिकों से रिति उन अण्‌ ओरं हम्‌ 
प्रत्ययो के रथान गे ष्यङः" अदेश होता है, 

उदा०-उदष्टरण्र ककत शमर मे देल ल्वै। इनक अथं ओर सिद्धि (८ ८ ॥७ ४८ 
कर प्रयचन मे टेल त्वे 

रिद्धि (१ करीयगन्ध्या । करीपपन्थ । करीणगन्धि+-अर्‌ । क्र रीषगन्यूॐ 
काट्वगनधतण्यड्‌। क्टीषगन्धृरन चद्‌ / कारीपरान्ध्यानस्‌ । कारीषगन्ध्या 

यला करीष" शव्द ऋधिकादी ठी अतः अनार्ण दै इवते गोत्रापत्य अथं मे 
तस्यापत्यम्‌" {4१९२५ स अण्‌" उत्यय आर उततके व्यानः मे इस सूत्र से श्य्‌ 
अगल होत ह कीर तत्पचात्‌ गडरा" (४८ (2 १८४ ले स्कीतिद्ण मे काक" प्रत्यय 
हीत है । 

विश्ेक-तीन का अशिक अक्षरकाले एव्द फे अन्तिम ल्वर करो उतम कहते 
रत्तम क समीरर्ज्की स्वर को उप्रत्तय कठा जाता है यहा कार्तपगन्ध ' परव्द ये अन्तिम 
त्वर अ" हं ओर ग््रारव्तीं उगोत्तम अ" कयोगे गु" (१/८ (४) से गरु है/ अत 
कारीषगन्ध' पक गुकूफोक्तम है, 

(२/ वाराह्या । कर+ए्‌ । वाराह+ह ! गराह्यद । काराह्यमचाए्‌। कराया! 
कारा । 

गा अनष गरूर रादि" एव्व मे अत दजन (८ १९५५ मे गोत्रापत्य 
अथ म ठञ्‌" प्रत्य ङ। ठ्छंसूप्र से टज्‌" प्रत्यय के रणान्‌ मे व्यड ' आदे होता ढै, 
पडङ्चाफु (१1८४) ले त्त्रीलिङ्ग ने चापू" पत्यय क्रेता, ठेते #-कालाक्या 
आरि। 


७४ पाणिनीव-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ष्यडः आदेशः- 
(२) गोत्राचयवात्‌।७६। 

पऽवि०- गोत्रावयवात्‌ ५ ।१। 

स०-गोत्रे च तेदवयदं चेतति गोत्रावयवम्‌, त९५।त्‌-गोत्रारयवात्‌ 
(कर्मधारयः) । अत्र राजदन्तादेरावृततिगणत्वाद्‌ विष्ोषणस्य परनिपातः । 

गोत्रं चेहं लौकिकं गृह्यते, न पारिभाषिकम्‌ । लोके च प्रधानभूत 
आदिपुरुष. स्वप्रभवस्यापत्यसन्तानस्य संज्ञाकारी गोत्रभित्युच्यते । तथा हि 
भरतो नाम कष्िचद्‌ आदयः प्रधानः पुरुषोऽभूत्‌, तेन सर्वे एवे तत्पूर्वकः 
पत्रपौत्रादयो भरता हुति व्मपदिष्यन्ते । 

अनु०-अणिनौः. ष्थडु, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गोत्राठयवाद्‌ अणिलोः रित्रियां ष्यड | 

सअथैः-गोत्रावयठवाचिभ्य-~ लोके गोत्रास्येभ्यः प्रातिपदिभ्यो गोत्रापत्ये 
विहितयोरणिजोः प्रत्यययोः स्थान रित्रयां ष्यङः आदेफ्नो भवति । 

उदा० -पुणिकस्य गोत्रापत्यं स्त्री-पौणिक्या । भुणिकस्य गोत्रापत्यं 
सत्री भौणिक्या । मुखरस्य गोत्रापत्यं स्त्री मौखर्या | 

उक्र्यमा खा जर्यो (गोतरावस्यात्‌) केक गे शत्र ऋय ते प्रचिद्ध प्रतिष्कः 


मं (गतर) गोत्रापत्य अ से गिलित (अगिगोः/ अण्‌ ओर इम्‌ प्रत्यय के स्यान नें (स्वियाम्‌) 
स्करीठिङ्य मे (ष्यङ्‌) ष्यड अ होता क, 


उका०-फृश्िकस्य गौ करापत्यं स्ती- पौणिक्या/ यणिक की पत्री) भूषिकस्य 
गोत्रापत्य स्ती- भौणिक्या / शणिक क पीकर! मृसरस्य गोरपत्यं स्की मौखर्या, 


मुखर की पत्री 
रिद्धि- फीणिक्वा । एधिक-टर्‌ / पौकिक+ह / पणितव्य वायू / फौणिक्य+-आ । 


एरीचिकया^सु / पौणिक्या, 

यला तरक मे प्रिय गोक्वाची पृषिक" ण्डं से गोक्रपत्य अयं मे अत दस्र 
(28/९५ से उन" पल्य ओर ल्ल मतर रो हणः के रधन मे स्यङ' अण्डा है, 
यङश्चाप्‌ (१/७) ते रकरीनिङ्ग मे चाप्‌" प्रत्य छता कै/ ठेते ही- भौणिक्या 
मर्या । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ७ 
ष्यद-प्रत्यय-- 

(३) क्रोड्यादिभ्यश्च |८०। 
पणर्वि०-क्रौहि-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-क्रीडिरदिथेषां तै-क्रौड्यादयः, तेभ्यः क्रौड्यादिभ्यः (नदू्रीहिः) | 
अनु०-ष्यड. ईत्यनुवतते | 
अन्ययः-क्रौड्यादिभ्यषव स्त्रियां ष्यङ्‌ ¦ 
अथः -{ड-आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां प्य प्रत्ययो भवति । 
उदा०- क्रौड्या । लाड्या दृत्यादिकम्‌ ¦ 
क्रौड । लाडि । व्याडि । आपि़लि । अप्पति । सौपयत । चैटयत । 

शैकयत । वरल्वयत । ठेकल्पयत । सौधात्ेके । सूतात्‌ युवत्याम्‌ । सूत्या 
युवतिः । भोज, क्षत्रे । भोज्या क्षत्रिये । भौरिकि । भौीतिकि | ग्राल्मलि | 
शालास्धल । कापिष्ठलि । गौकक्ष्य टति कौडयादयः । 


उपर्य यड अर्य (करनदवादिष्यः+ क्रौडि जरे तिपि से (च भी 
स्व्रिमाम्‌) स्क्रीलिद्ग ग (ध्वङ््‌) प्यद्‌ प्रत्यय शेता ङ, 


उद्य (क्ट) कऋल्या। (नाडि॥ डय 
चिदधि-ऋनेल्या + कद्ध प्य । कदय मस्य, चाप फल्या, अनैल्या। 


या कडि छब्द प्रं ठस छत्र से ष्यङ्‌ ' श्रत्यय ठै यस्येति चः (६ ८ । +<} से 
टकार कात्वा होता हे/ मडका (८1/८०) सो न्कीलिट्ग पै "चय्‌" श्त्यय लेता 
ह+ एते #ी- तासा आदि, 


ष्यङः विकल्पः- 
(४) देवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ेविद्धिभ्यो- 
ऽन्यत्तर स्याम्‌ [८१। 
पऽवि०-द॑तयज्ि-शौचिवुक्षि-सात्यमुग्नि कण्डे वेद्धिभ्यः ५ ३ 
अन्यतरस्याम्‌ अन्ययपदम्‌ | 
स०-देवयज्ञिश्च शौचिवृक्िष्च सात्यमूग्िष्टय कण्ठेविद्धिएव ते- 
देवयज्ञि०काण्टेविद्धयः, तेभ्यः -दैवयन्ञिकाण्ठेविद्धिभ्यः (इतरेतरयोगद्रन््रः} । 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
अनु०-ष्यङ्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-दैवय्नि०क!४९विद्धिभ्यः स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां ष्यड्‌ | 
अर्थः-देवयज्ञिशौचिवु्षिसात्यमृग्निकाण्टेविद्धिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां 
वेकल्पेन ष्यङ्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०- देवयज्ञः) देषेयज्ञस्य गोत्रापत्यं स्त्री-दैवयज्ञूया, दैवयञ्नी । 
(शोचिवृक्षिः) णोचिवृक्रगत्रापत्यं स्त्री -ल्ोचिवृक्षया, शौचिवृक्षी ¦ (सात्यमृप्निः) 
सात्यमुग्ररगोत्रापत्यं स्त्री-सात्यमग्रया, सात्यमुग्री) (काण्ठेविद्धिः) 
काण्डविद्धेगत्रापत्यं स्त्री- काण्ठेविद्ध्या, काण्रेविद्धी। 


-आार्यमा खा अर्थ (दैकयलिव्काण्ठहिद्धिम्यः+ दैवयक्नि णौरिकध्ि सात्यमुश्र 
काष्ठेकिद्धि, एतिपरिक ते (द्याम्‌ रक्रीलिदुण मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (व्यङ््‌) 
ष्यङ्‌ प्रत्यय होता ह 

उदा०- (देक्यनिः) देवयनस्य गोत्रापत्यं स्ती- देक्यज्ञयाः दैकयजी । देवयते की 
पीती । (णौचिक्किः/ एते चित्के कोत्पत्यं स्ती- शै चित्या, खनित्री । युचि की 
पौत्री । (तलात्यगग्निः) सात्यमुपरेर्मोत्रापत्य स्की-सात्यमूग्याः सात्यमुग्री । सत्यमुग्र की 
पौत्री । (काण्टविद्धिः) काण्टेकरिद्धेर्गोकापत्य स्ी- काण्छेविख्स्या, काण्ठेविद्धी / कण्टेकिद्ध 
की रौर 


चिद्धि (£) दैक्यजूया । दैतयज्ञ+ टर्‌ । दैत्यि। रैतयभिरष्यङ्‌ ॥ दैकयजूय^ चाप्‌ । 
दैवयजुफार सु । रैकयज्कया । 

यह प्रथम देवयज्ञ अन्द ते गो्रापत्य अर्थं गे उति उज्‌ (४११९५ दे इम्‌ 
गरत्यय ह तत्यएचात्‌ देकयन्नि ' शव्द छे हस शक्र मरे ष्यङ्‌ ' प्रत्यव होता ठै चस्येति चः 
(६/1 ४८॥ ते इकार को तरम होता ङं वडरङ्कापु (= १/४) से स्कीतिद्ग मे 
चाष” पत्यय है, 

(२ दैकयज्ली ॥ दैक्यलिऊीष्‌ । दैकयज्नरहं। दैवयज्ञी / दैवयज्ञी । 

या विकल्प मक्त मँ इत्ते मनुष्यजातेः“ (४ ८2 ६५ ते कष" प्रत्यय लेतः है । 
ए ही- णौचित्रश्याः सैचिवक्षी अरि । 

विष्व अत्र पटल्या फण्डितहरदतमिश्नः भ्ट-देका यज्ञा यष्टव्या अस्य दैकयजज, 
उचितस्य प्ुचिद््, चत्यमुग्रतस्य सत्यनु. तिष्तनाट्‌ तिष्यस्य एवतेफरतो समाग मण्च 
कण्ठं बिद्धमत्यः कण्ठं का पिद अगुरछमस्तकात्‌०" (६ /२ /१२/ इत्यङ्‌ । 

इति स्कीप्रत्ययप्रकरणम¢ 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः (9७ 
तद्धितप्रत्ययविकल्पाधिकारः 
(१) समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ।८२। 
पण्वि०ऽ-समधानाम्‌ ६।३ प्रथमात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ 
इत ऊध्व॑वक्ष्यमाणास्तद्धितप्रत्ययाः समर्थानां मध्ये यः प्रथमः 
(सूत्रपाठे यः प्रधमोच्चारितः) तस्माद्‌ विकल्पेन भवन्तरीत्यधिकारौऽ्यम्‌ 
प्राग्दिशो विभक्तिः (५।३।९) ईपि धावत्‌। यथा तस्यापत्यम्‌ 
(४।१।९२) इत्यत्र 'तेस्य' अपत्यम्‌ इति द्वयमपि समर्थम्‌, परं (तस्य' 
इति सूत्रपारे प्रथममूच्चारितमतः षष्छ्यन्तात्‌ प्रातिपदिकादेव प्रत्ययो विधीयते 
नापत्यग्नब्दात्‌ । उपगोरपत्यमौपगवे इत्यादिकम्‌ । 
अर्याम7्ख7ॐ अर्थ- ट्फते आरे कहे जानेवाते तद्धित प्रत्यय (शगथाना प्रथा 
वा) जो पद समर्थ प्दोः मे ग्रथम अथत्‌ सूत्रफठ में प्रथमोच्काचिति ढै सदे विकल्प से हेते 
ट यह प्रादि विभक्तिः" (५ १२८) तक अश्िक्तार है। फैसे- त्यापत्यमुः (४ 1? ८९२) 
यहा ठस्य ` ओर अपत्यम्‌" ये दो समर्थ ग्पदै परन््रु इन दोनों मेः तस्य" यह एद सूत्रपाठ 
म प्रथम उच्चारित है, अत्तः तस्य फष्टयन्त प्तिफदिक से छी प्रत्ययविधि होती है अपत्य 


छब्द से नही अ" कथन ते विकल्द पक्ष ये काक्य भी कना रहता है । कैते-उषमोरपत्यगुः 
ओपग्वः, इत्यादि । 


प्राग्‌ दीव्यतीयाणप्रत्ययाधिकारः 
अण्‌- 
(१) प्रागृदीव्यततोऽण्‌ ।८३। 

पण्वि०-प्राक्‌ १।१ दीत्यत्तः ५।१ अण्‌ १।१। 

अर्थः दीव्यतः = तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌" (४ ।५४ ।२) 
इत्यस्मात्‌ श्राकपूुव॑म्‌ अण्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकायेष्यम्‌ । वक्ष्यति- 
तस्यापत्यम्‌ (४ ।१।९२) इति ! तत्राण्‌ प्रत्ययो भवति-उपगोरपत्यम्‌- 
ओपगवः। कपटोरपत्यम्‌-कापटव्‌ इत्यादिकम्‌ । 


अगार्यमतख7ड अर्थ- (दीव्यतः तेन दीव्यति खनति ज्यति जितम (४“। > ४२, 
ह पत्र से (प्राक्‌) प्ते- प्रहे (अणु) अणू मत्यय होतता है अपवाद विषम को छमेडकर्‌, 


७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यह अधिकार सूकर ढे, मैते तस्यापत्यम्‌" (५ /? ५९२ यल्ला इतस अष्किर सत्र से अपत्य 
अमे प्रथम समथ प्रातिपदिक ते अणु प्रत्यय होता है / उपगोरफत्यम्‌-जओौकयवः। उ 
का पप्र । कमटो रफ्त्यमृ-काषटकः। काट क्त्र प्र इत्याहि) 


अण्‌- 
(२) अश्वपत्यादिभ्यश्च ।८४। 
पण्वि०-अश्वपति-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अश्ठ<तिरादिर्येषां ते-अर्कपत्यादयः, तेभ्यः अश्वपत्तिभ्यः 
(वहूव्रीहिः) । 

अनु०-प्राग्दीव्यतः, अण्‌ दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अक्वपत्यादिभ्यश्च प्रारदीव्यत्तौऽण्‌ | 

अर्थः-अङ्वपत्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राक्‌-दीव्यतीयेष्ठर्धेष्वण्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-अश्वपते रपत्यम्‌-आश्कपत्तम्‌ । श्नतपत्तेरपत्यम्‌-श्लातपत्तम्‌, 
इत्यादिकम्‌ । 

अश्वपति । तपति । धनपति । गणपत्ति ! राष्ट्रपति । कुलपति | 
गृहपति । धान्यपत्ति । पशुपति । धर्मपति । सभापति | प्राणपति । क्षेत्रपति | 
स्थानर्प॑ति । यज्चेपति । धन्वपति । अधिपति । बन्धुपतति | दत्यषवपत्यादयः | 


उगर्यस्मा ख अर्थ (अण्ठयत्यादिध्यः) अव्वप्रति आरि प्रातिपदिक से 
(शराप्- दीव्यतः पुकंदीव्यतीय अर्थो मे (श्रण्‌) अण्‌ प्रत्यय हता दै, 

उक्ा०-जर्वप्तेरपत्यमृ-जाश्कपतम्‌ / अष्कफ़ति का पक्र-आश्कयतः । 
गतपतेरप्त्यमृ- शातपतम्‌ 4 एत्ति का युत्र- ण़तपत, इत्यादि ‹ 


सि्ि जार्वपतम्‌ । अष्वफदि^अण्‌। आश्वपतः / आषट्वपतममू । आश्वपतम्‌ । 
महा अष्कप्रते ' छन्द स तस्यापत्यम्‌" (२ (११९२ पै परागृदीव्यतीय अपत्य अर्थं 
मे अण्‌" प्रत्यय दै तद्धितेष्कयामरादेः' (७।२ 1९१७} ठे अग्र को आरिद्द्धि ओर 
यस्येति च" (६।४ 1९४८) पे ज्र के इकार का तोप होत कै ददे ली-श्रातप्तम्‌ 


अरि । यहां दित्यदितिपत्ृत्तरपदाणण्यः' (४ ॥{ (५) से ण्य" प्रत्यय प्राप्त थ यह सूत्र 
उका दूर्व अपवाद दै, 


चत्ुथध्यायस्य प्रथमः पादः ७६ 
ण्यः- 

(३) दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः।८५। 
पण्वि०-दित्ति-अदेति-आदित्य-पत्युतरपदाप्‌ ५।१ ण्यः १।१ | 
स०-पतिरुत्तरपदं स्च तत्‌-पत्युत्तर्पदय्‌ | द्रितिषव अद्ितिस्च 

आ'देर्यर्च प्रत्युतरपदं च एतेषां समाहारः-दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदम्‌ 
तस्मात्‌ -दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌ (बहुव्रीहिगर्भितसमाहारदन्द्रः} 
अनु५-प्राग्‌, दीव्यत इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दित्यदेत्यादित्यपत्युत्तरपदातत्‌ प्रागृदीव्यतो ण्यः | 
अर्थः- दित्यदित्यादित्येभ्य. म्रस्युतरपदेभ्यश्व॒ प्रातिपदिकेभ्यः 
प्राग्रीव्यतीयेष्वर्धेषु ण्यः प्रत्ययो भति । 
उदा०- (दितिः) दितेरपत्यम्‌-दैत्यः । (अदितिः) अदितेरपत्यम्‌- 
आदित्यः 1 (आदित्यः) आपिप्यस्यापत्यम्‌-आदित्यः ! (पत्युत्तरपदम्‌) 
प्रजापतेरपत्यम्‌-प्राजापतयम्‌ । सेनापतेरपत्यम्‌-सैनापत्यम्‌ । 


उग्रया स75 भर्य- (दित्यदित्यादित्यपत्यु्तरपदात्‌। शिति जदि आदित्य ओर 
परति-उत्तरपदकाते प्रातिपिकि से (प्रगृीव्यतः। पूर्व कीव्यतीय अर्थो मे (ण्यः) ण्य प्रत्यय 
छता 

उदा०- (दितिः) दितेरपत्यस्‌- दैत्यः ॥ दिति क पुत्र राक्षत / दिति क्क करी पुत्र 
थी को कष्य को न्याठी धी य कैत्यो की माता थी (अदितिः) अदितेरपत्यम-जदित्यः । 
अदिति का पत्र देवल देवता की माता क्रा नम अदिति है, (आदित्यः) 
आदित्यस्यापत्यमृ-मादित्यः । आदित्यदेवत करा पुत्रा धाता पित्र अर्य दद्र करुणः 
पूयः भग विवस्वान एणाः सक त्कष्टा ऊर क्ष्णु ये ९२ आदित्य कृते कै; 
पत्युत्तरफदम्‌॥ श्रनापतेरपत्यम्‌ः- प्राजापत्यस्‌ । पतापतिचग्रह्णा कः पत्र विराट्‌ । विराट्‌ 
करा सनु ओर भनु को सरदि आदि दक पुत्र धे। सेनाप्तेरपत्यम-रनापत्यभ्‌ । सेनापति 
क यृतर। 

चिष्ि- (2/ देत्यः । दितितण्य ॥ दैत्य । कैत्य-^सु। दैत्यः । 

यहा दिति" ब्द से ऋगदीव्यतीय अपत्य अथ मै इस सतर चे थ्य" प्रत्यय है। 
तितेष्वनामादेः" (७/२ ९६५ से अत कमे ऋष्छुद्धि ओर धत्येति च" (६ , ४,९४.८) 
गे ऊ क इक्र का तेप हत्त है 

(२ आदित्यः ॥ अपितिगण्य ^ आदित्य. / पूर्ववत्‌ । 
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(२/॥ जगदित्यः 4 आदवित्यतप्य / अदित्यः / एक्कत्‌ । 

यछा हतो यमा यमि तोषः" (८ ८४/६२) से पूर्वयकार क्रा विकल्प ते लोप 
होता है विकल्प पर मे द यकार भी रहते दै आदित्य्यः + 

(४ आऋजापत्यस्‌ / प्राप्रते+ण्य / प्राजापत्य! प्राजापत्यम्‌ / पुवक्‌ / रेते 
छी सैनापत्यम्‌ + 
अज्‌- 


(४) उत्सादिभ्योऽञ्‌ ।८६। 

पण्वि०-उत्सादिभ्यः ५।३ अञ्‌ १।१। 

स०-उत्स आदिर्येषां ते-उत्सादयः, तेभ्य-- उत्सादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-प्राग्‌, दीव्यत्त इति चानुवतति । 

अन्वय-- उत्सादिभ्यः प्राग्‌ दीव्यतोभञ्‌ | 

अर्थः. उत्सादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु अम्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-उत्सस्यापत्यम्‌-ओत्सः । उदपानस्यापत्यम्‌-अओौदषानः, 
इत्यादिकम्‌ | 

उत्स । उपदान । विकर । विनोद । महानद । महमनसं { मष्ाप्राण | 
तरुण । तलुन । वष्कयासे । धेनु । पुथिवि । पक्ति । जगती । त्रिष्टुप्‌ | 
अनुष्टुप्‌ । जनपद । भरत । उशीनर । ग्रीष्म ! पीलु । कूल ¦ उदस्थान, 
देशे । पृष, दशने भल्लकीय । रधन्तर । मध्यन्दिन । बृहत्‌ । महत्‌ । सत्वन्तु । 
कुरु । पञ्चाल । इन्द्रावसान । उष्णिक्‌ । ककुप्‌ ¦ सुवर्ण । सुपर्ण ! देव 
ग्रीष्मादच्छन्दसि । इत्युत्सादयः | 

र्य माका अर्थ (उत्प्ादिष्यः) उत्स अदि मातिपदिकोः से (श्रगृरीव्यतः। 
एव -दीव्यतीय अर्थो मेँ (अमू) अन्‌ प्रत्यय लता ड । 

उदा०-उत्सरे जाततः-त्सः / उत्स=करेत गै दैवा हज / उदपाने जकात्त-आओदपानः । 
उदएान= कूप समीपकतीं लोद मे उत्पन्न हक। 


यहा आगृदीव्यततीय अर्थो मे अज्‌" पत्य का शिष्यान करिया गया है अतः अपत्य आदि 
यासम्भवे अर्थ ग्रहण क्रिये जाते दै ठेका सक्त समदे। 
सिन्धि- त्सः । उत्स^अल्‌ । ओैत्स्‌+अ८ ओत्स+मूु । ओत्सः । 
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यटा "उत्स" शब्दं से मागृदीव्यतीक तक्र जाततः" (१३ 1२५) चे जात अर्थ से इस 
पूर से अञ्‌“ प्रत्यय है तद्धितेष्वचामादेः” (७ (२ 180७) से अगर को अआचछ्रद्धि ओर 
फयेति च" (६ 1४८2७ से अके अकारक लोप ॐोता है, रेके ही-ओैवपानः 
अदि । 
नञ्‌+स्नञ्‌- 

(५) स्त्रीपुसाभ्या नज्‌स्नजौ भवनात्‌ । ८७ । 
पल्वि०-स्त्री-पुंसाभ्याम्‌ ५।२ नञ्‌-स्ननौ १।२ भवनात्‌ ५।१। 
स०-स्त्री च पुमांश्च तौ-स्त्रीपुसौ, तभ्याम्‌-स्त्रीपुसाभ्याम्‌ 

(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । नञ्‌ च स्नञ्‌ च तौ-नलस्नञौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 
अनु०-प्राग्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- स्त्रीपुंसाभ्यां प्राग्‌ भवनाद्‌ नम्‌स्नजौ | 
अर्थः-स्त्रीपुसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां प्रागूभवनीयेष्वर्थेषु यथासंख्यं 
नञस्नजौ प्रत्ययौ भवतः। शध्रान्यानां भवने कषेत्रे खञ्‌" (५ ।२।१) 
इत्यस्मात्‌ प्राक्‌ येऽथास्तत्रायं विधिर्वेदितव्यः । उदाहरणम्‌- 
प्रातिपदिकम्‌ न्‌+स्नमु भाषार्थः 
सरी १ स्त्रीषु भवम्‌-स्रेणम्‌ स्त्रियों मे होनेवाला कार्थ । 
पुमान्‌ पसु भवम्‌ पौस्नम्‌ | पुरुषो मेँ होनेवाते कार्थ । 
री स्त्रीणां समूहः=ध्रैणम्‌ स्रियो का समूह । 
पुमान्‌ पुंसां समूहः-पौसनम्‌ पुरुषों का समूह । 
घरी स्त्रीभ्यो हितम्‌-स्त्रैणम्‌ स्त्रियो के लिये हितकारी। 
पुमान्‌ प्ये हित्मूपीस्तम्‌ पुरषो के तिथे हितकारी । 
आर्यकाः अर्थ (सतरीपृपाण्याम्‌। सकरी जौर पुत्‌ मातिपरिको से (श्राण्‌ भवनात्‌ 
परणृमयनीये अर्थे मे यथास्य (तजृष्नमौ) न्‌ ओर स्नम्‌ अत्यय हेते है। 
उद्छ०-उदेहरण ओर उनका अर्थे सत्कृत भाग में देल लेके, 
पिद्धि- (2 स्त्रैणम्‌ । स्ती+नञ्‌ । स्तै स्त्रैणः । स्त्रैणम्‌ / 


यहा त्करी' आदिपदिक त्रे आग्‌ भवनीय- तक्र भवः” (४ (३ /५३) से भक-अर्थ मे 
तस्य समहः” (८२१२६ से समूष्ट अर्थं ये ओर कस्मै हितम्‌" (५ ।४ ५) से हित अर्घं 
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मे इस दत्र पे नल्‌" प्रत्यय लोता है तद्धितेष्वचामादेः" (७/२ 2७) से अग क्र 
आविद्ध ओर अट्कृप्काङ्०” (८ (८/२) सरे णत्व होता है । 

(२४ पस्नर्‌ । युत्‌+स्नम्‌ । पसन । फीस्ननयू/ पसम्‌ । 

यषा तयो कान्तस्य ल्केषः“ (८/२ १२२५ ते एत्‌ के तकार का लोप होता है नेष 
कार्यं पूर्ववत्‌ ® । 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 

(६) द्विगोर्लुगनपत्ये ।८। 

प०ऽ्विऽ-द्विगोः ५।१ लुक्‌ १।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यमिति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नम्‌तत्पुरषः} । 

अनु०-प्राग्‌, दीव्यत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्विगोः प्राग्‌ दीव्यत्तौ लुग्‌ अनपत्ये । 

अर्थः-दिगूसंल्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विहितस्य प्राग्दीव्यत्ीयस्य प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवति, अपत्येऽ्य तु न भवति । 

उदा०-पल्चघ्ु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः-पञ्पकपालः, दशकपालः । 
द्रौ वेदावधीते इति द्विवेदः, त्रिवेदः । 

-आर्यश्िः काढ अर्य (हविः, कविगुसक्ञक आतिपदिक से विहित (भाग्‌ दीव्यतः 
पर्व-दीव्यतीय उरत्ययं का (वुक्‌) लुक्‌ होता है (अनपत्ये) अपत्य अर्थं ठ तो नही लेता है। 

उदा०- पञ्चघ्रं कपालेषु सतः पृरोडारः-प्ञ्चकपफालः { फ छरा से गृद्ध 
किया हश पृरोडष्य / केशकफलः। द शरान यें शुद्धं क्रिया हुआ पृरोकण। नै 


वेदावधीते-दिविदः# दे केद्ते का अध्ययन करनेवाला जिवैद-। तीन केदो का अध्ययन 
करनेवाला । 


विद्धि- (?/ पञ्चकपालः ॥ पन्यकपाल-अण्‌/ एल्दकगाल+० । पर्ठक फाल / 
पज्चकपालः । 

यहा तद्धिता्थात्तरफदसमाहारे च" (२ १8 १५० तै तद्धितार्थ मे तत्यृरुष समास 
सस्यापए्वो दिग" (२९५९) से द्यु सन्ना क्तं भक्नाः" (२१९५) से अण्‌. 
प्रत्यय ओर इस दत्र से उसका लुक्‌ हेता ठै/ एसे दी-क्कपालः । 

(२) दिवदः { द्वितेदः.अण्‌ / दिवेद+^० । द्विवेदः + । द्विवेदः । 

यला विवीते तद केदः (२/२ /५८/ से अण्‌ प्रत्सव जौर इस सूत्र से उसका तुक्‌ 
लतत है । एते छी-तरिवेदः 1 
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प्रत्ययस्य-अलुक्‌- 
(७) गोत्रेऽलुगचि | ८६। 
प०विऽ-गोत्रे ७।१ अलुक्‌ १११ अचि ७।१। 
स०-न लुक्‌ इति अलुक्‌ (नजूतमुुः ) 
अनु०-ग्राग्‌. दीव्यत इति चानुवर्तते । 
अन्वयः - प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रेऽलुक्‌ प्राग्दीव्यतोऽचि । 


अर्थः- प्रातिपदिकाद्‌ भोत्रापत्ये्धे विषहितस्य प्रत्ययस्यालुग्‌ भवति, 
प्रागुदीव्यतीयेऽनादौ प्रत्यये परतः । 

उदाऽ-गम॑स्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, ग्ग्स्येमे छात्रा इति-मार्मीया. 
वात्सीयाः ! अत्रगोत्रापत्यम्‌-आत्रेयः, आत्रयस्येमे छात्रा इति आत्रेयीयाः । 
खरपस्य गोत्रापत्यं खारपायणः, खारपायणस्थेमे छात्रा इति खारपायणीयाः । 

र्यमः सा अर्य (ातिएदिकात्‌) मातिफिक ते (गतर) गोत्रापत्य अर्थ में 
विहित त्यय का (अलुक्‌) वक्‌ न्ह होता ठै. (भरागृरीव्यतः) यदि अगृदीव्यतीय (अचि 
अजादि प्रत्यय परे न्न, 

उदा०- गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्य, मा्यस्येमे चमत इति कारिः । ग्यक पौत्र 
गार्य ओर ग्य के छात्र भागीयाः" कहते है । ठेठे ही- वात्सीयाः । अतेमोत्रिपत्यम्‌-आात्रेयः 
आक्रयस्येमे छ्मत्रा इति आत्रेयीयाः । अत्रि का पौत्रे आप्रेय ओर आगरेय के त्त्र आत्रेयीयाः" 
काते है । खरफस्य गोपत्यमृ-खारपाकणः, खारफयणय्येमे छता इति सारफयण्ीयाः + 
खरप का पीत खारपाथण ओर सारपरयण के छात्र सोरपायणीयाः" कटाते @, 

लिद्धि- (2/॥ गार्गीयाः । रर्ग^यक्‌ । स्यं । ग्यः । गारयुहय । गर्वीवितनत्‌ 
गरपिः । 

गहा प्रथम भर्ग" छन्द प्रे गोत्रापत्यं अर्थे शविभ्यो यक" (४ (१ ९५) से 
यल्‌ ' प्रत्यय ह, तत्पज्वात्‌ र्यं" आतिपदिक से शरद्धाच्छः“ (४/२ (२) ते मरदीव्यतीय 
अजादि छ" (दिय) अत्यय दै। इस सत्र परे इस अजादि प्रत्यय कै प॒रे लेने पर गोतरापत्य 
अर्थे मे विहित न्‌" प्रत्यय का लुक्‌ नटी लेता है। यनि" से थन्‌” का तुक्‌ प्राप्त 
ध हत सूत्र से प्रतिषेध करिया गया ठै / यहा वस्यति च" (६ ।५८८१०८) से अग के अकार 
का लोए ओर आत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ (८१५४) ते अ के यकार का लोप 
ठता है / एते ही-कात्सीयाः / 


(२ आक्रेयीकाः ॥ अगक्रिनढक्‌। आगकरएय॥ आपेय। आत्रेयनछ/ आतरेयृहय, 
आत्रेफीयः+जस्‌ / अत्रेपीया- । 
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गहा अत्रि“ छब्द से गोक्रापत्य अर्थ मै इतणचाननिमः' (४ /९/४२२) ते क्‌ 
प्रत्यय कै । इल सूत्र ते उसका तुक्‌ नर्ही लेता है । अश्र?" (२१४८१६५) से लुक्‌ प्त 
थ उसका प्रतिरेध किया गाया ह । शेष कारय पर्थवत्‌ वै । 

(३ रकारपयणीयाः ज खरफफक्‌ / घारपूआयन / सारपायण । खारप्रयणरक 
कारफयणुह॑य + छारणएयणीय+जस्‌ । खारपापणीयाः । 

यहा लरए“ शन्दे के गोक्रापत्य अर्थं मेः नडादिभ्यः फक“ (४८८९१९९) से फकः 
प्रत्यय ह/ इत चत्र से उसका तुक्‌ नी होता है। यस्कादिभ्यो गोत्रः (२४१३) से 
तुक्‌ प्राप्त शु उलकाः प्रतिषेध किया गया डै/ रेष कर्य पुकेक्त्‌ ह । 


प्रत्ययस्य लुक्‌- 


(८) यूनि लुक्‌ ।६०। 

पणकि०-यूनि ७।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-प्राग्‌, दीव्यतः, अचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः - प्रातिपदिकाद्‌ यूनि लुक्‌ प्राग्‌ दीव्यतोऽचि । 

अर्थः प्रात्तिपदिकाद्‌ सूवापत्येरऽ्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति 
प्राग्दीव्यत्तीयेऽजादौ प्रत्यये परतः । 

उदा०-फाण्टाहूतस्यापत्यम्‌-फाण्टाहूतिः, फाण्टाहूते्युवापत्यम्‌- 
फाण्टाहृतः, फाण्टाहूतस्येमे छात्रा इति-फाण्टाहृताः । भागवित्तस्यापत्यम्‌- 
भागवित्तिः, भागवित्ते्यवापत्यम्‌-भागवित्तिकः, भागवित्तिकस्येमे छात्रा 
इति-भागवित्ताः | 

गार्य अर्थ (प्रातिपदिकात्‌) फातिएदिक से (दे) युकापत्य अर्थ मे 
वित प्रत्यय का (तक्‌) तुक्‌ लेता है । (प्रागृदीव्यतःज यदि प्रागृदीव्यतीय (अचि) अजादि 
प्रत्यय परे हो, | 

उद्ा०- फाण्टाहूतस्यापत्यमू- काण्टाहूतिः, फाण्टग्हतेर्युकापत्यसृ- फाण्टाहुतः, 
फाण्टाहतस्येमे च्छत्रा इति- फाण्टाहूताः । फ्टाहत का पुत्र कण्टाहूति ^ कटाता है । 
फ़ाण्टाह्ति क्त युकाफत्य ¶्रण्टाूत- ' कहाता है ओर कण्टाहतः ' के छत्र छरण्टाहट्ताः 
कष्वाते कह / भागवित्तस्यापत्यस्‌- भागवित्तिः, भागवित्तेयुकापत्यमृ-भागवित्तिकः, 
भा गवित्तिकस्येमे छात्रा इति-भागकिति- 4 भागवित्त का पुत्र भगविक्ति-* कटलाता है) 


भागाकित्ति का युकापत्य भागवित्तिक" कटाता है। भागावित्तिके' के छत्र भाणकित्ताः' 
काते ङ । 
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पिद्धि-९॥ फाण्टाहतपः ¶ फण्टाह्त+इन्‌ । फण्टाह्ति। फाण्टाहति+ण । 
फाण्लाह्ति+० ॥ फण्टा्ति+भण्‌  फण्टटतू-अ । फाण्टाहृतः जस्‌ । फण्टाह्ताः । 
यहा प्रथन कण्टाह्त” शब्द ले अपत्य अर्थं जअत इङः (४ ८१/९५) से इन्‌" 
त्यय ह । कण्टाहति ' चे युकापत्य अर्थं वे फाराहतिभिमताभ्यां णफिजौः (४८ 18 (१५० 
मरे ण" प्रत्यय हे / उससे प्रण्ठीव्यक्तीय अजादि प्रत्यय क्री विका में युकापत्य अर्थे दिति 
ण" प्रत्यय कृ लुक्‌ हो जादा है! तत्पश्चात्‌ छेष पत्रण्टाह्मति" म़तिपदिक से इजर्च 
(४ 1२ (202 से आगृदीव्यतीय अण्‌" अत्यय होता है, 
(२ भागवित्ताः # भागवित्तनहव्‌ ॥ भागवित्ति। शागाविकत्ति^ठक्‌ ! शागदित्ति-० 4 
भारावित्ति^अण्‌ / भागकितत+भ। शागरकित्त+^जस्‌ । भागवित्ताः + 
गहा युकवापत्य अर्थ मेः कद्धाट्‌ ठक्‌ सौवीरेषु कलम्‌" (र । २८) से ठक्‌ 
प्रत्यव शर युकपत्य अर्ध मे इस पत्र से उसका लुक्‌ लेता डै। शरेण कर्य एर्ववत्‌ है, 
प्रत्ययस्य लुगृविकल्पः- 
(६) फक्फिजोरन्यतरस्याम्‌ ।६१। 
पल्वि०-फक्‌फिगोः ६ ।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-गप्रा्‌, दीव्यतः, अचि, यूनि, लुक्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः - प्रातिपदिकात्‌ मूनि फकूफिमो रन्यतरस्यां लुक्‌, प्राग्‌- 
दीव्यतोऽचि । 
अर्थः- प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येऽ्थे विहितयोः फक्फिजोर्विकल्पेन लुग्‌ 
भवतति, प्राग्दीव्यतीयेऽजादौ प्रत्यये परतः 
उदा०-(फक्‌) गर्गस्य गौत्रापत्यम्‌-गार्ग्यः । मागर्थस्य युवापत्यम्‌- 
गार्ग्यायणः । गार्ग्यायणस्येमे छात्रा इति गार्गायाः, गाग्यपिणीया वा | वात्स्याः 
वात्स्सायनीया वा । (फिलू) सस्कस्यापत्यम्‌-यास्कः । यास्कस्य मूवापत्यम्‌- 
यास्वणयनिः ! यास्कायनैरिमे छात्र इति-यास्कीयाः, यास्कायनीया वा । 
उगार्यभि7 कड र्थ (परतिपदिकात्‌) प्रतिषएदिक से (करने) युकाप्त्य्‌ अर्थ मे 
विहित (कक्फिकोः) फक्‌ ओर फिन्‌ पत्ययो क (अन्यतरस्याम्‌) विकल्य ते (तक्‌, तुक्‌ 
लेता है (प्रार्‌ दीव्यतः) यरि मागृदीव्यतीय (अगचि। अजादि अत्यय पएरे ह| 
उदका०-(फक्‌/ गर्गस्य कोत्रपत्यर- गार्य्यः ॥ गरर््यस्य युवापत्यमू- कार्यिणः । 
गराग्ययिणस्येमे शक्रा इति ग््गीयाः गरास्यिणीया ता ग्ग क पौत्र गण्य कटाता है, 
ग्यक युकापत्य ग्रण्ययिण कडाता ठै! गर्यथिण के ठ्छक्र कयि" अथवा कण्ययिरीयाः ' 
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कहाते है । (फि्‌) यवस्कस्यापत्यम्‌- यास्कः / यास्कस्य युवापत्यमु-यास्का्यनिः । 
यास्कगयनेरिमे छात्रा इति-यास्कीय);, यास्कायनीयवा का। यत्क का पुत्र यास्कः" कहता 
है / यास्क का युकापत्य शस्कापति' कष्लाता है। यास्कायति के च्यत्र शास्कीयाः' अथवा 
पास्कायनीयाः " कलाते हैः । 

चिद्धि-गा्गीयाः ॥ गक^यक्‌ । गार्य गार्यफक्‌ । गा्यम० । गरार््य+ । गयु । 
गामीण जसू । गार्गीयः । 

य? सर्ग॑ छब्द से गरोत्रापत्य अर्थ मे गरग्रदिभ्यो यजरु" (> 1? ।2०५॥ से यज्‌ प्रत्यय 
ह। तत्पण्चात्‌ शर्य" छब्द से युकाप्त्य अर्थ ठे यतिमोश्च' (४1 (8०?) से फक्‌ ' 
अत्यय डे । उससे ऋगूकीव्यतीय अपद छ ' (द्य प्रत्यय करने एर यृकापत्य अर्थ यँ विहत 
फक्‌“ अत्यय का इ सूत्र से लुक्‌ हेता है। 

(२ ग्रग्ययिणीयाः ॥ गर्ग^यज्‌ । गार्य । गा्यहफक्‌ । गाग्यूजायन। गायि । 
गर्यायणपछ / ग्ययणृ^यि / गाग्ययिफीम+कत्‌ / गात्यायणीयाः । 

यहा तिकल्प यक्च में युकायत्य अर्थे मे विहित फक्‌” मत्य का दुक्‌ नही लेता 3 । 
रेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 

३ यास्कीयाः ¢ यल्क+अण्‌ / यार्के । यास्कफिन्‌ / यास्क+० । यास्कीय+जर्‌। 
यास्क्यः । 

यहा यस्क" शव्द से अपत्य अर्यं मे शिकादिभ्योऽण्‌' (२121२) ते अणू 
म्रत्यय दै । तत्पछ्चात्‌ यास्क" ब्द से युतापत्य अर्थं मै अणो व्यचः” (> 1 /१५६॥ से 
फिञ्‌” परत्य हं। उसे पगूदीव्य्तीय अजादि छ” शत्यय करी विवक्षा गें युकापत्य अर्थे 
विढित किङ्‌" प्रत्यय क्रा इस सूत्र से तुक्‌ लेता है। 

(ॐ) यास्कायनीभाः ॥ यस्क+अण्‌ यास्क यास्क^फिर्‌। यास्क्‌्+आयनिः 
यास्कायति । फास्कथति+छ / यास्कयिनूहय / यास्कायनीयःहजस्‌ । यास्कायनीयाः 

यहा विकल्प प्म कें युकापत्य अर्थं मे विषति फिञ्‌" प्रत्यय का प्राग्दीव्यतीय अनादि 
छ“ प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र ठे लुक्‌ नही लेता है । शेय काथ एृषकत्‌ है । 


| अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथावपिहित प्रत्ययः- 
(१) तस्यापत्यम्‌ ।६२। 
पण्वि०-तस्य ६।१ अपत्यम्‌ १।१। 
अनु०-समर्थानां, प्रथमाद्‌ वा इति चानुवतते 
अन्वयः-समथांनां प्रथमात्‌ तस्य अपत्यं वा यथाविहितं प्रत्ययः । 
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अर्थः-सेमर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितात्‌. ठस्य इति षष्ठी-समर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ “अपत्यम्‌! इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन यथाविहितं प्रत्ययो 
भदति | 

उदा०-उपगोरपत्यम्‌-ओौपगवः । अश्वपतेरपत्यम्‌-आश़वपतः । 
दितेरपत्यम्‌-दैत्यः। उत्सस्यापत्यम्‌-ओत्सः ¦ स्त्रिखा अपत्यम्‌-स्त्रैणः। 
पुसोऽपत्यम्‌-पौस्नः । 

उतार्यभा कार जर्य-(समयनिाम्‌) स्थ पदो मे (श्रथमात्‌) सूत्रपाठ मे अयम 
उच्चारित (तस्य) षण्ठी- समर्थ (प्रातिपदिकात्‌) आतिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे 
(का) विकल्प से यथानिहित उत्यय छता है । 

ज्दा०-उप्णेरप्त्यमृ- पर्वः उपगु का पुत्र-ओपणक। अश्कपतेरपत्यम्‌- 
आश्वफतः # अश्वपति का दुप्र-आश्वपत । दितेरमत्यसृ-दैत्यः ¢ दिति का पुत्र-दैत्य। 
उत्सत्यापत्यसृ-पमौत्सः । उत्स का पुत्र-ओत्स । स्तिया अपत्यसू- स्तैः ॥ स्त्री का दृत्र-्तरैण। 
सत्री के नाम से प्रतिद्ध“ पुसोऽपत्यम्‌-पौस्तः। एमान्‌ का एृत्र-फौस्न। पुरुष के नाम से 
प्रथिद्ध। 

पिद्धि- (2 पयवे ॥ उ्नुङस्‌+ण्‌। ओपगोन+अ। जौपरकसु। ओपगवः । 

यहां फष्छी-समर्थं उप्र" छब्द से इत दत्र से अपत्य अर्थ मै श्रगु दीव्यततोऽण्‌ 
(“ (2/८ ३॥ से यथािहित अण्‌" उ्यय कै । कद्धितेष्ककामदेः” (७ ।२ १९९८) से ॐ 
को आद्तिद्धि ओर ओर्गुणः" (६ । ५०६ से जाकर गुण लेता है, 

(२) आञकपततम्‌ / अश्वपति उस्‌+-अण्‌ / आ्कपतम्‌ । 

या एष्ठी- सर्फ अश्वपति" छब्द से इस सूत्र से अपत्य अर्यं मे अश्वपत्यादिभ्यश्च 
(2 1? (८ २) से यथाविहित अण्‌ प्रत्यय है । 

(२ दैत्यः ज दितिदसू-ण्य। दैत्यः । 

गां षष्टी-समर्थं दिति" छब्द से इत चत्र से अपत्य अर्थ गरे दित्यदित्या०' 
(२ ।? ।५ ५ से यथातिष्ठित श्य प्रत्यय दै, 

(४ जत्य: । उत्स^दस्‌+अन्‌ । ओैत्सः । 

या षस्ठी. समर्थ उत्स" शब्द से इस चत्र से अप्त्य अथं गे उत्ादिभ्योऽक 
(४ (९ १८६५ ते ग्रथापिहित अम्‌" प्रत्यय है 

(५, स्त्रीः # स्त्रीदसू+ननर्‌। स्त्रैणः । 

गहा फष्ठी-समर्थं स्त्री कन्य से अपत्य अर्थं ये त्तरीृचाभ्या०" (> (£ १८७) सै 
ग्थानिहित तज्‌" अत्यय दै। 

(६५ पौः । एद्‌^ स्नञ्‌ । पौतलः / एव्‌ स्नञ्‌" प्रत्यय ङ / 
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एकप्रत्ययनियमः- 
(२) एको गोत्रे ।६३। 

पण्वि०-एकः १।१ गोत्रे ७ १ | 

अनु०- प्रातिपदिकाद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रे एकः प्रत्ययः । 

अर्थः- प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्ये एक एव प्रत्ययो भवति | 

उदा०-गरगस्यापत्यम्‌-गार्गिः । गार्गेरपत्थम्‌ र्म्यः । गार्म्थस्यापत्यम्‌- 
गाग्यैः । सर्वस्मिन्‌ व्यवहितजनितेऽ्पि गोत्रापत्ये गर्गशब्दाद्‌ येव प्रत्ययो 
भवत्तीति प्रत्घयो नियम्यतते । 


अरार्या ख? अर्य (प्रातिपदिकात्‌) आतिपफकिकि से (तरे) गोत्रापत्यं अर्थे 
(एकः एक छी उत्यय डता है। 


उदा०- मर्गस्यापत्यस्‌- गर्गः ॥ कार्गेरपत्यसृ-गार््यः। गर्यस्यायत्यमृ-गार्म्यः । 
र्ण कात्र गार्गिः" कातता है। गार्गि का पृष शारयः कटाता है गोक्राफत्य की विवशा गे 
ग्ण" शब्द से एक भज" ही त्यय होता ठै ओर कह श्य कहाता है । इत प्रकार प्रत्यय 
का तरियमन किया फा है । गर्गस्य गोनापत्वम्‌- गार्ग्यः / वत्सस्य गो त्राप्त्यम्‌-कात्स्यः / 
गर्ग का पौत्र-ग््य! वत्स का पौत्र-कात्स्य 


सिद्धि- गार्य । गर्गउसूतफन्‌। गाय । ग्य । ग्य । 

यला वष्ठी तमथ शर्वः शब्दे गोतराफत्य अर्थ मरे गीदिभ्यो यज" (> 18 (०५) ते 
विहित यञ्‌" प्रत्यय क्रा इत्र सूत्रे से यढ नियम किया गख है कि एक ही प्रत्यय लेता ठै 
एते ली-कत्स शब्द सै वात्स्यः । 


युवापत्ये प्रत्ययनियमः- 


(३) गोत्राद्‌ यून्यस्त्रियाम्‌ ।६४। 


पण्विऽ-गोत्रत्‌ ५।१ यूनि ७ 1१ अस्त्रियाम्‌ ७।१। 
स०-न स्त्रीति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नमतत्पुरुषः) ¦ 
अन्वेयः-यूनि गोत्राद्‌ यथाविहितं प्रत्ययोऽस्त्रियाम्‌ | 


अर्थः-युवापत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययान्तदेव प्रातिपदिकाद्‌ यथाविहितं 
मरत्ययो भवति, स्त्रियां तु न भवति । 
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उदा०-मर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्यः । मार्ग्यस्य.युवापत्यम्‌-गाग्यायणः, 
वात्स्यायनः । उपगेगोत्रापत्थम्‌-ओपगवः । ओपगवस्य युवापत्यम्‌-ओपगविः। 
नडस्य गोत्रपत्यम्‌-नाडायनः । नाड़ायनस्य युवापत्यम्‌-नाडायनिः । 

अ7र्यभरा खा? अर्थ (दुनि) युकापत्य की चिव ते (गोत्रात्‌) गोत्र-प्रत्ययान्त 
्रतिप्रदिक ते छी यथाकिहित त्यय लेता है (अस्ियाम्‌) स्तरीत्त की शिवक्षा मेते षी 
होता । 

उदा०- मर्गस्य गो क्रफ्त्यम्‌- गार्ग्यः ॥ ग्रा््यस्य युकापत्यमु-गाग्यविणः # गर्ग का 
परत्र ग्य कात ठै ओर गर्य का युकापत्य गाग्ययिण कात है। उपगोगोत्रापत्यमृ- 
ओ पगवः । ओप्रगतस्य युकायत्यमु-जौयफविः । उपगु क्ता पौत्र ओपयवः' कता दै जौर 
ओपगव का युकापएत्य ओौपगविः " कटाता है । नडस्य मोतापत्यम्‌-नाडायनः । नाडायनस्य 
युवी पत्यम्‌ नाडायनिः । नड का पौत्र कडायत" कल्लता है ओर नायल क यृकापत्य 
नाडायतिः" कात है। 

चिद्धि (2 गाग्यायिणः ॥ ग+उस्‌+यल्‌ । गृर्गुन्य। रार््य^फक्‌ / गार््य-आयत । 
गरम्यायणत सु / मान्यः । 

यला अयन पष्टी-वर्थ शरणः छब्द पे गोत्रापत्यं अर्थ मरे भरगदिभ्यो यक्‌" 
(> /१ (०५ से यञ्‌” प्रत्यय ओर गो त्रपत्ययान्त शर्य" शब्द से युकापत्य की तिवश्मा मे 
यन्निजो$च' (= (१ (2०४) से एक्‌“ प्रत्यय लेता है । 

(२ ओपगविः † उपटू+डल्‌^मण्‌। ओौकगोत-अ। आपक्व / ओयगव+इम्‌ । 
ओपगकि^तु । ओौपगविः । 

यह थम वर्ठी-सयर्थ उपगु" शब्द से गत्रापत्य अर्थं मे तस्यापत्यम्‌" (५/१ (९ २ 
से अण्‌” प्रत्यय ओर गोत्रतरत्ययात्त आओौपगक' छब्द से युवापत्य की विक्णा मे' अत्त इञः 
(2? ।९२) ते इज्‌“ प्रत्यय होता है, 

(२॥ नाडायनिः । नङ+दस्‌+फक्‌ नाडायन । नाजग्नदम्‌ नाडायनिः । 
नाडामननिः । 

यटा प्रधम षष्ठी-समधं नड” एन्य से गोत्रापत्यं अर्ध मे नद्यादिभ्यः फक्‌ 
(ॐ १८९९ से फक्‌“ प्रत्यय ओर गोत्रपरत्ययात्त क्डायन' शव्द से युकापत्य अर्थम 
सृव्वत्‌ "हम्‌" प्रत्यय होता है 
भू 


(४) अतत इञ्‌।६५ । 
पण०्विऽ-अतः ५।१ इञ्‌ १।१। 
अनु०-समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌, वा, तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवतति । 
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अन्वयः-समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य अतोप्पत्यं वा इच्‌ ¦ 

अर्थः- समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितात्‌ तस्य दति षष्टी-समर्थाद्‌ 
अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ “अपत्यम्‌ इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन श्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-दक्षस्यापत्यम्‌-दाक्लिः, प्तक्षिः । दशरथस्यापत्यम्‌-दाशरधिः । 

अअयभ7काड अर्थ- (समथनाम्‌) समर्थं फो मे (पथमात्‌) सू्तफाठ मे प्रथम 
उच्चारित (तत्य) षष्ठी- वमर्थ (अत) अकारान्त मरालिप़िक तै (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में 
(का, विकल्प से (इल्‌) इक्‌ प्रत्यय होता दै, 

उदा०-देक्षस्यापत्यम्‌- दाक्षिः ॥ दक्ष को पृत्-दाक्षि । प्लाक्षिः । प्लक्ष का एत्र-प्तक्षि। 
दश्नरथच्याफत्यरू- दाशरथिः दण्ररथ का पुत्र (राम 

चिद्धि दालिः । दे्ः^उस्‌+इन्‌ । दाइ । दाक्षि+सु । दाक्षिः । 

यहां पष्ठी. समर्थं अकारान्त द्भ" शव्यं से इत सूर ते अपत्य अर्थे दम्‌" त्यय 
है । कद्धितेव्वचामादेः” (७ (२ 4९७ से अ को आदिदद्धि ओर यस्येति च (६ 4 ११२४.८) 
ते अगि के अकार का कोप होता ठै/ देते ली-प्तक्षिः आहि, 


इञ्‌ 
(२) बाह्ादिभ्यश्च | ६६ । 

पठवि०-बाहादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

सं०-बाहुरादिर्थेषां ते-बाह्मदयः, तेभ्यः-बाहादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ वा, तस्य, अपत्यम्‌, इञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य बाह्दिभ्यश्चाऽपत्यं वा दञ्‌ । 

अर्थः-समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो 
बाह्यादिभ्यश्व प्रातिपदिकेभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्र्थं विकल्पेन दभ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-बाहो रपत्यम्‌-बाहविः ! उपबाहो रपत्यम्‌-ओपबाहविः, 
इत्यादिकम्‌ | 

बह ¦ उपबाहु ! विवाकु । शिवाक्‌ ¡ बटाकु । उपबिन्दु { बकं । 
चूडाला । मूषिका । बल्लाका । भगला । छगला । ध्रुवका । धुवका । सुमित्रा । 
दुर्मित्रा । पुष्करसत्‌ ! अनुहरत्‌ । देवशर्मन्‌ । अग्निशर्मन्‌ । कनामन्‌ । सुनामन्‌ । 
पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ । अष्टन्‌ । अमित्तीजसः सलोपश्च ! उदञ्चु ! शिरस्‌ । 
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एाराविन्‌। क्षेमवृद्धिन्‌ । ए़ङ्खलातोदिन्‌। खरनादिन्‌ । नगरमर्दिन्‌ । 
प्राकारमर्दिन्‌ । लोमन्‌। अजीगर्त! कृष्ण । सलक । युधिष्ठिर । अर्जुन । 
साम्व। गद। प्रद्युम्न । राम। उदङ्कः संज्ञायाम्‌ । सम्भूयोऽम्भसोः 
सलोपरच । इति बा्यदयः । आकृतिगणोभ्यम्‌ । । 

अओ्यभिाखा अर्थ (सतधनिम्‌) समयं पदो ये (भ्रथमात्‌। सूत्र में जथम 
उच्चारित (तत्य प््ठी- मर्थ (बाह्ादिन्यः॥ कह-आदि मतिपतिकों से (च) भी (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ मे (न्‌) हय्‌ अत्यय कोत्र दै । 

उदा०-कालोरपत्यरम-बाहयविः ¢ वष का मृत्र-काहति । उपफकाह्योरपत्यमु-ौएकाहयविः । 
उपवा का पुत्र-सौपनाष्टति, इत्यादि ४ 

सिद्धि (2 काहमिः । काहटु+^डम+^इय्‌ । गर्ह । गाहकि+सु । बाहविः । 

यह ण्ठी-समर्थं कृ" छब्द से इछ स्र ते अपत्य अर्य मै इञ्‌" प्रत्यव है, 
तद्धितेष्क्यामादे” (७ 1२ ,80७॥ पे अग को आदिद आरण" (६१८९६) ते 
अगा कं गुण एचऽयवायर्वः" (६ १? /५८५॥ से अव्‌ * आदे लोता ठै / एसे ॐ-भौपबाहविः । 

विशेषः भनुवत्तिः- तमन त्रथमाद का" (य /?/८२) करी अनुकत्ति भ्रारु दिशि 
किभर्तिः" (५/२ ९ तक ङ यहा उतकी सूत्रार्थं के साध रणति तमाकर दिखा गई । 


ता" वचन से दिकत्प पक्ष मे काक्य भी ल्ता है ताघम के स्नेह सै ओर कित्तार के भय 
म इकर प्रत्येक पकर्थ मे अनुरति नहीं दिखाई कयेगी। 


इञ्‌ (अकङ्‌) 
सुधातुरकङ्‌ च ।६७। 

प०वि०-सुधधातुः ५, ।१ अकंड १।१। च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्म, अपत्यम्‌, इञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य सुधातुः अपत्यम्‌ इञ्‌ अकड्‌ च । 

ञर्थः- 'तस्य' इति षष्ठीसमर्थाप्‌ युधातुशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं दम्‌ प्रत्ययो भयति, तत्सन्नियोगेन चाकेड्‌ अदिश 
भवति । 

उदा०-सुधातुरपत्यम्‌-सौधातकिः । 

अगमाः सर्य- (तस्य) पष्ठी-समर्थं (धातुः) तथात परतिफदिक से (अपत्यम्‌) 


अपत्य अर्थ से (इम्‌ इन्‌ प्रत्यय लेता ॐ ओौर उसके सत्तियोग से चुर" शब्द को अकङ्‌ 
अदेश होता द । 
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उदा०-सुधातुरपत्यम्‌- सोघातरिः । तुधाता का पुत्र- सौधातकि । 

चिद्धि- सौधातकिः । सुधाठ^उत्‌+इन्‌ । वुधात्जकड+इ। तौघात्‌अक्‌+इ । 
सौप्रातकिनयु / सो्ातमिः 1 

यषा णष्ठी-समर्थ मुधा" एल्द से अपत्य अर्थ म इत दक्र से इद्‌” प्रत्यय ओर 
अकङ्‌ आदे है । पूषकत्‌ अ को अदििद्धि होती ठै । 


गोत्रापत्यप्रकरणम्‌ 
च्फञ्‌- 
(१) गोत्रे कूञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌।६८। 

पण्विण०~गोत्रे ७ 1‡ कृर्जादिभ्यः ५।३ च्फञ्‌ १।१। 

स०-कुञ्ज आदियैषां ते-कूज्जादयः, तेभ्यः-कुञ्जदिभ्यः (बहव्रीहिः) | 

अन्‌०- तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य कृञ्जादिभ्यो गोत्रे च्फम्‌। 

अर्थः- तस्य“ इति षष्ठीसमर्थेभ्यः कृष्जादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्येरप्ये च्फन्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

उदा०-कृज्यंस्य गोत्रापत्यम्‌-कौन्नायन्यः। । कौञ्जायन्यः । 
कौज्जायन्यौ । कौञ्जायनाः ! दध्नस्य गोत्रापत्यम्‌-द्राधूनायन्यः 
ब्राध्नायन्यः । ब्राधूनायन्यौ ! ब्राधूनायनाः, दृत्यादिकम्‌ । 

कुञ्ज । ब्रश्न। श़ड्ख । भस्मन्‌ ¦! गणं । लोमन्‌ । शठ ¦ शाक । 
णाकट । शुण्डा । शुभ } विपाश । स्कन्द । स्कम्भ । शुम्भा। शिव | 
शुभया । इति कृ्जादयः । | 

आर्यभाकाड जर्थ- (तस्य) षष्ठी- समरथ (कुञ्जादिभ्यः, कुस्ज आदि मिपि 
दे गित्रे अपत्यम्‌) गोत्रापत्यं अर्थ मे (च्छज्‌। च्छर्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-कुञ्जस्य गोक्रपत्यमु-कौञ्नायन्यः / कुज्ज का पौतर-कौव्जायन्य । व्रध्नस्य 
फरो त्रापत्यम्‌- ज्ाध्नायन्यः ¢ त्रघ्ल क्म पीर व्राघ्नयन्य। 

सिन्धि- कौञ्जायन्यः कुन्ज्डस्‌रच्फय्‌। कौर्जन्ायन। करौज्कोयन। 
कोन्कायनमयय्‌ । कौज्कायन्कतसु । कतजायन्यः । 

गहाः ष्ठी-समर्थं कज्ज" शब्द से गोत्रापत्यं अर्थ में इस चूत्रं से च्छम्‌" प्रत्यय 
होता हे । च्फल्‌ प्रत्ययान्त क्नौत्जायन" शब्द च त्राततच्फत्ोरन्यतरस्यामः (५ 1२ /३/ से 
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वार्थं मे ज्य" प्रत्यय होता है ओर ज्तकी त्यादयस्तद्वानाः' (२।२।,२४९) दे तप्रारसन्ना 
लैकर पद्राजस्य बहुश” (२? ८४८ ।६२/ से क्वचन ये लुक्‌ हो जाता है-कौजनायनाः। 
एसे की-त्राध्नायन्यः* अरि । 


फर्क 


(१) नडादिभ्यः फक्‌ ६६ । 

प०वि०-नडादिभ्यः ५ ।३ फक्‌ १।१। 

स०-नड आदियषां ते-नडादयः | तेभ्यः-नडादिभ्यः । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य नडादिभ्यो गोत्रेस्पत्यं फक्‌ | 

अर्थः- तस्य" इति षष्ठी-समर्थभ्यो नड्ग्दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्येऽ्थे फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नाडायनः, चारायणः, इत्यादिकम्‌ । 

नड । चर । बक । मुञ्ज । इतिक ¦ इति । उपक । लमक । 
शलंकू शलडकञ्च' । सप्तल । वाजप्य । तिक । अग्निशर्मन्‌ वुषगणे' । 
प्राण † नर । सायक । दास॒ । मित्र । द्वौप। पिङ्गर ! पिड्गल । किङ्कर । 
किङ्कल । कातर । कातल । काश्य । काश्यप } काव्य । अज ! अमुष्य । 
कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्ठयोः' । अमित्र ¦ लिगु । चित्र । कुमार । क्रोष्टु 
क्रोष्टज्च । लोह । दुर्गं । स्तम्भ । शिंशपा ¦ उग्र । तृण ! शकट । सुमनस्‌ । 
सुमत । मिमत्‌। ऋक्‌। जत्‌। युगन्धर ¦ हंसक । दण्डिन्‌ ¦ हस्तिन्‌ । 
पञ्चाल । चमसिन्‌ । सुकृत्य । स्थिरक । ब्राह्मण ! चटकं । बदर । अश्वक । 
खरप । कामुकं । ब्रह्मदत्त । उदुम्बर्‌ । शोण । अलोह । दण्ड । एकं ( 
वानव्य । ज्ञावक्‌ । नाव्य । अन्वजत्‌ । अन्तजन । इत्वर । अंशक । अश्वला । 
अध्वर्‌ । दण्डप 1 इति न॑डादयः || 

आयि मर्ये (तिस्य) वष्ठी-सर्थे (नऊादिष्य-) न-हि पातिकं 
पे गित्रे अपत्यम्‌) गोत्राणत्य अर्थ ये (फक्‌ फक्‌ अत्यय होता है। 


उदा०-नड्च्य गोत्रापत्यमृ- नाडायनः 4 नड का पत्र- नाडायन । चारायणः । चर 
कता प्रीतर-चाराफण। 


६४ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
विद्धि-नालयनः 4 नड+डसूफक्‌ । नाद्+आयन । नाडायन+सु। नाडाणनः । 
या ष्टी-तमर्थं नड" छब्द से गोक्रापत्य अर्थ मे इत्र सूत्र से क्‌" त्यय है। 
आयनेय० (७९२) सै शू" के स्थान मे आयन" आदेश होता है। किति च 
(७ १२ 12९८) से ॐगि केरे आद्धिद्धि होती दै। एवे की-चरायणः आदि। 


फक्‌- 
(२) हरितादिभ्योऽञः ।१००। 

प०वि० हरितादिभ्यः ५।३ अञः ५।१। 

स०-हरित आदिर्येषां ते-हरित्तादयः, तेभ्यः-हरितादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फक्‌ इति चानुवतते । 

अन्वथः-तस्य अमो हरितादिभ्योऽपत्यं, फक्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्भभ्योऽ्मन्तेभ्यो हरितादिष्यः प्राततिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-हरिततस्य गौत्रापत्यम्‌-हारितः, हरितस्य युवापत्यम्‌- 
हारितायनः } किन्दासस्य गोत्रापत्यम्‌-कैन्दासः, कैन्दासेस्य युवापत्यम्‌- 
कैन्दासायनः, इत्यादिकम्‌ । 

हरित । किन्दास । वह्यस्क । अकेलूष । वध्योष । विष्णुवृद्ध । 
प्रतिबोध । रथन्तर । रथीतर । गविष्ठिर । निषाद । मठर । मृद । पुनभू। 
पुत्र । दुहित । ननान्दु । परस्त्री परशुं च' । इति बिदाद्यन्तर्गताः 
(४ ।१।१०४ ) हरितादयः । | 

आर्यभि7ष्ाः अर्थ (तस्य) कष्ठी-समर्थ (अजः) अम्‌-परत्ययान्त (हरितादिभ्यः) 
हरित आरि प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थं ये (फक्‌) फक्‌ प्रत्यय ह्येता है । 

उदा०-हरिकतस्य गोत्ापत्यमृ-हारितः, हारितस्य युकापत्यम्‌- हारितायनः † हरित 
का पौत्र हरिति" कात है ओर हारितं कर यवापत्य ह्ारितायन" कढाता है । किन्दासस्य 
गोत्रापत्यमृ-कैन्दासः, केन्दासस्य युंकापत्यम्‌-कैन्दयायनः । किन्दाध का पौत्र कन्दा 
कटाता है ओर कैन्दात का फुकप़त्य कैन्दासायन' कषाता है, इत्याहि । 

तिदि-टारितायनः + ठरित+^उ्‌+अक्‌। लरित। हारितफक्‌ । हारित्‌-अयन । 
हारितायनः । हएरितायनः । 

यषा प्रवमा वष्ठी-समर्धं हरित" शब्द से अनेष्पानन्तर्ये निदादिष्योऽक्‌' ( ८१ ।१०४/ 
पते गोत्रापत्य अर्थ मे अज्‌" प्रत्यय ढै । अज््‌-प्रत्ययान्त हारित“ श्वं से गोक्रादुयुन्यत्तयास्‌ः 
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(१/९ के नियम से इस सत्र ठे गरुवाप्त्य अर्थं मै फक्‌" प्रत्यय है/ (आयनेक० 
(८ /१।२/॥ से ष्‌" के स्थान मे अयन्‌“ अदे होता है/ एवे दी. कैन्क्वनः आरि) 

विशेष-यटः प्रधम हरित ' शब्द से गोत्रापत्यं अर्थ मे अन्‌" प्रत्यय करिया जाता 
तत्पवात्‌ अजन्त हारित शब्द सै फक्‌ प्रत्यय होता हेज एको गोत्रे" (५८/९३) के 
तियम से गोत्राप्त्य अर्थम दो प्रत्यय मीं लो ठकते। अतः यहां शोतरे" एद की अनुत्ति 
नी की कती ह । अक्तः शक्‌ " प्रत्यय युकापत्य अर्थ मे सप्ता कालिये, 
फकः- 

(३) यजिञोश्च [१०१। 

पऽ्विऽ-यनिगः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) च अव्यमपदम्‌। 

सण-यम्‌ च इञ्‌ च तौ-यनिनौ, तयोः-यमिमोः (इ्तरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य, गोत्रे यजिनोश्चापत्यं फक्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रापत्ये्थे वर्तमानाद्‌ यन्ताद्‌ 
इञन्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (यन्‌) गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्यः, गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌- 
गार्ग्यायणः । वत्स्यायनः । (इल्‌) दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-दाक्षिः । दक्षर्युवापत्यम्‌- 
दक्षी्यणः । प्लान्ना्यणः | 

अया काः अर्व (तस्य) वष्ठी-समर्य (शिते) गोक्राप्त्य अर्थे के किमान 
(पानिः सञ्‌-पत्ययान्ते ओर इजू्‌- प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थे ने 
(फक) फक्‌ प्रत्यय लेता है। 

उका (यश) गस्य गोत्रयत्यम्‌- कर्य, गरग्यस्य युकायत्यसृ-गाग्ययिणः / 
गण का पतर शयः" कटाता है जर गर्ण्य का युकापत्य श्यामः" कहता दहै एसे 
ही. कत्स्यायनः (इक्‌) दकस्य योक्रपत्यसृ-दानिः ॥ दासर्युकायत्यम्‌-दाक्ाकणः- । दक्ष 
का पत्र दाक्षि" कढाता है ओर दाक्षि का युकापत्य दापायण “ कटाता ठै । एते ही-प्लाक्ष7कणः । 

पिद्धि-(९॥ ग्ययिणः { गर्ग+उसू+यङ्‌ / रार््य। गार्यफक्‌ / गा्यजायन । 
गर्यथिण+सु / गाप्यायिणः । 

यहा प्रथय षष्ठी-तमर्थं ए" छब्द ते गरौत्राप्त्य अर्थ ने गगदिभ्यो यस 


(= १ (१०५६ से यञ्‌ * त्यय ओर त्त्पकवातू्‌ यजन्त गर्ग्यः" शब्द से युवापत्य अर्थं मे' इत 
मूक ते कक्‌ “ अत्यय होता ठै! ठेते टी- कात्यायनः । 
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(२ दा्ायणः । दकष+ठसू+्व्‌। दाक्षि । दाक्षि+फक्‌ । दापने । कायणमु । 
दाक्नायणः । 


यहां प्रथम षच्ठी-समर्थं वक्ष" शब्द छे गोत्रापत्य अर्थ मे अतत इत" (४८ ।१।९५)) 
मे इय्‌ प्रत्यय ओर तत्यष्धात्‌ जन्त दाक्षि” शष्ट से युकापत्य अर्थ मे' इत सूत्र से फक्‌" 
प्रत्यय लोका है“ शस्येति च" (१ (४ (८) सो अग के इकार का लोप लेता है। 


विशेषय अनरुवतमान शोतरे" षद यश्रिजोः * पदे क विेषण है । गोत्र प्रत्ययान्त 
जनत ओर इजन्त ातिपदिक से विधित फक्‌ * प्रत्यय शकरा ुुन्यस्नियासृ" (८ ८९१९२) 
के तियम से कापत्य अर्थ ये होत्ता है 
फक्‌- 

(४) शरद्‌ वच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु ।१०२। 
पऽपवि०-शरद्वत्‌-शुनक्‌-दर्भात्‌ ५ ।१ भृगु-वत्स-आग्रायणेषु ७ ।३। 
स०-शरद्वच्च शुनकश्च दर्भङ्च एतेषां समाहार.-शरद्वच्छन- 

कदर्भम्‌, तस्मात्‌-शरद्वच्छुनकदर्भात्‌ (समाह्ारदन्द्रः) । भगश्च वत्सश्च 
आग्रायण च रेगश्च ते-भगुवत्साग्राषणाः, तेषु-भगुवत्सामग्रायणेषु (इतरेतरयोगद्- 
अन्‌०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्ययः- तस्य शरदवच्छुनकदर्भाद्‌ गोत्रे भुगुवत्साग्रायणेषु फक्‌ | 
अर्थः-तस्य-इति षष्टी-समर्थेभ्यः शरदवच्छुनकदर्भभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्येष्ये यथासंख्यं भूगरुवत्साग्रायणेष्वेभिधेयेषु फक्‌ प्रत्ययो भवति 
उदा०- (शरद्वत्‌ ) शरद्वतो गोत्रापत्यम्‌-शारद्वत्तायनो भार्गवः । 
(शुनकः) शुनकस्य गोत्रापत्यम्‌-शौनकायनो वात्स्यः ! {दर्भः} दर्भस्य 
गोत्रापत्यम्‌-दार्भायण आग्रायणः | 
उर्य साका अर्य (तस्व) फष्ठी-समर्थ (शरद्वतृष्दभात्‌) शरद्वत्‌ शुनकः 


दर्भ प्रातिपदिक से (गोत्रे अपत्यम्‌) गोत्रापत्य अर्थ मैं यथास्य (शरुगु०जष्रायणेषु। भगु 
वत्स. आग्राफण अर्थ मे (फक्‌) कक्‌ प्रत्यय लेता है। 


उदाो०- (क्षरत्कत्‌) शरटवती गो त्रापत्येमृ-आरदृकततावनो भार्गवः / शरदृकान्‌ 
का पौत्र गारद्कतायन भवि । (श्रुनके) शुनकस्य गौ करीपत्यम- शौनकायनो कात्व्यः / 
एुनक का पीत ्ौनकोायन कतत्स्य। (कर्म) दर्भस्य गोक्रापत्यसृ-दभविण आप्रायणः। 
दर्भ करा पौत्र दाभयिण आ्राफण। 
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सिद्धिः श्रह्यतायनः ॥ शरदुवत्‌+उस्‌-फक्‌ । श्रद्कत्‌^~आयन । छदुवतायन-सू । 
शारदृवतायमनः । 
यहा फी-मम/ छरदृकत्‌" प्रातिपदिक से गोत्राणत्य (भागव अर्थं मेँ इतं सत्र से 
फक ' प्रत्यय ह/ एय ती शौनकायने, दाभयणः- । 
फक-विकल्पः- 
(५) द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ।१०३। 
पएवि०-द्रोण-पव॑त-जीवन्तात्न्‌ ५ ।१ अन्धतेरस्माम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-द्रोणश्च पर्वतषव जीवन्त्य एतेषां समाहयर्‌--द्रोणपर्वतजीवन्तम्‌ 
तस्मात्‌ -द्रोणपर्व॑तजीवन्तात्‌ (समाहारटरन्द्रः) । 

अनृ०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तस्य द्रोणपर्वतजीवन्ताद्‌ गोत्रेऽपत्यम्‌ अन्यतरस्यां फक्‌ | 

अर्थः-तस्य दति षष्ठी-समर्थेभ्यो द्रोणपर्वतचीवन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गरोत्रापत्येऽ्थं विकल्पेन फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (द्रोणः) द्रोणस्य गोत्रापत्यम्‌-द्रौणायनः., प्रोणिर्का । (पर्वतः) 
पर्वतस्य गोत्र।पत्यम्‌-पार्वत्तायनः, पार्वततिर्वा। (जीवन्तः) जीवन्तस्य 
गोत्रापत्यम्‌-जीवन्तायनः, सैवन्िर्वा | 

आर्यभिषा-अर्थ- (तत्य) सषव्ठी-सपर्थं (व्तेणपेतसीयन्तात्‌। केण पर्वतः जीवन्त 
पर्िपिके से (गित्रे अप्त्यम्‌। ोत्रायत्य अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कक्‌) फक्‌ 
प्रत्यय होता है, 

उद्०- (किण) द्रोणस्य गोऋपत्यम्‌- द्रौणायनः, वेणिका रेण कृ पत दोगायन 
अथवा द्रौणि कलाः ® /। (पर्वत) पर्वतस्य भो करापत्यमृ- पार्वतायनः, पार्वतिर्वा। यवत का 
पौत्र प्रकतायन अथक पार्वति कहाता + (क्ीवन्त) जीवन्स्य मोत्राप्त्यमृ- जीवन्तायनः, 
ज॑वनिर्वा । जंवन्ताफन अथवा कैवतिति कलत है, 

तिद्धि- (‰॥ द्रौणायनः ॥ ण + उल्क । दौणूआयन ४ त्ौणायन^ू + रेणा. + 

यल एष्छी-तमर्थं देम" णव्दं से गरोक्रपत्य अथ॑ इस सूत्र ये शक्‌ ' त्यय है, 

(२ व्रौणिः ज वोणउसूह्न्‌ । पणित! नभिः । 

यह विकल्प गष गे द्रोण" एव्द सै गोक्रापत्य अथं मे अत्त इङ" (५८/९५) से 
इय्‌" प्रत्यय छै" यहा महाभारतक्री द्वेण का कथन नली है जपित किरी प्रान्‌ द्रोण 
का तिरे दै 
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(३ पार्वतायनः ॥ पर्वत+ऊसू+फक्‌ । फावतायन+सु / कावतायनः ८ पर्तकत्‌ । 

(८) पार्वतिः # परवतःउस्‌ङर्‌ । फर्वतिः ¢ पूवत । 

(4 जैवन्तायनः ( जीवन्त+~ङसूः-फक्‌ । जैवन्तायनः / युवत्‌ ४ 

(६ जैवन्तिः । जीवन्त^द्ज्‌ / जवन्तिः पूवत । 
अञ्‌- 

(१) अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌ ।१०४। 

प०्वि०-अनृणि ५।१ (लुप्तपञ्यभीनिपंशः) आनन्तर्ये ७।१ 
वेदादिभ्यः ५।१ अन्‌ १।१। 

स०-न ऋषिरिति अनृषि: (नसतस्पुरुषः) । अनन्तरस्य भाव 
आनन्तर्यम्‌, तस्मिन्‌-आनन्तर्ये (तद्धितः ष्यञ्‌) । बिद आदिरगैषां ते-निदादयः, 
तेभ्यः-बिदादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य बिदादिभ्यो गोत्रेऽ्पत्यम्‌ अञ्‌, अन॒षिभ्य आनन्तयैऽपत्यम्‌, 
अन्‌ | 

अर्थः-तत्य-दइृति षष्ठीसमर्थेभ्यो बिदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
गोत्रापव्येभ्यैऽन्‌ प्रययो भवति, अन्न ये चानुषिवाचिनः शब्दास्तेभ्योऽ- 
नन्तरापत्ये्थैभन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- {बिदादिः} बिदस्य गौत्रापत्यम्‌- बैदः । उव॑स्य गोत्रापत्यस्‌- 
ओर्व; । (अनषिः) पुत्रस्यानन्तरापत्यम्‌-पौत्रः । दृहितुरनन्तरापत्यम्‌-दैहित्रः | 

विद । उवं । कणप! कुशिक भरद्वाज । उपमन्यु । किलालप । 
किदर्भ | विङ्वानर्‌ । ऋष्टिषेण । ऋषभाग्‌ । हरएव । प्रियक । आपस्तम्ब ¦ 
कंचवार्‌ । एारद्रत्‌ । शुनक । धेनु । गोपवन | शिग्र | जिन्दु | भाजन । 
अएवावतान । श्यामाक । कयमाक । ्यापणं । हरित ¦ किन्दास । वह्यस्क । 
अकलूष । वध्योष । विष्णुवृद्ध | म्रतिनोद्य | रथन्तर । रथीतर । गविष्िर्‌ ¦ 
निषाद ! मठर । मृद । पुनभू । पुत्र । दुहितु । ननान्दु । परस्त्री. परशु च' । 
किता। सम्बक। एावल्ी। श्यायकं । अलस | इति बिदादयः । | 
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र्यमात्राड अर्थ- (तस्य) पष्टी- समर्थं (निदादिभ्यः) दिट-आदि प्रतिषदिकने 
से (गोत्रे जफत्यन्‌+ गोत्रपत्य अर्थ मे (अज्‌ अल्‌ प्रत्यय लेता दहै ओर यहा निदिरिगिण मे 
ठे (अपिः अप्षिकाठी छन्द एठित हैं उनसे (अन्त्ये अपत्यम्‌) अनःतराणत्य अर्धं में 
(अन्‌) जम्‌ प्रत्यय लोकत हि, 

उदा०- (बिदादिः निदस्य गोत्पत्यमृ-कैदः१ कि का पौत्र कैद" कता ह, 
उर्वेष्य गरोत्राप्त्यम्‌- र्वः / उवं कत एत्र ओव कलाता है । (अनिः) पएतस्यानन्तरापत्यम- 
एतः ॥ पुत्र का अतल्तरप्त्य त्र" क्ता है / दहिकरन्तरापत्यस्‌- दौहित्रः । दृलिता 
(परी का पुत्र दौहित्र" कात ह, 

पिद्धि- (९ वैदः । निक्+ङस्‌+अञ्‌ / कैद्-अ/ बैद कैः । 

यला षएष्ठी-ससथ ऋभिकाी विति ' छब्द ते गोत्रापत्य अर्थे सें इर स्र से अज्‌' 
त्यय हे कतद्धितेष्क्वामादेः' (6 1 28७॥ से ऋ को आदििद्धि लेती है, देसे 
ली- पवः । 

(र पत्रः । पृत्+^उस्‌+अज्‌ ज प्रौतूअ। प्रत्न पौत्रः । 

या प्छ. समथ अनधिकाी तर व्क से अनन्तरापत्य अर्था भे ह सूत्र से 
अच्‌" प्रत्यय दै। परवत्‌ अग को आद्छ्द्धि होती है। 

(२५ दौहित्रः । दुहितर ज्या+अज्‌। दौहित्र । दलितः / मृतवत्‌ । 

किशिषः अपत्य अनन्ते पत्य का अर्थ प्र गोत्रापत्य का अर पतर ओर पुवाप्त्य 
का अथ परपरीत्र है 
यञ्‌ 

(१) गर्गादिभ्यो यञ्‌।१०५। 

परऽ्वि०-गगदिभ्यः ५।३ यञ्‌ १।१। 

स०-गग आदिरथषा ते-गर्गादयः, तेभ्य--गर्गादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य, गगादिभ्यो सोत्रेऽपत्यं यञ्‌ | 

अर्थः- तस्यति षष्ठीसमर्थेभ्यो गगदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये 
यञ्‌ प्रत्ययो भत्ति । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गार््यः । वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌ वात्स्यः, 
इत्यादिकम्‌ | 

ग्गं । वत्स । वाजाऽसे । संकृति । अज । व्याघ्रपात्‌ । विदधत्‌ । 
प्राचीनयोग । अगस्ति । पुलस्ति । २५। अग्निवेष्ठ । शङ्ख । शठ । धूम । 
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अवट | चमस । धनञ्जय । मनस । वृक्ष । विश्वावसु । जनमान । लोहित । 
संशित । बश्रु। सण्डु! मक्षु। अलिगु | शङ्क । लिगु । गरलु। मन्तु। 
-जगीषु ) मनु । तन्तु । मनायी । भूत । कथक | कष | तण्ड । वतण्ड । 
कपि । कत ! कुरकत । अनूह! कण्व । भन । गोकक्ष | अगस्त्य | 
कण्डिन । यज्ञवल्क । उभय । जात । विरोष्ठिते । वृषगण । रटरूगण | शण्डिल । 
वण । कचुलुक । मुद्गल । मुस्त । पराशर । जतूकर्ण । मन्त्रितं । संहित । 
अण़मरथ । शएकराक्न । पूतिमाष । स्थूण । अररक । पिङ्गल । कृष्ण | 
गोलुन्द । उलूकं । तितिक्ष । भिषन्‌ । भडित । भण्डित ¦ दल्भ । येकि | 
देवहू । इन्द्रहू । एकलू । पिप्पलू । वृदग्नि । जमदग्नि । सुलोमिन्‌ । उक्थ | 
कृटीगु | इति ग्गादयः 

उतरार्यसगका अर्य (तस्य) भष्टी-समर्थ [गदिम्यः) गर्ग आदि प्रातिपदिक 
से (गोत्रे अपत्यम्‌) गोकापत्य अर्थ म (शल्‌) यज्‌ प्रत्यय टोत्त कै, 

उदा गर्गस्य गोत्रापत्यम-गार्म्ः। गग का पीत्र शर्ण" कह्ाता है कत्वस्य 
गो त्रापत्यगू-कात्स्यः # वत्स का फौत वातस्य“ कल्ला है इत्यादि) 

विद्ि- गार्ग्यः ^ रर्^उसू+यज्‌ ज गाण्य+ गार्य । गार्य । 

या पष्टी-समर्थं गगा" छब्द से गोत्रपत्यं अर्थ मे इस सूत्र से थम्‌" प्रत्यय है / 
तद्धितेष्वचमादेः" (८ ।२ 1१७॥ से जर करो ऋष्प्रद्धि शौर धस्येति च" (६ (२ ४८) 
सं अग के अकार का लोप होता दै! टेषे ही-कात्स्यः आदि) 
यञ्‌- 
(२) मधुबभर वोब्रह्मिणकौशिकयोः ।१०६। 
पठविऽ-मधु-बभ्रूवोः ६।२ (पञ्चम्यर्थं) ब्राह्मणकौशिकयोः ७।२। 
सं०-मधुश्च बभ्रुश्च तौ मधबभ्रू. तयोः-मधुषभ्रवोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) | ब्राह्मणश्च कौशिकश्च तौ ब्राह्मणकौञिकौ, तयोः - 
ब्राहमाणकौशिकयोः (इतरेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्थ, मधुवभ्रभ्या मो त्रेऽपत्यं यञ्‌, ब्राह्मणकौशिकयोः । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाभ्यां मधुबचुभ्यां प्रापिपदिकाच्यां 
गोत्रापत्येभ्य यम्‌ प्रत्यमो भवति, यथासंख्यं ब्राह्मणकौशिकयो रभिधेययोः । 
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उदाऽ- (मधुः) मधोगेत्रापत्यम्‌-माधव्यो ब्राह्मणः । लभरोरगोत्रापत्यम्‌- 
बाभ्रव्यः कौशिकः ¦ 

आर्यकाः अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समयं (मयकश्रकोः) म जीर कपर ऋतिक 
ठ (गते अपत्यम्‌+ गोत्रपत्यं अथं में (यल्‌। यम्‌ त्यय होतः है (क्रह्यणक्रौथिकयोः) यरि 
वहा यथास्य ब्राह्छग जीर कौशिक अधं अभिधेय हलो 

उदा०- (मदु मधोर्फेत्रपत्यम्‌- माधव्यो व्रह्मणः । मु का पौत्र माध्य ब्राह्मण 
बभोगतापत्यम्‌-वाशचव्यः कौिकः। ब्रु का पौत्र बाभ्रव्य कैशिक । 

सिद्धि (‰) माधव्य: । सथुर^ल्त्‌+यन्‌ / साधय । माधव्य । माधव्य । 

यहा षष्ठी समरथ मु" छन्द से गोत्रापत्यं अर्थं मँ ठ्स सूत्र ग्लू" त्यय दवै। 
तद्धितंव्वचामादेः" (८ ।२ (१९८७) से अग को ऋदतद्धि अ को ओोरयुणः " (६ / ८ १४६ 
से गुण ओर कान्तो यि प्रत्यये" (६ ८८७६५ से कान्त अदेश (अव्‌) लेता दै, एल ही 
ब्रु" छब्द से-काभ्रव्यः। 

विस्ेष- कभु" छन्द गरफगण मे एवित है। उषे यज्‌" प्रत्यय तो शरिद्धद्ली है 
किन्त नष्रुणन्द से कौशिक अर्थम ही यञ्‌" प्रत्यय ही इल तिगम्‌ के लिये यह कथन किया 
ग्या हं। मधु जीर क्रु क्रमशः ब्राह्मण ओर कौशिक क्के ऋषि द्ै। 
यज्‌ 

(३) कपिबोधादाकिगरसे ।१०७ | 

पण्वि०-कपि-बोधात्‌ ५।१ आडिगरसे ७ ।१। 

स०-कपिर्च बोधश्च एतयोः समाहारः-कपिबोधम्‌, तस्मात्‌- 
कपिबोधात्‌ (समाहारद्रन््ः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यन्‌ | 

अन्वयः-तस्य कपिबोधाद्‌ गोत्रेऽपत्यं यज्‌ आदिगसे 

अर्थः-तस्य-इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कपिबोधाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
गोत्रापत्यं यम्‌ प्रत्ययो भवति, आदधिगारसेऽभिधेये । 

उदा०- कपिः) क्पेगोत्रापत्यम्‌-काप्य आद्धिरसः । (बोधः) बोधस्य 
गोत्रापत्यम्‌-नौध्य आदिगरसः। 


-आर्यमराकार अर्य- (तस्य) वप्ठी-समर्थे (कपिनेषत्‌) कपि ओर को पातिपदिक 
ते (गित्रे अपत्यम्‌) गरत्रप्त्य अर्थम (यन्‌) यज्‌ प्रत्य लेता है (आद्धिगरसे) यरि वहां 
आडिरारस अर्थ अभिधरेण हो, 


१०२ पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्या०- (कपिः) कपेर्गोतापत्यमृ- काप्य माद्िगरसः ¶ कति ऋणि क परौतरक्प्य 
आद्धिरारस् + (क्रोधः कोषस्य मोतऋयत्यम्‌-कौध्य आद्धिगरसः ॥ नीये ऋषि का वौत्र-कध्य 
आदिगरतः । 

चिद्धि- (४। काप्यः । कति+उसू- यमू! काोर्‌-य / काप्य! काप्यः । 

यला पष्ठी-समर्थ कृषि" छन्द ते गौक्रागत्य अर्य ये इस सूत्र से पज्‌" प्रत्यय ङ 
पक्वत्‌ अग के अदिं जीर अरा के इकार का लोप होता है। एते ही- ध्यः । 

विसेग़-कफि छ्रब्द गग्िगिण मेँ प्रित ङ्ग उपे लू" प्रत्ययतो रिद्धी दै 
किन्तु कपि श्न्द से आदिररत अथं ही पज्‌" उत्यय न्ते हस तयम के करिए य्छाकश्न 
किया सया है, 
यञ्‌- 

(४) वत्तण्डाच्च | १०८ | 

पण्वि०-वतण्डात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यन्‌. आडिगिरसे इति चानुवतति 

अन्वयः- तस्य वतण्डाच्च गोत्रेऽपत्यं यञ्‌, आदिगरसे । 

अर्थः- तस्य-दृति षष्ठीसमर्थाद्‌ वतण्डात्‌ प्रातिपदिकादपि गोत्रापत्येष्यै 
सञ्‌ प्रत्यमो भव्ति, आडिगरसेऽभिधेये । 

उदा०-वतण्डस्य गोत्रापत्यम्‌-वातण्ड्य आडिगरेसः | 

अर्यमा शद अर्य- (तस्य) फष्ठी-समर्थ (वतण्डात्‌ वतण्ड पतिपदिक से 
(च) भी (गोत्रे अपत्यम्‌) गोत्रापत्यं अधं मै (पल्‌) यल्‌ प्रत्यय ङीता ह 
| उदा०-कतण्ड्य्यः गोत्पपत्यम्‌-कातण्स्य ऋद्िपरसः॥4 क्तण्ड ऋषि का 
पीत-कातष््ये जङ्धिगरस । 

चिद्धि-वातण्ड्यः । कतण्ड+डसूःयम्‌ । गत्ण्डूमय। कातण्ड्य^सु + वातण्ड्यः । 

यहा षष्ठी-समरथं वतण्ड" छन्द से गोक्रापत्य अर्थ मे इल सूत्रं पे यल्‌" प्रत्यय है । 
रवेवत्‌ अ को आदिवद्धि ओर अगा के अकार का तोप होता है, 


किश्चेष- वतण्ड छब्द गगदिगण में पठित हं ओर्‌ यष छब्द शिकादिगण ये णी पठित 
है अतः शिवादिभ्योऽण्‌" (८/2 128२) से अदिगिरस अर्थ मे अण्‌ प्रत्यय शरी प्राप्त 
होत हँ ज उसके प्रतिवेश के लिए यह कथन किया गया है कि आद्धिगरस्न अर्थ से यल्‌ 
प्रत्ययद्ीद्धोः अणृन द्ये) 
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यम्‌ लुक्‌ 
(५) लुक्‌ रत्रियाम्‌।१०६। 

पऽ्वि०-लुक्‌ १।१ स्त्रियाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यन्‌. वतण्डात्‌, आदिगरसे इत्ति 
चानुउर्तते | 

अन्वयः- तस्य वतण्डाद्‌ गोत्रेष्पत्यं यमो लुक्‌, आडिगरस्यां स्त्रियाम्‌ । 

अर्थः-तस्य- इति षष्ठीसमर्थाद्‌ वतण्डात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्ये 
विहितस्य यन्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, आदिगरस्यां स्त्रियामभिधेयायम्‌ | 

उदा०-कवततण्ड्य गोत्रापत्यं स्त्री-कत्ण्डी जडिगिर्सी । 

अर्यमा काड जर्य- (तस्य) ए्ठी-समर्य (कतण्डात्‌) वतण्ड परतिपदिक दे 
शिते अपत्यम्‌) फोक्राएत्य अर्थ मे दिषित (धम्‌+ यन्‌ प्रत्यय का (तुक्‌) लुक्‌. लेता है 
(अदिगरये-चिरियाम्‌) दि कहा आङ्गिरसी स्त्री अर्थं अभिपेय ठो / 


उदा०-कतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री- वक्तण्डी -भाट्धगरसी ॥ क्तण्ड ऋषि की परत्री-वेतण्डी 
अदिगरसी । 


चिद्धि कतण्डी 4 उतण्ड+उम्‌+यज्‌। ठतण्ड+^०। वतण्ड+ऊीन्‌ + वतण्ड्‌+इं। 
वतण्डी+स । वतण्डी । 

यष्टा षष्ठीयं वतण्ड " जव्दं से गोत्रापत्यं (त्की) अथं से विहित यज्‌" प्रत्यय का 
टम प से ए लोका है। प्रत्यय के लुक्‌ हो काने षरे ककेण्डः शष्ट का ए्दुर्गरठ आरि 
परण मे पाठ केने ते जाङ््गरवाचनो रनः (४८७२) से स्क्रीलिङडय मे जीन्‌/ श्रद्धाय 
होता है 


फञ्‌- 
(१) अश्वादिभ्यः फञ्‌ ।११०। 
प०वि०-अश्वादिभ्यः ५।३ फ्‌ १।१। 
स०-अणव आदिषां ते-अष्वादयः, तेभ्यः-अश्वादिभ्यः (बहुत्रीहिः) | 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इत्ते चानुवतते । 
अन्वयः-तस्य अश्वादिभ्यो गौत्रेऽ्पत्सं फञ्‌ | 
अर्थः-तस्य-दति षष्ठीसमर्थभ्योष्एवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्राप्त्येष्थं 
फञ्‌ प्रत्ययो भवति | 


१०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-उश्वस्य गोत्रापत्यम्‌-आश्यायनः ! अष्म्नो गोत्रापत्यम्‌ 
आश्मायनः, इत्यादिकम्‌ । 


अश्व । अषमन्‌ । एड्स । विद । पुट । रोहिण । सर्ज्जूर्‌ । खर्ज्जूल । 
पिञ्जूर । भडित । भण्डिल । भडित । भण्डित । भण्डिक । प्रहृत ! रामोद 
भत्र । ग्रीक । काश्च ¦ गोलाङ्क्य । अर्क । स्वन । ध्वन } पाद। चक्र 
कूल | पवित्र । गोमिन्‌ । श्याम । धूम । धूम्र । वाग्मिन्‌ । विश्वानर । कट । 
वेण । आत्रेय । नत्त तेड । नड । ग्रीष्म । अर्हे । विशम्य । विश्नाला। 
मिरि। चपल । चनम । दासक । वैल्य ] धर्म । आनङ्ह्य । पुंसिजात । 
अजुन । शुद्रक । सुमनस्‌ । दुर्मनस्‌ । क्षान्त । प्राच्य । कित । काण | 
चुम्प । श्रविष्ठा । वीक्ष्य । पविन्दा | कृत्स । आतब ¦ किंतब । शिव | 
खदिर ! आत्रेय, भारद्वाजे । भारद्वाज, आत्रये । पथ । कन्थु । श्रुव । सूनु ! 
करकटकं । रुक्ष । तरुक्न । तलुक्ष  प्रचूल । विलम्ब । मिष्णुज । दत्यक्तादयः । | 

अक यथि काट अर्य (तिस्य) वण्छी-समर्थ (अश्वादिभ्यः) अशक आदि प्रातिपदिक 
से (ग्रे अपत्यम्‌) गोक्रापत्य अर्थ मे (कक्‌) फक्‌ श्रत्यय छता ॐ । 


उदा०-जश्क्व्य गोजापत्यमृ- आकायः ॥ अछत ऋणि का यौत्र-आष्टकायन / अश्मनो 
गरो जापत्यमृ-आठमायनः # अमो ऋषि का एैत-आद्ायन 

सिद्धि-(2/ आश्वायनः ॥ = अश्व+^ङसूफक्‌ / अटव्‌+ आयन । आश्वायन-^ु । 
आटवायनः । 

यहा षष्ठी- सयर्थ अकव" शब्द से गोत्रापत्यं अर्थे इत सूत्र ते फक्‌ ' प्रत्यय है । 
आायनेय०" (@ ¢ (२) से क" के स्यान मे आयन्‌ ' आदेश ठोता ठै । यृकवत्‌ अग कौ 
अब्धि हेती हे, 

(२/ आश्मायनः । अश्मन्‌*+डस्‌+ फक्‌ / अमनू+अ्यत / आशम०+आयने । 
आट्पायनेः+सु । आशणायनः । 

या एष्छी तमर्थ अष्टन्‌” शब्द से गोत्राण्त्य अर्थ मे इत सुत्रं से फक्‌" अत्यय 
ह । स्वादिष्कतर्वनामस्याने" (१, ८१७) से अष्णन्‌ ' ब्द क्री षद सका लेकर नलोपः 
परातिपदिकणन्तस्य" (८ २/७) ते दू ' कठ तोप होता है / शेष कर्य युवत्‌ ह / 
फञ्‌- 


(२) भगत्‌ त्रैगर्ते (१११। 
पठ्वि०-भगांत्‌ ५.।१ त्रैगर्ते ७।१। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १०१ 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य भर्गाद्‌ गोत्रेऽपत्यं फम्‌ त्रैगर्ते 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ भर्गात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्ये 
फञ्‌ प्रत्ययो भवति, तरैगतैऽभिधये | 

उदा०-भगंस्य गोत्रापत्यम्‌-भार्गायणस्त्रैगर्तः । 

अगायतां अर्थ (तस्य) पण्छी-समथ (भत्‌) शर्य ्तिषिकि रे (शत 
अपत्यम्‌) शोतरापत्य अथं गे (कस्‌) एज्‌ प्रत्यय शता > (ज्ररे) यदि कष्ठ त्रैगर्तं अर्थ 
अभिधे जो, 

उदा०- भर्गस्य गोत्रातपत्यमू- भागयिणस्तरैगर्तः। श्म ऋषि का पौत्र शभाराविणा' 
रसत, 

चिद्धि- भार्गयणः । भरगनउदूगफर्‌ । धाटु^जायन/ भागरयणततु। शागकिणः- । 

या पष्ठी. तमर्थ भर्ग" छब्द ते गोक्रप्त्य अर्थं तथा तर्त अर्यो अभियेय में इस पतर 
पे फम्‌" प्रत्यय ह। प्रेष कायं पुवषित्‌ दै । 

विप्रक वतमान एकाक का उतर-पर्फी भाग को चस्वा से क्ण तक एकादा 
ठै कीत त्रिगतं" देष्ट श“ एतन व्या आरै राकी इनं तीन न्ति की प्ाटियो के 


कारण इसका नम श्रित" गडा / त्रिगतं" के त्रिकसी चर्त" कहते है! (फणिरिकाकीन 
भारठवर्ण 72 >) । 


इति गत्रापत्यप्रकरणस्‌ । 


अपत्यसामान्यप्रकरणम्‌ 
अण्‌- 
(१) शिवादिभ्योऽण्‌ ।११२। 
प०वि०-शिवादिभ्यः ५।३ अम्‌ १।१। 
स०-श्िव आदिर्येषां ते-शिवादयः, तेभ्यः-शिवादिभ्यः (बहूव्रीहिः) । 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तते, "गोत्रे" इति च निवृत्तम्‌, 
इतः प्रभृति सामान्येन प्रत्यया विधीयन्ते | 
अन्वयः-तस्य शिवादिभ्योऽपत्यम्‌ अण्‌| 
अथैः-तस्य इति षष्टीसमर्थभ्यः शिवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽमत्ये््येष्ण्‌ 
प्रत्यथो भवति । 


१०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-श्निवस्यापत्यम्‌-डैवः ¦ प्रीष्स्यापत्यम्‌-प्रौष्ठः, इत्यादिकम्‌ | 
शिव । प्रौष्ठ । भ्रीष्लिकं । पण्ड । मण्ड । जम्भ | मुनि। सन्धि | 

भूरि । कुठार । अनभिम्लान | अनभिग्लान । ककुत्स्थ । कहोड ¦ लेख । 

रोध । खञ्जन । कोहड । पिष्ट । हेहय । खञ्जार । खञ्जाल । सुरोहिका 
पणं । कटूष | परिल । वतण्ड । तुण | कर्णं । क्षीरहद । जलहद । परिषिक । 
जटिलिक । मकि । बधिरिका । मल्नीरके । वृष्मिक । रेख । आलेखन | 
विश्रवण । खण । वर्तनाक्ष | पिटक । पिटाक । तुक्षाक । नभाक ¦ ऊर्णनाभ । 
जरत्कार । दतुक्षिपा। रोहितिक | आर्यश्वेत । सुपिष्ट । खर्जूरकं । 
मसूरकर्ण । तूनक्र्णं । मसूरकर्ण । खडरक । तक्षन्‌ । ऋष्टिषेण । गङ्ग । 
वेपाशा । यस्क । लह्य । द्ध । अयःस्थूण । भलन्दन । विरूपाक्ष । भूमि । 
टला । सपनी । द्यो नद्याः | त्रिवेणी त्रिवणं च । कदय ¡ कबोध्‌ । 
परल । ग्रीवाक्ष । गोभिलिक । राजल । त्डाक । व्डाक्‌ । इतति शिवादयः | | 

उतरार्यमित का ज्य (तस्य) पव्ठी- समर्य (शिवादिभ्यः) शिक अदि प्रातिपदिक 
पे (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ पे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०-शिकस्यापत्यमु- ग्रीवः ¶ शिक ऋषि का पुत्र-द्ीव! प्रौष्टस्यापत्यम- प्रौष्ठः । 
प्रष्ठ ऋषि का एत्र-्रीष्टः इत्यादि, 


विद्धि- जेव । शिव+द्स+जण्‌। शकम द्वत्‌ ८ दैवः । 

यहा षष्टी. सगथ श्रिक” छन्दं से अपत्य सामान्य अर्थं मे हस दत्रे से अण्‌" अत्यय 
ठे / प्रवत्‌ अग को अद्धि लेती रै/ देसे दी-प्रच्ठः आदि। 
अण्‌- 

(२) अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः।११३। 

पठ्विऽ-अवृद्धाभ्यः ५।३ नदी-मानुषीभ्यः ५।३ तन्नामि- 
काभ्यः ५ |३। 

स०-न वृद्धा इति अवृद्धाः, ताभ्य--अवृद्धाभ्यः (नुत्त्पुरुषः) । 
नद्यव मानुष्यष्व ताः-नदीमानुष्यः, ताभ्यः-नदीमानुषीभ्यः (इतरेतर- 
योगद) । तानि नामानि यासां ताः-तन्नाभिकाः, ताभ्यः-तेन्नामिकाभ्यः 


(बहुत्रीहिः ) 
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अनु०- तस्थ, अपत्यम्‌, अण्‌ इति यानुनर्तति। 

अन्वयः-तस्य अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्योऽपत्यम्‌ अण्‌ । 

अथैः- तस्य इति षष्टीसमर्थभ्योऽवृद्धसंज्ञकेभ्यो नदीनां मानुषीणां च 
नामधेयेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योप्पत्येऽ्थरण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (नरी) यमुनाया अपत्यम्‌-यामूनः | दुरावत्या अपत्यम्‌ 
ठरायतः। वितस्तायां अपत्यम्‌-वैतस्तः । नर्मदाया अपत्यम्‌-नार्मदः | 
(मानुषी) शिक्षिताया अपत्यम्‌ रक्षितः । चिन्तिताया अपत्यम्‌-चैन्तितः। 

अतर्यभाकाड अर्थ (तत्य) पष्ठी-समर्थ (अक्द्धाभ्यः अकद्धसननक 
(नरीमानुफीभ्यः) नदथ कर मणनुषियी (तिननामिकाश्यः। के नामकाले प्रातिपन्कि से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (अनू) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (नदी यमुनाया अप्त्यमृ-यामृनः + यमुना नानक स्री का पुत्र प्ामुत। 
इरावत्या अपत्यमृ-एरवतः ¢ हरातती नामक स्वरी क्रा पक्र-एरतत+ वितस्तया 
अपत्यमृ- वैतस्तः । कितस्ता नामक त्की का पृत्र-कैतस्त/ मर्मदाया अपत्यमृ- नार्मदः + 
नमदा नामक स्त्री का यृत्र-कामद। (मानुषी) यिकित्ताया भपत्यमु- शैक्षितः / शिक्षित 


नामक मानुषी का युप्र-शकनित । चिन्तितायाः अपत्यम चैन्तितः । चिन्तिता नामक मानुषी 
कर पुत्र चैतत 

सिद्धि- यामुनः । यमुना ङमस्अम्‌/ यामुन / यामुन / मामुतः । 

यष्टा षव्ठी-समर्धे अक तक, नफीवाकी स्कीम यमु" एब्द से इर सूत्र से 
अण्‌" प्रत्यय हे पुक्वत्‌ क को अदििद्धि ओर अग के जकर का कोषहोताहै। ठेते 
हरी देखवततः आदि। 


अण्‌- 
(३) ऋष्यन्धकवृष्णिकूरुभ्यश्च ।१५४। 
परऽ्विऽ-ऋषि-अन्धक-वृष्णि- कुरुभ्यः ५1३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-ऋषिर्च अन्धकङ्च वृष्णिश्च कुरुष्व ते-ऋष्यन्धकवुष्िकूरवः, 
तेभ्यः-ऋष्यन्धकतृष्िकुरभ्यः (द्तरेतरयोगद्रन्द्रः ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य ऋष्यनधकव्रष्णिकूहभ्यण््वापत्यम्‌ अण्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थेभ्य ऋष्यन्धकवृष्णिकुरूवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽपत्ये्थेरण्‌ प्रत्ययो भवति | 


१०८. एाशिनीय-अष्टाध्यायी. प्रवचनम्‌ 

उदा०- (ऋषिः) विष्टस्यापत्यम्‌-वातिष्ट- । विष्वामित्रस्याप्त्यम्‌- 
वैश्वामित्रः । (अन्धकः) एवफल्कस्यापत्यम्‌-श्वाफल्कः । रन्धसस्यापत्यम्‌- 
रान्धसः । ष्णि: } वसुदेवस्यापत्यम्‌-वासुदेवः ।. अनिरुद्धस्यापत्यम्‌- 
आनिरुद्धः । (कुरः) नकूलस्यापत्यम्‌-नाकूलः । सहदेवस्यापत्यम्‌-साहदेवः | 

आर्यमाखा अर्थ (तस्य) वषप्ठी-समधं (ऋरिष्कुठभ्य-) ऋषि अन्धक 
कष्ण. कुक्‌ काठक प्रिवेके से (अपत्यम्‌ अपत्य अर्थ गे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय टोताहै। 

उदा०- (ऋषिः) वचिष्टस्याप्त्यसमृ-कफसिष्टः 4 वरिष्ठ ऋणि का पुत्र-काशिप्ठ । 
विश्कामित्रस्यापत्य्‌- वैल्वामित्रः । दिष्तामित्र वधि को पएुत्र-केशवामित्र / (अन्धकः) 
श्कफल्कस्यायत्यम-र्काफल्कः ॥ शवफाल्फ (अन्धफ। का यूत्र-श्वाफलक । रन्धतस्यापत्यमृ- 
रान्धसः रन्ध (अन्यक) का पृक्र- रन्धस / (कष्मि-) वसुदेवस्यापत्यम्‌- वासुदेवः । 
वघरुदेव (ष्णि) क्न पृ्र-वायुदेव (क्ष्ण । अनिरुब्धस्यापत्यगु- आनिरुद्धः अतिशध 
(तष्ि/ का पृष्र-आिर्द्ध । (कूरः) न्कृलंस्यापत्यण- नाकुलः ॥ नकल (करट) का यृत्र- नकत । 
सल्देवस्यापत्यम्‌- स्फहदेवः + एटदेव (रट्‌) का ृत्र-साहदेव । 

सिद्धि-कारिष्छः ॥ विष्ठञक+अण्‌। कादिष्टु^अ ८ काष्ठासु । कातिष्ठः । 

यहा पष्ठी-समर्थ ऋषिकाकी विष्ट" शब्द ते अप्त्य अर्थये ट्र सूत्र से अण्‌" 
प्रत्यय हं । गेण कार्यं पुर्ववत्‌ है । ठेदे छी- वैश्वामित्रः आदि । 

विषेव- अन्धक ओर कृष्णि, सध के नाम ठै/ उवाफल्क अन्धक सन का नेता ओर 
वसुदेन तन्मि सव का नेता था। कुर जनपद का ऋग है। अश्ुतिक दित्ली के आतफास 
क्न प्रदेश कुर कटाता ठै 
अण्‌- 
(४) मातुरुत्‌ सख्यासम्‌भद्रपूर्वायाः ११५ । 
पण्वि०-मातुः ५1१ उत्‌ १।१ संख्या-सम्‌-भद्रपूर्वायाः ५।१। 
स०-संख्या च सम्‌ च भद्रश्य पे-संघ्यासम्‌भद्राः, संख्यास्म्‌भद्राः 
पूवाः यस्याः सा-संस्यासम्‌भद्रपूवा, तस्याः-संख्यासमभद्रपूर्वायाः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रबहुत्रीहिः ) 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्तवः- पत्य सज्ञासमूभद्रपू्वाय] 16 7त्वम्‌ अन उच्च 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यासम्‌भद्रपूर्वाद्‌ मातु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिननथैऽण्‌ प्रत्ययो भवति, उकारश्चान्तादेणो 
भवति । 
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उदा०- (संख्या) दयोमत्रोरप्त्यम्‌-द्ेमातुरः । षण्णां मातृणाममत्यम्‌- 
षाण्मातुरः । (सम्‌) सम्मातुरपत्यम्‌-साम्मातुरः (भद्रः) भद्रमातुरपत्यम्‌- 
भाद्रनुरः | 

अर्यमा अर्य- (ततस्य षष्टी -समर्थं (रत्यामूभवपूकाणाः) सतस्यावायी छव्द 
तमू ओर श्र एक (गुः) वात ्तिप्रदिकं ते (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (अण्‌) अण्‌ 
प्रत्यय होत्रा है ओर (उत्‌) सात शब्द के अन्त्य च्छ" के रथान मे उकार" आवेश 
हता है 

उदा०- (सख्या दयोमक्िरपत्यस-दैयातुरः। दो मातो का पृत्-दवैमातुर 
माता के अतिरिक्त चाकी आदि भी जिसे शयना पुत्र पातती ल्य कण्ण 
मात्रणासपत्यमृ-काण्याद्रुरः ॥ छः माता क्म पुत्र-णाण्मातूर । माता के अतिरिक्त अन्य 
पाव चाची, ताह आदि भी जिस अपना एत्र मानती + (सम्‌) सम्मात्रपत्यसृ-काम्मात्रः 
श्रेष्ठ माता के युत्र-सास्माुर। (भद्रः) भप्रमा्ुरपत्यस्‌-भाद्वमातरः ८ कल्यागक्रिणी 
माता का पुर श्रमष्ठुर । 

तिदधि-दैमात्तरः । दिना डसूनजम्‌। देम्‌+ । दैमातुर+सु/ तैमातुरः । 

यहां षण्टी-्मर्थ सख्याकाखी द्वि" शब्दपुक्क भात" शब्दं पे अप्रत्य अर्य मेँ हस 
तरे से अण्‌“ अत्यय है मात एब्दके छ" के स्थानं मे उकार अदे भरी लेता है, 
वष्ट उरण्‌ रफरः” (९/९ ५० ये रपर छोता है ज कत्द्धितेष्वयामादेः” (० ।२ ।९५७॥ सं 
अ को अलिवद्धि लेती 2/ एषे ली- काण्मात्रः अदि । 


अण्‌- 

(५) कन्यायाः कनीन च ।११६। 
पण्विण०-कन्यायाः ५।१ कनीन १।१ (सू-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः तस्य कन्धाया अपत्यम्‌ अण्‌ कनीनञ्च । 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात््‌ कन्याशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 

अपत्यमित्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, कनीनएएचादेशो भवति । 
उदा०-केन्याया अपत्यम्‌-कानीनः कर्णः । कानीनो व्यासः । 
आर्यमाषाः अर्थ- (तस्य) षष्ठीतमर्थं (कन्यायाः) कन्या पतिषदिक से (अपत्यम्‌) 


अपत्य अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (च) ओर (कनीनः कन्या के स्थान मे कन्न 
अदेश होता ह । 


५१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- कन्याया मपत्यम्‌-कानीनः कर्णः । कन्या (कुन्ती) का पुत्र कनति (कर्ण / 
कानीनो व्यासः कन्या (सत्यवती) क पुतरे-कानीन (व्यास्त । 
चिद्धि कानीनः । कृन्फ+उसू+अण्‌। कानीर्‌^अ ८ कानीतस्य / कानीनः । 
यला णष्ठछी-लमर्थे कन्या ' मन्द प्रे अपत्य अर्थ मे टस सूत्र ठे अणू" एरत्ययदहै ओर 
क्न्य" णन्द के स्थान मे कनीन" आष भी लोतो है! छेष कर्यं एरवतत्‌ है, 
अण्‌- 
(६) विकर्णशुङ्गच्छगलाद्‌ वत्सभरद्वाजात्निषु ।११७। 
पठवि०-विकर्ण-श्ुडग-छगलात्‌ ५.।१ वत्स-भरद्राज-उत्रिषु ७ ।३। 
स०-विकर्णश्व श्युड1१य छश्च एतेषां समाहारः-विकर्ण- 
शुड्गच्छगलम्‌, तस्मात्‌-ककि्णश्ुदगच्छगलात्‌ (समाह्यरदरन््रः) । वत्सश्च 
भरद्वाजश्च अत्रिश्च ते-वत्सभरद्वाजात्रयः, तेषु-वत्सभरद्राजात्रिषु (इतरेतर- 
धोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य विकर्णशुद्गच्छगलाद्‌ अपत्यम्‌ अण्‌, वत्सभरट्वाजात्रिषु । 

अर्थः- तस्य॒ दति षष्ठीसमर्थेभ्यो विकर्णञ्नुद्गच्छगलेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्प्रोऽपत्यसित्यस्मिन्नर्थेषण्‌ प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं वत्सभरद्राजा- 
त्रिष्वभिधेयेषु | 

उदाऽ-विकण॑स्यापत्यम्‌-वेकर्णौ गत्स्यः । शद्गस्यापत्यम्‌-श्नौदगो 
भारद्ाजः । क्णलस्यापत्यम्‌-क्रागल आत्रेयः | 

उगार्यभा खा अर्य (तस्य) पष्ठी समर्थे (िकरणुड्गच्छगलात्‌। विकर्ण शुग 
छल प्रातिपिको से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (अ) अण्‌ प्रत्यय लेता है (कत्सभरद्वाजारिषु) 
यदि वहां कत्ल श्रदद्राज ओर अत्रि अर्थ अभिधेय ढे। 

उद्०- (किकर्गं/ विकर्णस्यापत्यम्‌ः-वैकर्णो वात्स्यः । विकर्णं ऋषि काः पुत्र-कैकर्ण 
कात्स्य। शर्य शुङ्गस्काप्त्यम्‌-शौर्गे भारदाजः। शुग ऋषि क्रा पुत्र-णैद्ग 
धारद्राज / (छगल छग्रलस्यापत्यम्‌-चखाग्ल आत्रेयः छगत छि का युत्र-च्ग्ल 
अष्रेय। किकर्णु गृट्ग ओर छगल कमः क्त्र, भदद्राय ओर अत्रि क्छ के ऋषि ङ 


विद्धि वैकर्णः । विकर्ण+उल^अञ्‌/ वैकर्णु+अ। वैकर्णि / वैकर्णः । 


चततुर्थाध्यायरय प्रथमः पादः १११ 
यडा खण्ठी-समथ विकिणा" शराल्द मरे शत्य अथं मेतथा वत्छ ऋषि अभिधेय ये इस 
मूत्र तै अण्‌* प्रत्य ह, ष काय युवत्‌ €/ एषे ही- ङ्गः आहि । 
अण्‌-विकल्पः- 
(७) पीलाया वा।११य्‌ | 
पण्विऽ-पीलायाः ५।९ ५ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अणू €पि ानुवत्ति । 
अन्वयः-तस्य पीलाया अपत्यं वाऽण| 
अर्थः-तत्य इत्ति षष्ठीसमर्थांत्‌ पीला-शन्द।त्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथं विकल्पेनाण्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-पीलाघा अपत्यम्‌-पैलः, चैतेयो वां । 
अयामास अर्य (तस्य पष्ठी समर्थे (पीलायाः पीला मतिपदिकि ते (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ मे (क्रि) क्रकल्प से (अणू) अण्‌ पत्य लेता दै, 
उद्य०-पीलाया जपत्यम्‌-पैलः, वैतेयो का फीता ऋषि का पुत्रवलः अधवा 
पैलेय । पीला गरतिष्ठता । 


सिन्दि-{?॥ पैलः ¢ परीतला+डसूर-अन्‌ पैलू^जज चैलसु। कैल / 

यहा फष्ठी-समर्थं पीला" शब्दं उआतिपदिक से अपत्य अर्थ वे इत सूत्र से अण्‌" 
प्रत्ययं कहै, रूक्व्त्‌ अ को आदिद जीर अफ के अकार का लोप लेता है। 

(२/ पैलेयः । गीला+ उनसू+ढक्‌ /। गैल्‌+एय। पैलेयः ¢ वैतेयः । 

यला फष्ठी-समर्थ पीला" आऋतिपदिक से अपत्य अर्थ मै किकल्प प्च मे व्यचः" 
(1१/१२) ठे ढक्‌" प्रत्यय है आयनेय०” (७ १/२ से द" के स्थान गे ट्‌ 
अदे होता है 
ढक्‌+अण्‌ | 

(८) ढक्‌ च मण्ड्कात्‌ 1११६ । 

प०वि०-ढक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, मण्डूकात्‌ ५।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य मण्डूकाद्‌ अपत्यं वा ठक्‌ अण्‌ च| 

अर्थः- तत्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ मण्डूकशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ढक्‌ अण्‌ च प्रत्ययो भवति । 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यासी.प्रवचनम्‌ 

उदा०-मष्डूकस्यापत्यम्‌- माण्डूकेयः (ठक्‌) । माण्डूकः (अण्‌) । 
माण्डूकः (इञ्‌) | 

र्यमः काड अर्य (तस्य) सष्ठी-समर्थं (मण्डूकात्‌) मण्डूक प्रातिपदिक ते 
(अयत्यम्‌। अपत्य अर्थ मे (का) किकिल्प से {ढक्‌ ठक्‌ (च) जौर (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 
होतेह 

उद्य०-मण्ड्कस्यापत्ययु- काण््केयः {हक्‌/ ॥ माण्ड्कः (अणु ( माण्ट्किः (दजन) । 
मण्डूक ऋणि का पृत्र- मरण्टूकेय माण्डूक अथवा माणडुकि, 

सिद्ि- (2 माण्डूकेयः । मण्टूकण^ठक्‌ । माण्डुक्‌+एय+ गाण्डूकेयनसु । माण्डूकेयः 1 

यहा मण्डूक" शगतिप्रदिकि चे अपत्य अर्थं ये इस प्ूत्र से ठन्‌" प्रत्यय तै 
आयनेय०” (८/२ पे दू" के स्थान मे एय्‌" अरे हेता है। पवत्‌ अग को 
आदिकद्धि ओर अश के अकार क तय होता रै। 

(२ माण्डूकः ॥ सण्डूक+ङसू+अण्‌ । याण्डुक्-अ । फाष्डूकसु । माण्डूकः । 

यहा पष्टी-समर्थ भण्डुक' शब्द से हस दत्र सै ए्वक्त्‌ अण्‌" प्रत्यव है, 

(२ गाण्ड्किः ॥ माण्डक+इक्‌ । साण्डुकृरह । काण्डुक्रिरस । माण्डूकः + 

या तिकल्प रस्त मे अत इकः (४९/९५) से इज्‌" प्रत्यय है, 

विश्रष-ब्रह्मखा से गण्ड (विभषित॥) ऋषि को मण्डूक" कठते है यषा 
मण्डुक “ शब्द का मटक अर्थं छी) 
ठक्‌- 

(१) र्रीभ्यो ढक्‌ ।१२०। 

पण्विऽ-स्त्रीभ्यः ५३ ठक्‌ १।१। 

अनु? - तस्य, अपत्यमिति चानुर्तते 

अन्वयः-तस्य स्त्रीभ्योऽपत्यं ढक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्योऽपत्यस्मिन्नथे ढक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुपरण्यां अपत्यम्‌-सौपर्णेयः । विनताया अपत्यम्‌-वैनतेयः | 

अग यमासा अर्थ (तस्य) सष्ठी- समरथ (स्त्रीभ्य) स्त्री -प्रत्ययान्त पातिपदिकरे 
से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मँ (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता ्वै। 

उदा०-स्परण्था जपत्यरृ- सौपर्णेयः / कल्य ऋषि की पत्नी दुपर्णी का दृत्र-सौपर्येय । 
विनताया अपत्यम्‌- वैनतेयः ¢ कण्यप ऋषि की प्रत्ी विनता के पुप्र-वैनतेय (गरुड) / 


चतुथध्यायस्व प्रथमः पादः ११३ 
विद्धि- (2) सौपणेयः ॥ युपर्ण^ङस्‌.टक्‌ । सौपणृ+एय । सौपरेय^सु । सौपर्णेयः । 
यष्टा षष्ठी-समर्थं सक्री-त्ययन्त श्रुपणी ' श्रव्द से अपत्य अर्थ मेँ इत्र कतर ते ढक्‌“ 

त्यय है ८ किति च" (८/२ {४२८ बरौ अ को आदिपद्धि ओर एववेत्‌ अग इकार ' का 
लोप होता) 
(२ वैनतेयः ¢ विनताठस्‌ःठक्‌ / वैनद्‌+एय / कैनतेय+सु / वैनतेयः / सृकवत्‌ । 
विश्ेष-कड्यय ऋषि की चुरप्णी ओर विनता ठे पत्नियां %ी। वुप्णी के पुत्र 
पपे ओर विनता के यत्र कैनठेय कते दै! कैनतेक-गरट । गर्द अकाष्टीय उज्ज्यन 
कि गे कृकात था, इसन प्ीविरेष अधं ्रातितिएर्य है, गरड के छट भार्हका नाम 
अरण था। 


छक 


(२) दयचः।१२१। 
पर्विऽ-द्वि-अचः ५।१। | 
स०-द्राक्चौ यस्मिन्‌ स क्यच्‌, तस्मात्‌-द्वेयचः (बहव्रीहिः) । 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, स्त्रीभ्यः, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य स्त्रिया द्व्यसोऽपत्यं ढक्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसम्त्‌ स्त्रीप्रत्ययान्ताद्‌ द्व्यचः प्रात्तिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथं ढक्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-गद्ाया अपत्यम्‌-गाडगेयः । दत्ताया अपत्यम्‌-दात्तेयः । गोप्या 
अपत्यम्‌-गौपेयः । 

उता यशि अर्थ-(तस्य) प्ष्ठी-तमर्य (ल्कीभ्यः) स्त्री- प्रत्ययान्त (ल्यच) 
द्रो अच्‌ काले प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अप्रत्य अर्थ मे (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हेता है। 

उदा०- ग्रङ्करया अक्त्यमृ- गाङ्गेयः । गङ्गा क पुत्र गाङ्गेय (शरीष्म) । दत्ताया 
भपत्यमृ-दात्तेयः 4 दत्ता तामक स्त्री का यृत्र-दा्तेय। गोप्या अंवत्यम्‌- कौपेयः गोपी 
नाक स्त्री क्ल युत्र-गौपेय। 

णिद्ि- गाङ्गेयः / गद्गा+उस्‌^टक्‌ । गाड्गूरएय । गङ्गेयं । गाङ्गेयः । 

यष्टा पष्छी-तमर्थं नदीवाची. स्त्रीमत्ययान्त दो अचृकात्रे शद्ग" न्दे चे अप्त्य 
अर्थ पे इत सूरं से ढक्‌ * मत्यय्‌ दै। आवनेय०“ (७/१ ।२) पे दे" के स्थान मेः एवृ/ 
अदे होता ह / एर्वक्त्‌ अग को ऊरिकद्धि तथा अगर के आकार का तेप लेता है। ह 
भक्द्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाध्यः' (2 1 (र ठे प्राप्त अण्‌" प्रत्यय का 
अष्वादं ह, एते ऊी- दात्तेयः आदि। 


११४ पाणिनीय-अष्टाध्यायीं-प्रवचनम्‌ 


(३) इतश्चानिञजः।१२२।। 
पण्वि०-द्तः ५।१ च अव्ययपदम्‌, अनिजः ५।९१। 
स०-न इञ्‌ इति अनिच्‌, तस्मात्‌-अनिगः (नमतत्पुरुषः) ¦ 
अन॒०-तस्य, अपत्यम, ठक, द्वथय ईपि ातुवर्तपे | 
अन्वयः-तस्य अनिर इतो द्रयचोष्पत्यं दक्‌ । 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ अनिजन्ताद्‌ इकारान्ताद्‌ द्व्यचः 

प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नथ ढक्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-अत्रेरपत्यम्‌-ञत्रेयः ! निधेरपत्यम्‌-नैधेयः | 
उग्7य्खाॐ र्थ (तत्य) पष्ठी- समर्थ (अप्रियः) टजू्‌-प्रत्यमान्त ते रहित 


(दतः इकारा त [ल्यच ॥ द्वै अचका पतिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (ढक्‌) दक्‌ 
प्रत्यय होता है, 


उदा०-अ्नेरयत्यस्‌-आत्रेयः + अति छि का पु्र-आतरेख / निधेरपत्यमू- नै्षेयः । 
निधि ऋषि का पत्र नैदेय। 


पिद्धि-आत्रेयः । अत्रि+उस्‌+ढक्‌ । आक्र+एय । आत्रेय । आश्रेयः । 

यीं षष्ठी- समं ठम्‌ प्रत्ययान्त यै कित्‌ इकायन्त्‌ दवि-अल्पान्‌ अक्रि" प्रब्द द 
ह सूत्र से ठक्‌" त्यय है । छे क्त्य पकवत्‌ &/ एेसे ली- नैधेयः । 
ठक- 

(४) शुभ्रादिभ्यश्च ।१२३। 

पण्विऽ-शुभ्रादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-शुभ्र आदिर्यषां ते शर॒भ्रादयः, तेभ्यः-णुभ्रादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-पस्य, अपत्यम्‌, ठक इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -तस्य शुभ्रादिभ्यए्च अपत्यं दक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थैभ्यः शुभ्रादिभ्योपि प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यसित्यस्मिन्नथै ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शुभ्रस्यापत्यम्‌-शौशभ्रेयः। विष्टपुरस्यापत्यम्‌ वैष्टपुरेयः, 
इत्यादिकम्‌ | 


चत्तुथध्यायस्य प्रथपः पादः ११५्‌ 
शुभ्र! विष्टपुर्‌। ब्रह्मकृत । शतद्वार । शतावर । शलाकां ! णालाचल । 
एलकाश्रू । लेखाभ्रू! विमातर । विधवा । किंकसा । रोहिणी । रकिमिणी । 
दिशा ) शालूक 1 अजवस्ति ] शकन्धि । लक्षणश्यामयोर्वसिष्ठे। गोधा | 
कृकलास { अणीव प्रवाहण । धरत । भारत । भारम । भृकण्डु । मघष्टु । 
मकष्टु । कर्पूर । इतरे । अन्यतर । आलीढ । सुदत्त । सूचक्षस । सुनामन्‌ | 
क्रु । तुद । अकशाप । कुमारिका । किशोरिका । कुवेणिका | जिह्याशिन । 
परिधि । वायुद त । शकल । खट्व र्‌ । अम्बिका । अशोका । शुद्धपिङ्गला | 
खडोन्मत्ता । अनुदृष्टि । जरतिन्‌ । बलिवर्दिन्‌ । विप्रज। बीज} श्वन्‌ | 
अषमन्‌ 1 अश्व । अजिर । स्थूल । सुकण्डू । यक्तधु । मष्ट | कष्टु | 
सृकण्ड । मुकेण्ड । गुद ¦ र्द । कुशेरिका । शकल । बल । उग्र । अजिन ¦ 
इति शरुभ्रादयः | 
आयभ्िषाॐ अर्थ (तस्य) मव्ठी-समर्थ (दयुश्रादिष्यः। शुभ्र आदि ऋतिपदिकं 
प (च) भी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ ये (ढक्‌) दक्‌ मत्ययः लेता है, 


ञद०- शुश्रस्यापत्यरू- सो पेयः ॥ स्र ऋति का वृ्र-सौपरेय । विष्ट पृरस्याफत्यम्‌- 
वैष्टपुरेयः ¢ रिष्टयुट ऋषि क वुत्र-वैष्टमुरेय , 

विद्धि-उ्तभयः । शुधउस्‌ढक्‌ ८ पैश+एय। पौगरेयनतु । शौभ्रेयः । 

यहा यष्ठी- सयरथं शरश्च" छब्द से अपत्य अर्थे मे ढक्‌" प्रत्यय है । शे कायं पूर्ववत्‌ 
है । से ही-कैष्टपरेयः 4 
ढक- 

(५) विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे ।१२४। 

पऽवि०-विकर्ण-कुषीत्तकात्‌ ५।१ काश्यपे ७।१। 

स०-विकर्णङ्च कूषीतकङ्च एतयोः समाहारः -विकर्णकृषीतकम्‌, 
तस्मात्‌ विकर्णकुषीतकात्‌ (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य विकर्णकुषीतकाद्‌ अपत्यं ठक्‌ काश्यपे । 

अ्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थभ्यां विकर्ण--कृषीत्तकाभ्यां प्रातिपदिका- 
भ्यामपत्यमित्यस्मिन्नर्थ ढक्‌ प्रत्ययो भवेति, काश्यपेऽभिधेये । 


११६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
उदया०-विकर्णस्यापत्यम्‌ वैकर्णेयः काश्यपः । कृषीततकस्यापत्यम्‌- 
कौषीतकेयः काश्यपः । 
उगर्यसिा खाः अर्थ- (तस्य) षष्टी- समं (विकर्णकुषीतकात्‌) विकर्णं ओर कुषीतक 


प्रातिणटिके से (अपत्यम्‌) अयत्य अर्थ मे (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लता है (काल्यपे) यदि वहा 
काष्पः अथं अभिष्धेय लो, 


उदा०- {विकर्ण विकर्णस्यापत्यमु- वैकर्णेयः काश्यपः । विकर्ण षि का पत्र-कैकर्णेय 
काश्यप / (कफीतक) कुकीतकस्यायत्यम्‌-कोौीतकेयः काठ्यपः॥ कुषीतक ऋषि क 
युपे कौ्णीतकेय काश्यप / विकर्ण ओर कुषीतक काज्यप क्श के ऋषि दवै 


विद्धि- कैकेयः । विकर्ण+ङस्‌षढक्‌ । विकरय्‌^एय (वैकर्णेयससू । वैकर्णेयः । 


यहां ष्टी-समर्थ विकणं ण्ट से अपत्य अर्थम तथा कास्य" अर्थ अभिधेय गे 
इस परत्र से ठक्‌" प्रत्यय दै! छेष काय पववत ठै । एेसे ही- कौकीतकेवः । 


ढक्‌ 
(६) भ्रुवो वुक्‌ च ।१२५। 
प०वि०-श्रूवः ५ ।१ वुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य श्रूवोऽपत्यं ठक्‌ वुक्‌ च। 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ भ्रूशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्यमो भवति, वुक्‌ चागमो भवति । 

उदा०-भ्रूवोऽपत्यम्‌-भ्रौवेयः । 

आर्या षाड अर्य- (तस्य, पष्टी-समर्थ (श्िवः॥ र शब्द प्रातियदिक से (अपत्यम्‌) 


अपत्य अर्थे मे (दक्‌) ढक्‌ प्रत्यय लेता है (च) ओर (तक्‌ श्र शब्द करो वुक्‌ आगम 
होता दै, 


उदा०-श्रुकोऽपत्यम्‌-भौवेयः ॥ श्र ऋषि का युत्र-श्रौवेय। 


विद्धि-भोकेयः। श्ङ्स्^व्क्‌/ श्रवृक्‌ष्ए्य। श्रीकृनएयज श्रौवेयसु । 
्रौकेयः । | 


यहा षष्टी-सयर्थ श्रु" शरन्द से अपत्य अर्थ में इर दत्र से ठक्‌" प्रत्यय ओर श्र 
्रब्द को वुक्‌" आगम होता ठै। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है, 


चततु्थध्यायस्य प्रथमः पावः ११७ 
ठक्‌ (इनंड्‌)- 
(७) कल्याण्यादीनामिनङ्‌ः च ।१२६। 
पठ्वि०-कल्याणी-आदीनाम्‌ ६।२३ इनङ्‌ १।१ चे अव्ययपदम्‌ | 
सेऽ-कल्याणी आदिर्येषां वे-कल्याण्यादयः, तेषाम्‌-कंल्याण्यादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहि । ) 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य कल्याणादीनाम्‌ अपत्यं ढक्‌ इनड्‌ च । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः कल्याण्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नथं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, इनङ्‌ चादेशो भवति । 

उदा०-कल्याण्या अपत्यम्‌-काल्याणिनेयः ¦ सुभगाया अपत्यम्‌- 
सौभागिनेयः | 

कल्याणी । सुभगा । दुगा । बन्धकी । अनुदृष्टि ।! अनुसुष्टि ¦ जरप्नी । 
बलीवर्दी । ज्येष्ठा | कनिष्ठा ¦ मध्यमा । परस्त्री । इति कल्याण्यादयः । 


रयम काॐ जर्थ- (तस्य) फष्ठी- समर्थ (कल्याग्याकीनाम्‌) कल्याणी आदि 
प्रातिपदिके से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्य गें (क्‌) ढक्‌ प्रत्यय होता ढै (च) जर उन्हे 
(हन) इनड आरे लेता ह । 


उद्य०-कल्याण्या अपत्यमृः काल्याणिनेयः कल्याणी क पुत्र-काल्यष्णिनेय ^ 
सभगाया जप्त्यस्‌-सोमागिनेयः + सुभगा को पुत्र सीभागिनेय 

चिद्धि- (१ काल्याणिनेयः ॥ कल्याणी+डसू+ढक्‌ । काल्याण्‌-*इनडे एय / 
काल्याणिनूएय । काल्याथिनेयजसु / काल्याणिनेयः । 

यहा षष्ठी-तय्थं कल्याणी" छब्द से अपत्य अथं मै इस सूत्र ते टक्‌ प्रत्यय ओर 
कल्याणी" गन्द को एनद्‌" आदेश लेता हे । शेष कर्य पृकवत्‌ ठै । 

(२) सोभाभिनेयः । लां हत्भयसिन््वन्ते” {© ।२ /8९॥ से अग को उभयमद-ठद्धि 
होती रै छेष कार्यं पूववत्‌ है । 
टक्‌-विकल्पः- 

(८) कृलटाया वा।१२७। 
प०विऽ-कूलटायाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌, इनङः इति चानुवतति । 


११८ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः- तस्य कूलटाया अपत्यं ढक्‌ का इनङ्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसम्थांत््‌ कूल्लटाणरब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, विकल्पेन च दूनड्‌ अदेशे) 
भवति | 

उदा०-कूलटाया अपत्यम्‌-कौलटिनेयः, कौतटेयो वा | 

आ7ग्यभ7षा ९ अर्थ- (तत्य) एण्ठी- समर्थं (कुलटाया) दुत्टा मातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मेँ (ठक्‌ ठक्‌ गरत्यय होता है ओौर (का, किकल्य सै (इनङ्‌) इनङ्‌ 
अदेश लेता है / 

उदा०-कृल्लरप्या अपत्यमू-कौलटिनेयः, कौलटेये का कूलटा=व्यभिचारिणी 
स्त्री का पुत्र-कलटिनेम अथका कौलटेय। | 

पिद्धि- 2 कौलटिनेयः # कुलटाउसू+ठक्‌ । कृलट्‌ इनङ्^एय । कौलरिन्‌ः-एय । 
कौलटिनेय+ु । कौतटिनेयः । 

यला कुलटा" शव्द र अपत्य अरर में हस रत्र से क्‌" प्रत्यय ओर इनड अदिश 
लता है किति च॑ (७ २/२) ते अग को आरिकद्धि छती है, 

(२४ कलरवः ॥ कुलटा+उर्‌+ठक्‌ । कौलट्‌+एय । करौलटेयतसु । कौलटेयः । 

य प्ठी- समर्थ कुलटा“ छब्द ये अप्रत्य अर्थ मे उक्‌" प्रत्यय भौर विकल्फ-पश्ष 
म इन्‌ अदेए नहीं है! रेण कायं पूर्ववत्‌ है, 

विमैष-कुलान्यटत्रीि-कुलटा / कुत्+अटप्=कूलटा । गहा हती सूक्रोक्त निपतन से 
परषटफ एकदे लमेत ह । 
एेरक्‌- 

(१) चटकाया एेरक्‌ ।१२८। 

पणवि०-चटकायाः ५।१ एेरक्‌ १।१। 

अनु०-तस्थ, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

न्वयः-तस्य चटकाया अपत्यम्‌ एेरक्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्ाच्चटकाशब्दातू प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथै दरक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-चटकाया अपत्यम्‌-चाटकैरः ¦ 


आगर्यमतषाञ अर्थ- (तस्य) एष्टी-समर्थं (चटकायाः चटका प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ म (दिक्‌ रक्‌ अत्यय छोता ठै । 


चतुर्थाध्या यस्य प्रथमः पादः ११६ 
उदा०- चटकाया अपत्यम्‌-चटकरः ॥ चिडिया का बच्वा-कटकरं (सीकता । 
विद्धि. चाटकैरः ज वटकरा+^उसु+दरक्‌/ बाटकर^ठेर। चाकरैर+सु। चाटकैरः । 
यहा पष्टी- समर चटका ' शब्द मे अपत्य अर्थ मे हस सत्र से ठेरक्‌" प्रत्यय है, 
किति चः (६।२,९४८५ से अग को आदित्रद्धि ओर कस्येति च (६/४ ८४८ ते अग 
करे आकार का लेप लेतः &/ 
+ 3 
(१) गोधाया द्रूक्‌ !१२६। 

पऽवि०-गोधायाः ५ ।१ दक्‌ १।१ : 

अनु०- तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-त्स्य गोधाया अपत्यं दक्‌ । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गौधाशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्न्थं दक्‌ प्रत्ययौ भवति, 

उदा०-गोधापा अपत्यम्‌-गौधेर्‌ः | 

आर्या स्र ज्य (तस्य्‌) पष्ठी समयं (गोधायाः) गोधा प्रातिपदिक पे (अपत्यम्‌) 
अपत्य अथ मेँ (क्‌) द्रक्‌ अत्यय लोका तै, 

उदा०- गोदाय अणत्यमु- गौरः / गोह का कच्चा गैर (गहर) 

चिष्धि- गरः । फोट सौग^एमूर ॥ गौषुएर । गौभेर+सु । गौधेरः । 

यहां षष्ठी-समंर्थ गोध ' शन्द से अपत्य अर्थ मे इत पत्र सै क्‌“ प्रत्यय है 
ऋयनेय०" (८ 1१ से द्‌" के स्थान मे एय" अदे ओर लोपो व्योर्वलि" (६ ८१/६६, 
रैषए्य्‌के रू" क्तो लेता हज किति न (७१२8८) ते ॐ के अल्छिद्धि ओर 
कस्येति च" (६ । ८/४) पे अगा के आक्र का तोप होता दै, 
आरक्‌- 

(२) आरगुदीचाम्‌ ।१३०। 

पर्वि०-आरक्‌ १।१ उदीचाम्‌ ६।३। 

अनुऽ-तरय, अपत्यम्‌, गोधाया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य गोधाया अपत्यम्‌ आरक्‌, उदीचाम्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ गोधाणएब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्य्मिन्नथै आरक्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 


१२० पाणिनीय-अष्टाघ्यासी-प्रचचनम्‌ 

उदा०-गोधाया अपत्यम्‌-गौधारः । 

उतर्यम्रकाॐ अर्थ- (तिस्य) कष्ठी-समथं (गोधायाः + गोधा- न्द प्रातिणदिके चे 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (आरक्‌) आरक्‌ अत्यय लता है (उदीचाम्‌) उतर-श्ररत के 
आचार्यो के यतमे, 

उदया कोध्णया अपत्यम गौश्षारः । गोह को कच्चा गौर (गिरः) । 

विद्धि- गौधारः । 7द्ा^समस्मआरक्‌। गोधू~कर। गौधार+य। गौधारः । 

य्या षष्ठी- तमथ "धा" छन्द अपत्य अर्थ मे तथा उत्तर भारत कै आचाय के मत 
मे एत सूत्र से आरक्‌" प्रत्यय हे। किति च (८८२1९९८) वे अग को आदिकद्धि ओैर 
यस्येति च॑ (द (2 7४८) से अगा के आकार का लोप होता दै) 
दद्‌ 

(३) क्षुद्राभ्यो वा ।१३१। 

पऽविऽ-क्षुद्राभ्यः ५।३ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, दक्‌ इति चानुवर्तते, आरक्‌ इति च नानुवत्ते । 

अन्वयः- तस्य श्ष्रभ्योऽपत्यं दक्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षुद्रावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यरस्मिन्नथं विकल्पेन दृक्‌ प्रत्ययो भवति । अदगहीनाः णीलहीनाएच 
स्त्रियः क्षुद्रा इत्युच्यन्ते । 

उदा०-काणाया अप्त्यम्‌-काणेरः, काणेयो वा। दास्या अपत्यम्‌- 
दसिरः, दासेयो वा| 

उतायभिाखफड अर्य- (तस्य एष्ठी- समर्थं [द्ुद्राभ्यः) श्रुटाकाची मातिपदिकणे से 
(पत्यम्‌ अपत्ये अर्थं मे (का) विकल्प से दक्‌) दक्‌ प्रत्यय लता रै। अङ्ीन अथवा 
चरित्रहीन च्तियी को श्ुव्य कृषते है, 

ठउवद्ा०- (अङ्गहीन) काणाय अपत्यमृ-काणेरः, काणेयी का काणीस्त्रीक 


पुत्र कणेर अथवा काणेय । (शीली) दास्या अपत्यम्‌-दातेरः, केयो वा+ दासीक 
पुत्रे दासेर अधवा दारय 


सिद्धि-(?॥ काणेरः । काणा+ङ्य्‌+टक्‌  काषएयूतर ! काण्-एष्र । कणेर । 
कणेर. + 

याः षष्ठी-सथं द्ुमकाकी काण" एब्द से अप्त्य अर्थं मे इम सूकर ठे टक्‌" 
प्रत्यप है, शेष कार्यं भौर” (२/९ १२९५ के समान है । 
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(२ काणेयः । काणा+उस्‌+ठक्‌ ! काणूरएय । काणेय+सु । काणेयः । 

यला फष्ठी- समर ्ष्राकाकी काणा" एरल्द रो अपत्य अर्थ ये विकल्प प में द्यच्‌" 
(४१1२९ ते दक्‌” प्रत्यय दै शेष कायं पुर्ववत्‌ ठै। एदे ह्मी वाकी शब्द ठे- दासेरः, 
दासेयः 
छण्‌- 

(१) पितृष्वसुश्छण्‌ ।१३२। 

पण्वि९-पितुष्वतुः, ५।१ छण्‌ १।१ | 

स०~पतुः स्वस। ६५ पितृष्वसा, तस्याः-पितृष्ठसुः षष्टीतत्पुरूषः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ ईपि चावर्तते। 

अन्वयः-तस्य पित्नष्वसुरपत्यं क्रण्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीक्षमर्थत्‌ पितस्वसृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं छण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पितुस्वसुरपत्यम्‌-पैत्ष्वस्रीयः । 

उर्यभि7क7र अर्थ- (तस्य षप्ठी-समर्णं (शित्ष्वसुः। शिष्िष्वसा प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपेत्य अर्थे {कण} छण्‌ प्रत्यय लेता है) 

उदा०-पित्स्वपरपत्यम्‌ः पेत्रष्क्ीयः । पिता क बहिन (कुजा) वेय वेटा-वतर्कीय । 

चिद्ि-पैत्रष्क्तीयः । पित्ष्वष्+दस्‌+“खण्‌ / वैत्रव्क+ दुय । पैत्ष्ककीयःु । 
पैतष्वीयः । 

यलं षष्ठी-समर्थ पक्त ' शब्द ते अपत्य अध गे हस सर्र ले छण्‌ ' प्रत्यय है| 
आयनेय०' (८ 1४/२) सौ छ के स्थान ये ट्य" अप होता है इको यणचि 
(९१/७५ से ऋ" कस्थान मे यण्‌ (र्‌) आदेश हे एकवत्‌ अगा करे आदक्रद्धि शती 
ह / तस्यापत्यम्‌ (८? /९२) से सागान्य अण्‌" अत्यय कमी ष्ठि फी यल उत्क 
अपवादं है। 
ढक्‌ (अन्त्वलोपः)- 

(२) ठकि लोपः।१३३। 

प०वि०-ढकिं ७।१ लोपः १ ।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य पित्रष्वसुरपत्यम्‌ ठकि लोपः । 
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अर्थः-तस्य इति पष्दीसभधति पितृष्वसुशब्दाद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथे ठकि प्रत्यये परतोऽन्त्यस्य ऋवर्णस्य लोपौ भवति । 
उदा०-पितृष्वसुरपत्यम्‌-पैत्ष्ठसेयः | 
उतार्यम्काड अर्थ (तस्य चष्ठौ-रगथं (चित््कतुः+ नित्रत्मा पातिषृदिक से 
(अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ मेँ (कि) ठक्‌ अत्यय एरे लेने प्रर (लोम) पि्तरवा के अन्त्य 
ऋवण करो तोष ल्नेता हि, 
उदा०-पिद्ष्कज्रपत्यसु-वैत्ष्कफेयः ¶ शिता क बहिन (कूज) का केटः -वैत्रव्करेय । 
तिद्धि- वैत्रष्वसेयः ॥ पित्वे्+सनटक्‌ ८ ततष्कलू+एय । पतष्वतेयसु । वैतष्वसेय- । 
या फष्ठी-सयथं पष्क छ्ष्ट से अपत्य अथं मे ठक्‌" प्रत्यय करने एर्‌ 
पित्व" छन्द के अन्त्य कर्ण चछ" कृ इय शरत रे लेय होता है । प्रेष कर्य पूकवत्‌ ह, 
विशेष-पित्रष्वम्‌ शव्द ठे किती सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय का विधान नही किया गया है 
यला आचाय काथितिमुति द्य ठक्‌ प्रत्यरा एर होने एर जौ लय किथत क्रिया गया है इससे 
ज्ञात लेता ठ कि शरतष्वघ्' शव्द ते ठक्‌ एत्य लता ङ 
ठक्‌+छण्‌- 
(२) मातृष्वसुश्च ।१३४। 
पण०वि०- मात्रष्व्युः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
सण-मातुः स्वसा इति मात्रष्वसा, तेत्याः-मतष्दसुः (पिष्डीतत्पुह्षः) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ दकि लोपरछण्‌ च । 
अन्वयः-तस्य दति ्रष्टीसमर्ाद्‌ मातृष्वसृ शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्मसित्यस्मिन्नथै ठके परतोऽन्त्यस्य ऋवर्णस्य लोपो भवतति, छण्‌ च 
प्रत्ययोऽपि भवति | 
उदा०- (ढक्‌ }) मातृष्वसुरपतयम्‌ -मात्ष्ठसंयः । (छण्‌ } मातुष्व- 
सुरपत्यम्‌-मातुष्व्ीयः । 
अत्या काढ जर्य- (तस्य) दण्ठी- हवनं (नातव्वु ) मत्रष्ठ्न प्रातितदिक से 
(अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थं मे दकि) ठक्‌ प्रत्यय परे नोते (लोपः) मात्य न्द के अन्त्य 
ऋवण का लोप लेता रै (द) शरैर (छण्‌) छण्‌ प्रत्यय भीं होता हे । 
उदा०- (ढक््‌/ मात्रष्वतुरपत्यमृ- मात्रव्वसेयः / साता की कहिन (का-सी) को 
गेट । छिण्‌+ मात्रष्वसुरपत्यम्‌-मात्ष्वछीयः । माता की बलिनि का केटा-मा्ष्क्तीय , 
किद्धि- मातव्यः ओर मात्रष्वस्ीयः कन्दो की विद्धि पुवक्‌ (42 42 २-३३) क , 
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ल्न्‌- | 
(१) चतुष्पाद्भ्यो ठञ्‌।१३५। 
पज्वि०-चतुष्पादृभ्यः ५।३ टन्‌ १।१। 
स०-चत्वार्‌ः पादां यसा ताः- चतुष्पादः. ताभ्यः चततुष्पाद्‌भ्यः 


1 - 


बहुत्रीहिः) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' (५।४ १३८} इति समासा- 
न्तोऽकारलोपः | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवतते | 

अन्वयः-तस्य चतुष्पाद्भ्योऽपत्थं ठन्‌ | 

अर्थः- तस्य दति षष्टीसमर्थेभ्य्चतुष्पाद्वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यस्मिन्नर्थे ढन्‌ प्रत्ययो भक्ति | 

उदा०- (कमण्डलूः) कमण्डल्वा अपत्यम्‌-कामण्डलेयः | 
(शुन्तिबाहूः) शुन्तिबाह्म अपत्यम्‌-जौन्तिबाहेयः । (जम्बूः) जम्ब्वा 
अपत्यम्‌-जाम्ब्वेय; | 

उत्रर्यसाक्ाड अर्थ (तस्य) पष्ठी. रागं (चतूष्पाद्भ्यः चौपायो के वाचक 
प्रातिपदिकं से (अपत्यम्‌) अपत्य अं मे (ठन्‌) टज्‌ अत्ययं छता है / 

दा०- (कमण्डल्‌ः कमण्डल्का जपफत्यमृ-कामण्डलेसः । कनण्डल्न्‌ नामक पडुविद्िष 
क पृत्र-कतरयण्डतेय । {द्न्तिकाहुः+ ब्न्तिगाटा अप्त्यमृ-कौन्तित्रातेयः । अन्तिक नामक 
पशुविरिष का पृत्-प्रीन्तिवाह्ेय। (जम्कू-॥ जप्क्म अपत्यम जाग्न्ेयः। गरीदी का 
कच्चा- पास्तरेय । 

चिद्धि- कामण्डलेयः । कमण्डलू ठम्‌ । कवरसण्डलूःएय ॥ कामण्डलेयः / 
कामण्डलेयः । 

यटा पव्ी-समथं चतुष्फरद्काची कमण्डलुः छब्द से अप्त्य भ्ये ठ्स पत्रे से 
ढम्‌" त्यय हज दे कोपोऽकटूवाः' (६ ८५११२७५ से कमण्ड्त््‌ के ऊक क्रा लोए हेत 
हे शेष ऋय एक॑क्त्‌ & / एते दी गौन्तिनाहेयः, साग्ब्येयः । 
ढञ्‌- 

(२) गृष्ट्यादिभ्यश्च ।१३६। 
प०्वि०-गृष्टि-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-गरष्टिरादियेषां ते-गृष्ट्यादयः, तेभ्य: गृष्ट्यादिभ्यः (इतरेत र- 

योगद्रन्दः } । 
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अनु?- तस्य. अपत्यम्‌, ढम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य गृष्टयादिभ्यश्चापत्यं ढ्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गृष्ट्यादिभ्योऽपि प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यसिमिन्नरथं दम्‌ प्रत्यभो भवति | 

उदा०- (गृष्टिः) गरष्टरपत्यम्‌-गाष्टयः ! (हृष्टिः) हृष्टे रपत्यम्‌- 
हाष्ट॑यः, इत्यादिकम्‌ | 

गृष्टि | हृष्टि । हलि । बलि । विश्रि । कुद्रि । अजवस्ति । मित्रयु | 
फलि । अलि । दृष्टि । इति गृष्ट्यादयः । । 

अर्यमा खाई जर्थ- (तस्य) पष्ठी- समर्थे (ष्ट्यादिष्यः) र्ट आदे पतिर्कों 
से (च) णी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (छन्‌) ढर्‌ अत्यय होता है 

उदा०- (गृष्टिः वरष्टरप्त्यसू-गराष्टेयः॥ गृष्टि कार प्सूठा स्री करा 
पृतर- रष्टय / (हृष्टिः हृष्ट रपत्यम्‌-हाष्छेयः । हृष्टि- सेचिता सकरी का पृत्र-हाष्टेय । 

िद्धि- ग्ट । ग्रष्टि+उ्तू+ठम्‌ । गाषटुन्य। गष्टेययु ! कष्टे । 

यला पष्ठी. एमर्थं दृष्टि ' छब्द से अपत्य अर्थे गे इत रत्र से ठम्‌" प्रत्यय कै+ छेष 
कर्य गृक्वत्‌ है से की-हाग्टेयः । 

विश्न गृष्टि” छब्द प्रथम कार प्रघुता गौ आदि अर्थं मे भी उथुक्त लेता ड, 
चपरुष्फरद्की सं ते चतुष्पाद्भ्यो दल (१ /१२५॥ सै ही ठक्‌ परत्य शद्ध है, यहा 
चत्रुष्फाद्‌ के छोडकर प्रथम कार श्रद्रूता रक्री अर्थ का ग्रहण करना चाहिए 
यत्‌- 

(१,) राजश्वश्ुराद्‌ यत्‌।१३७। 

पजवि०-रान-श्वश्रुरात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

सं- राजा च एवशरुर्व एतयोः समाहमरः-राजशवश्ुरम्‌, तस्मात्‌- 
राजश्वशुरात्‌ (समाहारद्रन्द्रः) | 

अनु५-तस्य, अपत्यमिति घानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य राजश्वकुराद्‌ अपत्यं यत्‌ । 

अर्थः-तस्य ईति षष्टीसमथभ्यां राजप्वशुराभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे यत्त प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (राजा) राज्ञोऽपत्यम्‌-राजन्यः । श्वशुरः } शवशुरस्यापत्यम्‌- 
षवश । 
आयभित वप ऊर्थ- (तस्य) पष्ठी-तनर्थं (राजल्वष्ुरत्‌) राजनं जर श्वर 
प्रतिपरिक्तें से (अपत्यम्‌) अक्त्य अथं मे (यत्‌) यत्‌ त्यय हेता है। 
उदा०- (राजा राज्ञोऽपत्यस्‌-राजन्यः# राका क्रा युक्र-रायन्य/ (क्टरुर 
शवे रस्कापत्यम्‌- उकदर्यः । सवज्र का एत्र-ष्कञ्ुय (साला, । 
सिद्धि (?/ राजन्यः ॥ राजन्‌+ङस्+यत्‌ + राजन्ूनम / राजन्यरु / राजन्यः । 
गरहा णव्ठी-समर्थ राजन्‌ छन्द दे अपत्य अर्थ मे इत सूत्र ते यत्‌" प्रत्यय है, 
ये चाभावकर्मणोः" (६ । ४६८) से अकतिधाव हेता है नकार का लोप नी लेती दै, 
(२॥ श्वशुर्यः ॥ ए्वश्रुर+ङर्‌“यत्‌ / सतटुर्‌+य । स्वदुर्य^तु ! श्वरः । पर्ववत्‌ । 
धः-- 
(१) क्षत्राद्‌ घः।१३य। 
पण्वि०-क्षत्रात्‌ ५।१ घः १।१। 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य क्षत्राद्‌ अपत्यं चः। 
अर्थ :- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ क्षत्रशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे च; प्रत्ययो भवति । 
उदा०-क्षत्रस्यापत्यम्‌-क्षत्रियः | 
-आर्यभाकाः जर्द- (तस्य पव्छी-तयर्थ (कशत्रात्‌। क्र प्रातिपदिक से [्रषत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ मे (चः) घ प्रत्यय ह्येता है। 
उदाण्-क्षत्रस्यापत्यम्‌-भक्रियः। राजा का युक्र-क्षत्रिय। 
विद्धि-स्क्रियः। शत्रा । क्ंकरनहय । कक्रियज^सु / भक्रियः । 
यहा शक्र". एब्द ते अपत्य अर्धे इत सूत्र से ध्र" प्रत्यय है! आयनेय' 
(८१।२ से धू“ के त्थान मे इय्‌" आ होत ठै। 
च्वः- 
(१,) कूलात्‌ खः।१३६। 
पए्वि०-कुलात्‌ ५।१ खः १।१। 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानु वर्तते | 
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भन्वयः- तस्य कूलाद्‌ अपत्यं खः । 

अर्थः- तस्य इति ष्ष्ठीसम्थत्‌ कूलान्तात्‌ केवलाच्च प्रात्तिपद्देकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नधं खः प्रत्ययौ भवति । 

उदा०- (सदन्तास्‌) आटयकूतस्यापत्यम्‌-आढ्यकलीनः । श्रोत्रिय- 
कलस्यापत्यम्‌-श्रोत्रियकलीनः । (किवलात्‌) कूलस्यःपत्यम्‌-कलीनः। 

उत्तरसूत्रे पूव॑पदप्रतिषेधादत्र तदन्तः केवलश्च कुलण्नब्दौ गृह्यते । 

उगार्यमासा अर्थ- (कत्य) पण्छी- समयं (रतान्दात्‌) कूत्न्त तथा केवत कूल 
छब्द प्रातिपदिक पे (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मै (खः) छ प्रत्यय लेता है, 

उद्य०- (तदन्त आस्यकुलस्याप्त्यम॒-आस्यकुनीनः। धनी कुत का पप्र 
अल्वकुकीन । भ्रोनियकृलस्यापत्यम्‌-श्रीत्रियकृलीनः  केदपाठी कुल का एकर-शरोत्रियकुत्रीन । 
किवल/ कृलस्यःफत्यम्‌- कुलीनः ॥ उच्च क़ क्म युत्र-कलीन,। 

आगामी सूत्र (> ८९२०५ गे पूवयद्वाले कुल" शब्द से ख" रत्य के मतिषेय 
से यहा तदन्त ओर कपल कुत" शब्द क ग्रहण किया जाता, 


सिदधि-आल्यकूलीनः । जान्वकूल+ल्स्‌नस। अल्यकूल्‌+दन । आलठ्यकूलीनमतु । 
आन्य्कूतीतः । 


यहां षव्छी-समर्थ -आन्बकरुल' ब्द से अपत्य अर्य मे इत सूत्र से ध" प्रत्यय है, 
आयनेय०” (७ 42 ८२॥ से र्‌“ के स्थान २ इन्‌" आदेश लेता ॐ ^ ठेते ही शरोक्नियकुतीनः; 
कृलीनः ¢ 
यत्‌+ठकम्‌- 
(१) अपूर्वपदादन्यतरस्या यड्ढकञौ | १४० । 
पठ्वि०-अपूरवपदात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, यइढकजी १।२। 
स०-अविद्यमानं पूव॑पदं सस्य तद्‌-अपूव॑पदम्‌, तस्मात्‌-अपूर्वपदात्‌ 
(बहुव्रीहिः) । यस्च ढकञ्‌ च तौ-यड्ढकजौ, (इतरेतरमोगद्रनट्रः) | 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, कूलादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य अपूर्वपदात्‌ कृलाद्‌ अपत्यम्‌ अन्यतरस्यां यद्ढकजौ । 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ अपूर्वपदात्‌ कुलश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नरथे विकल्पेन यत्‌-ढकनौ प्रत्ययौ भवतः । 
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उदा०- (यत्‌) कुलस्यापत्यम्‌-कल्यः। (ढकञ्‌ } कुलस्यापत्थम्‌- 
कतेयकः । (खः) कूलस्यापत्यम्‌-कूती्नः । 

गार्य ष जर्थ- (तस्य फटी समर्थं (अधुतपदात्‌। प्तपिद ते रहित (तत्‌ 
कुत प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अध मे (अयतरस्याम्‌) किकल्प से (यङ्ढक्जैौ) यत्‌ 
ओर दकन्‌ प्रत्यय होते हैँ । विकल्प-विधान से छ प्रत्यय फी होता है| 

उदा०- (यत्‌+ कुलप्यापत्यम्‌- कुल्यः ॥ (ढकङर॥ कलठेस्यापत्यम्‌-कौतेयकः । (लः, 
कुलेस्यापत्यम्‌-कृलीनः- # उच्चं केण का ृत्र-कूल्य क्रौलेयक कृतीति 

सिद्धि- (१४ कुल्यः । कुत्उस्‌-यत्‌ । कूलय । कृल्यमठ । कल्यः । 

या षष्ठी-सफथं पूर्वपद ते रहित कुल ' णव्द से अप्रत्य अर्थये यत्‌" मत्ययः है, 

(२/॥ कौलेयकः । कलकय । कुतू-एणक । करौत-एयक ॥ कौलनेयक+सु । कौलेमकः । 

स्ट? पुर्वक्त कूल” शब्द से ठकक्‌ " प्रत्यय हे/ आयने (० (२) से द" के 
त्थान मै एय्‌" आदेश छता ह; 

(२, कुलीनः यल्ल कलात्‌ खः" (> ८१ ,९२९/ स विकल्प यक्ष मे ख" शत्यय 
है/ एव्‌ ख्‌" के स्थन मे हन्‌ अपे वोता है, 
अज्‌+-खञ्‌- 

(१) महाकुलादञज्‌खजौ ।१४१। 

पठवि०-म्टाकुलात्‌ ५।९ अन्‌-खजौ १।२। 

स०-अन्‌ च खम्‌ च तौ-अनूखमौ (इतर्तस्योगद्न्द्रः) | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य महाकृलाद्‌ अपत्यम्‌ अन्य्तरस्याम्‌ अमूखमौ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ महाकलङम्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्सिन्र्थ विकल्पेन अञ्‌-खजौ प्रत्यसौ भवतः ; 

उदा०-(अन्‌) महाकृतस्यापत्यम्‌-माहकुलः । (खन्‌) महारकैलस्या- 
पत्यम्‌-माहाकूलीनः । (खः) महाकृलस्यापत्यम्‌-महाकूलीनः | 

उतार्यभा काः अर्थ- (त्स्य) षष्ठी समर्थ (महाकुलात्‌) मषह्टाकुल प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अनृ) अल्‌ ओर सज्‌ मत्यय 
लते है 

उदा०-{मज्) महाकुलस्या पत्यम्‌-माहाकलः । (सकर) महाकु लेस्याप्त्यम्‌- 


माहाकुलीनः । (खः॥ महाकुलस्याप्त्यस्‌- महाकुलीनः । महाम्‌ क का पृर-माहकुल 
महाकुलीनः गाकल्कीन / 
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चिद्धि (‰/) माहाकुलः । मठाकुल+उस्‌+अन्‌ / ` माहाकुल्‌+~अ/ महाकुल । 
माहकुलः । 


यहा पष्ठी्रमर्थ याकल” शब्दे से अपत्य अर्य मे इल सूर पे अमू" अत्यय है। 
पर्ववत्‌ अण को आन्विद्धि मौर अग के अकार का लेय लेता ह, 

(२/॥ माहाकुलीनः 4 मलाकूत^खन्‌ ‹ मकुलूह्न । महाकुलीन^सु । महाकुलीनः 1 
एवद्‌ / 

(२ महाकुलीनः । महाकूल+ख । गहकुलू^इन । महाकुलीतमतु ८ महाकुलीनः । 

यलं विकल्प यक्ष मे कूलात्‌ खः“ (८ ,१।९३९) से छ" त्यय भी होता है, 
ठक्‌- 

(१) दुष्कुलाड्ढक्‌ ।१४२। 

प०वि०-दुष्कूलात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य दुष्करलाद्‌ अपत्यमन्यत्तरस्यां टक्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ दृष्क्लश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्येन ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ढक्‌) दुष्कूलस्यापत्यम्‌-दौष्कृलेयः ! (खः) दृष्क्लस्या- 
पत्यम्‌-दुष्कूलीनः । 

अअर्यमाकाड मर्थ (तस्य) पण्ठीनमर्थं (दुष्कुलात्‌) दष्कूल प्रातिपदिक पे 
(अपत्यम्‌/ अप्त्य अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (क्‌) ढक्‌ श्रत्यय लेता है, 

उदा०-(ढक्‌+  दष्कुलस्यापत्यमु- दौष्कुलेयः । (ख क्ष्ुलघ्यापत्यमु- दुष्कुलीनः ॥दष्ट 
क्छ क्रा गृत्र- दौष्कुलेय दर्कुलीन 

सिद्धि-(२/ दीष्कुलेयः ॥ दुष्कुल+उर्‌+ढक्‌ । दौष्कुल्^एय । दौष्कुलेय । 
दीष्कुलेयः । 

यहा पष्ठी-समर्थ दुष्कृत” शब्द से अपत्य अर्थ में इस सत्र ते ढक्‌ ' प्रत्यय दै 
जायनेय०” (७ 1९८२५ दू” के स्थान मे एथु ' अदेश लेता है ! किति च" (४ /२ (४८) 
से अ के गिद्ध होक है 


(२ द्ष्कुतीनः । यष्टा विकल्प पक्ष से कुत्‌ खः“ (५१/२९) से छ 
प्रत्यय दै । 
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(१, स्वसुश्छः ।१४३ । 

पेऽविऽ -स्वसुः ५।१ छः १।६। 

अनु०- तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य स्वसुरपत्यं छः | 

अर्थः-तस्थ इति षष्ठीसमर्थात्‌ स्वसृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथं छ. प्रत्ययो भवति । 

उदा०-स्वसुरपत्यम्‌-स्वस्रीयः । 

उगर्यम यञ अर (तरव पष्ठी (वुः) स्व आतिफतिकि से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अद में (छः) छ प्रत्यय होता है । 

उदा०-स्वप्ुरपत्यस्‌- स्वरी । कहिन के पृत्र-स्तक्तीय (भाजः! 

विद्धि.-स्वीयः । रवष+ज्स्‌+छ । स्व्‌ / स्क्कीयम । स्वीयः । 

यला पष्छीससर्य स्व" शब्द स अप्त्य अर्थ मे इस सूत्र से छ" श्रत्यय है 


आयतनेक०" (८ /,/२॥ ते कि" के स्थान मे ईय" अदे लेत ङे, इको यणचि 
(९९/५५ से स्वके चछ" के स्थान मे ग्ण (९ अगे ल्त है, 
व्यत्‌+छ--- 
(१) भ्रातुर्व्यच्च ।१४४। 

पण०्वि०-भ्रातुः ५।१ व्यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य ्रातुरपत्यं व्यत्‌ छश्च | 

अथः-तस्य इति धष्टसमर्घाद्‌ च्रातृषब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे व्यत्‌ छङ्च प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (व्यत्‌) ्रातुरपत्यम्‌-श्रातुव्यः ¦ (छः) श्रतुरपत्यम्‌-श्रात्रीयः | 

आर्या काः र्थ (तस्य) ए्ठीतमथं (्रातुः॥ श्रात् प्रातिपदिक छे (अपत्यम्‌ 
अपत्य अथं मेँ (व्यत्‌) त्यत्‌ (च) ओर (छलः) छ प्रत्यव लेते हतै! 

उला०-(न्यठ्‌+ श्रावुरपत्यमु-श्रात्व्यः८ भाद क्रा पुत्र-श्राक्रव्य। (छः 
भातरपत्यमृः भ्राकीयः / शाहं केव युत्र-श्रारकरीय (भतीजा। । 

चिद्धि (?/ शत्रव्यः । श्रा उस्‌+“्यत्‌ । श्रत्^व्य / श्रत्व्य+मु। भात्व्यः । 
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यष फष्ठी-लसय श्राव" ब्द से अपत्य अं मे ह सूत्र ते व्यत्‌" प्रत्यव है! 
्रत्यस का ठ्‌" इत्‌ छेत से कतित स्वरितस्‌“ (६ ८४१८९) से स्वरित स्वर हेता 
ठै-आातव्यः । 

र शाक्यः । श्रउस छः ज क्राएए+ टय / श्रात्रीयवुं ज श्राक्रीयः + , 

यता एष्टौ श्रत ' छव्द से अप्त्य अर्थ गे छ" एत्यय ङै/ (आयनेय०' 
(८/२ सं द क स्थान मे ह्य्‌ अदे होता ङई/ इको यणि" {६५९,८५) से 
भात्र क छ" कर्ण को पण्‌ {ट्‌। अरे होत ङ, 
व्यन्‌- 

(१) व्यन्‌ सपत्ने 1१४य्‌ | 

पठवि०-व्यन्‌ १।९ सपत्नं ७।१। 

अनु०-भ्रातुरित्यनुवतते। 

अन्वयः-श्रतुव्धंन्‌ सपत्ने ¦ 

अर्थः- भ्रात॒णएब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सपत्नेऽभिधेये व्यन्‌ प्रत्ययो भनति । 

उदा०-भ्रातुव्यः कण्टक; | 

उग्रर्यमाकार अर्य (भतुः। भात प्रातिपरिक से (पप्तन रु अर्थं अभिधेय 
होने पर (व्यन्‌) व्यन्‌ प्रत्यय होता §। 

उदा०- भ्व्य; कण्टकः ज क्राटे के समान दुःखषययक न ्रा्व्य । 

चिन्द्धि भाव्यः । श्रप्तलू-^व्वन्‌ । श्रात्रव्य/ श्राव्यत श्रप्व्यः । 

गरहा पटीर श्रा ' छन्द से सपत्न (शत्रु) अर्थ मे एत सूकर से व्यन्‌ ' श्त्थय 
ठै प्रत्यय के कित्‌ होने से नन्नित्यादितितयिम्‌" (६! ८६९१) षे आद॒द्ात्त स्वर केता 
डपा 

विरे यहा 'शात्व्यः छन्द के बरती ओर शत्र ठो अथ बताये गय कै भतीजा 
अर्थं सैः श्रत्व्य' गन्द अन्तस्वरित लेता ह ओर ण्न जयं सें अदयुदात्त लेता द नैवा कि 
ऊपर चिद्धि-श्रदर्भ से दिद्ासा गया है। 
ठक्‌ 

(१) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ | १४६ । 

पञ्वि०-रेवती-आदिभ्यः ५ |: ल्क्‌्‌ १।१। 

सं०-रेवत्री आदि्ैषां ध-रेकयादयः. तेभ्यः-रेबत्यादिभ्यः (द्रहः) । 

अनु०-तस्य. अपत्यमित्ति चानुवर्तते ¦ 
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अन्वयः-तस्य रेवत्यादिभ्योऽपत्यं ठक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठटीसंमथभ्यौ रेवत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नयं ठक्‌ प्रत्ययौ भवति| 

उदा०-९१.५ अपत्यम्‌-रैवततिकः। अणवपा्या अपत्यम्‌- 
आषवपालिकः, टत्यादिकम्‌ | 

रेठेती । सण्वपाली । मणिपाली । द्वारपाली । तरैकवज्िन्‌ । वकग्राह । 
करण्राठ । दण्डग्राह । कुक्कटाक्न । व्रकबन्धु | चामरग्राह। ककुदाक्ष | 
ट्ति रेवयादयः; || 

पउगार्य मासा मर्थ (स्या पष्ठी समय (रेयत्यादिन्नः। रेवती आदि मालिपिकि 
ठे (अग्सत्यम्‌॥ अपत्य अं मे (उक्‌) ठक्‌ प्रत्यय छता ह, 

उद्य रेकत्या जपत्यमु- रैवतिकः 4 रेवती नामक रत्री क पृत्र- रैवतिक । अश्क्फाल्या 
अपत्यम्‌ अटकपालिकः ८ अस्वफती नायक स्री का यृत्र- आकयलिक । 

सिष्य (? रकतिकः । रैवती^डसू+ठक्‌ / रैवत्+^ट्क / रैवतिकर्त । रैवतिकः । 

थल! पष्छ-समर्थं व्री" छब्द से अप्त्य अर्थ मेँ ठस शूकरे से ठक्‌" प्रत्यय है 
एस्यैकः' (८ 1२ ८५०॥ पे ठ्‌" के तथान ये हक" आअदेण लेता कै / किति च' (७ ४२ 1१८, 
सं अग को आद््रद्धि ओर यस्येति न (६४८१२८८ से अग के इक्र काल्ये 
लेता दै 

(र आाठ्कपालिकः ८ अपवर्त उस्‌ । अण्वपूटक्‌ । आश्वपातिकमतु । 
अष्नणालिकः ज गुक्ठत्‌ । 
ण+टक्‌- 

(१) गोत्ररित्रियाः कुत्सने ण च [१४७ 

पऽवि०-गोत्रसतरियाः ५1१ कुत्सने ७८।१ ण १।१ (सू लुक्‌) 
च अत्मयपदम्‌ | 

से०-> यासौ स्त्रीति गोत्रसत्री, तस्याः-गोत्रस्तरिमा; (कर्मधारयः) | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌. ठक्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तरय गोत्रसित्रया अपत्यं णः, ठव च कुत्सने | 

अथ॑.- तस्य इति वष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रवाचिनः स्त्रीप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदर्तीद अप्यमित्यक््मिन्नर्थे णः, उक्त्‌ च प्रत्ययो भवति, कृत्सने 
गम्यमाने | 


१३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (णः) गाग्यां अपत्यम्‌-गागौ जाल्मः । (ठक्‌) गार्ग्या अपत्यम्‌ 
गार्गिकों जाल्मः । {णः} ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌ ग्लौचुकायनः । (खक्‌) 
ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌-ग्लौ चुकायनिकः | 

अग्र्यम अर्थ (तस्व पव्ठीतरमर्थ (गोत्रस्तिणाः) गो तरकाची स्कीपत्ययान्त 
श्रतिग्रदिकि वे (अपत्यम्‌) अयत्य अर्थ ये (णः) ण रत्य (च) ओर (उक्‌) ठक्‌ पत्य्य 
लेते 

उका०- (ण) गार्य जपत्य्म-मार्मो जाल्यः ॥ (कृ गार्ग्या जपत्यस्‌ः मार्गिको 
जाल्मः # गर्गी का नीच पृत्र-गार, कारिक + {ण ग्लुचुकग्यन्या अपत्यम्‌- रलौ चकायनः । 
(ठक्‌ ग्छुचकायन्या अपत्यम्‌-ग्नौसृकायनिकः । ग्लूपुकायनी का नीच पुत्र गलौदुकायन 
ग्लौदुकायनिक + 

विदि- (2) ग्यः । गगउस्‌म्यन्‌ । गार्य ङीष / गायतु र्गी । र्मु उलू+ण। 
गरुम + गार्गसु। गामः / 

या प्रथम षष्ठी- प्यथ गर्ग" छब्द स गोत्रापत्य अर्यं मे शगदिभ्यौ यसन 
(= /? 1९०५ ॥ से शरू” प्रत्यय ओर यज्छ्चय' (2/१ 2६ से स्कीलिडग मे डीप्‌" गत्यय 
है / गरोत्रवाचची स्तीपरत्ययान्त र्गी" छन्द से अप्त्य (निन्व्ति) अर्थे स सूष्र घ्रे ण 
प्रत्यय कै! एष कार्य एकवत्‌ है । 

(२ गार्गिकः । गामी^ठस्‌नठक्‌ / कनक । गिक + 

यहा पष्ठीएयथ सोत्रकाची स्त्रीप्रत्यणन्त गारी खल्दं से अपत्य (निन्दित) अर्थ मे 
ठक्‌" प्रत्यय है। °उस्येकः” (७/३ ५०) ते ठ" के स्थान मे इक्‌" आदेश होतः है / 

(२ गती युकायनः। ग्तुचूक+^उ्यूफिन्‌। न्टुचूक+आमनि। ग्ुसूकायति । 
गतुचकायनि+ ष्‌ । ग्तुचृकायनी / ग्तृदृकायनीगङ स~ग । ग्तौचुका्मूःम । ग्लौयुकायनमपु / 
ग्लौचुकायनः { 

या प्रथम यष्ठी-समर्थ ग्लुदुकायन ' शव्द से गोत्रापत्य अर्थ मे प्राकामद्‌ 
फिन्‌ बहुलम्‌" (> ८? (६० से फिट ' प्रत्यय तत्पशकात्‌ स्रीलिडय मे दतो नतष्यनातेः' 
(४/१ ।६५॥ च्रे उीष्‌ ' प्रत्यय क । एष्लीस्थं गोत्रवाची स्प्री्रत्ययान्त ्लृवृकाय्नी ' छब्द 
से अपत्य (निवे अर्मे इस सत्र से ण' प्रत्यय दै/ छेष क्य पुतव्त्‌ है, 

(४॥ ग्लोचरकायनिकः । ग्लुचुक्यनी+ठक्‌ । ग्तीचुकायन्‌+ हके । गलौ चकायतिक्र+ घ्‌ । 
भ्लोचुकरायनिकः । पूर्ववत्‌ + 

पिश्नेष- यहा स्त्री-यृप्रे हने से निन्दित नहली अपितु निन्दित अत्वरण से पृत्र निनि 
समद्लना चाहिये, 


चतु्थाघ्यायस्य प्रथमः पादः १३३ 


(१) वृद्धाट्ठक्‌ सौवीरेषु बहलम्‌।१४य | 
प०वि०-वुद्धात्‌ ५।१। ठक्‌ १।१ सौवीरेषु ७ ।१ बहूलम्‌ १।१। 
अनु०- तस्य. अपत्यम्‌, गोत्रात्‌, कुत्सने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्य सौवीरेषु गोत्राद्‌ वृद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं ठक्‌ कृःसने । 
अथः-तेस्य दति षष्टीसमर्थात्‌ सौवीरगोत्रवाचिनो वृद्धसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नथै बहलं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, कृत्सने 
गम्यमाने | 

उदा०-नागवित्तेरपत्यम्‌-भागवित्तिको जाल्मः, भागवित्तायनो वा । 
तार्णबिन्दवस्यापत्यम्‌-ताणबिन्दविको जाल्मः, तार्णननिन्दविर्वा । आकशा- 
पेयस्यापत्यम्‌-आकेणपियिको जाल्मः, आकणशापेपिर्वा 

उररयमाका अर्थ (तप्य) पण्ठीतम्थं (लौकीरेषु- गोत्रात्‌) सौकीरमोत्रकाकी 
(उ्दात्‌/ वद्धसज्नक भ्रतेपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (नहूलम्‌) प्रायः (ठक्‌) खक्‌ 
श्त्यय हता क । 

उदा०- भागवित्तेरपत्यमृ- भा गरविक्तिकते जाल्मः, भागवित्तायनो का/ भारागित्ति 
का तीच पुत्र-भाणवित्तिक अथव भागविच्वायने । त्ाण्निन्दकस्यापत्यस्‌- तार्णनिन्दविको 
जाल्म, ता्णनिन्दविर्वा । ताणकिन्देव का नीच पृक्र-ताणीडिन्दाकिकि अथक ता्गकिन्दवि। 
आकट्रपेयस्यापत्यमु-माकशापेयिको नाल्पः, साकक्ापेपिर्वा।॥ ऊक्डापेय का नीच 
गुत्र-आकलापेयिकः अयका अकद्ायेयि । 

पिद्धि- (2 भागवित्तिकः । भागवेत+इय्‌+द्म्‌ ! भागकिति । भागवित्तिः डसृणठस्‌। 
भागवितत^हक । भागादित्तिकमसु। भागवित्तिकः । 

यल प्रथम षष्छीलम्थं सौकीर गोक्रकाची भाराकित्त' शब्दे से गोत्रापत्य अथं मै 
अत इम्‌ (> /?।९५) से इन्‌ प्रत्यय तत्यष्चात्‌ गोत्र्रत्ययान्त करद्धसज्लक भागवित्तिः" 
गन्द से अपत्य (निव्दित) अर्थं में इत छत्र से ठक्‌ ' प्रत्यय होता है। शेष कायं पूक्वत्‌ ह । 

(२) भागवित्तायनः । भागवितिफक्‌ । भागविततुयन। भागवित्तायनःसु 1 
धापरकित्तयनः । 

यला षष्टीसमर्थं सौकीर गोक्रकाची क्धतजक भारावित्ति' शब्दे प्रे अपत्य अर्थं में 
कूल वक्ष मः थजिजोठ्व' (२/१ (१०९) से फक्‌ ' प्रत्यय होता है । शेम कर्य पूववत्‌ है । 

(३ ताण्नििन्दविकः ॥ तणबिन्द्^अण्‌। ताण्वित्दो+अ/ ताणङिन्दके+ु । 
ताणनिन्दवः । ताणविन्दवनदसूठक्‌ । ताणलिन्वतू-^ क / ताणीकिन्दतिकि+य्‌ । ता्ण़किनदक्किः । 
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यला प्रथम फष्ठीसपरथ कीर करत्वा तणकिन्दु" छन्द ते गोत्राफत्य अथं मे 
तस्यापत्यम्‌" (४ (८९२ से अण्‌" प्रत्यय होता हज कतद्धितेष्यचमादेः' (५५२५१९७) 
से अगा के आषछ्िद्धि जीर ओगण" (६।८ १६ से अ के गुण तता दै / तत्पश्चात्‌ 
कष्ठीतमयं ोतंपरत्यकानत व्द्धसश्क ताणकिन्द्व" छब्द से अपत्य अथेमे हु सूत्रे 
ठक्‌ ˆ प्रत्यय उक्ता हे छेष कायं पङकत्‌ & 

(४ तातरिन्दवि; 4 ता्निन्यन+त्ज्‌ज तायकिन्यकृरह/ लणफबिन्दावि+सु / 
ताणधिन्दपिः ४ 

यहा पीकीर ात्रकाची, कद्धसक्नक ताणनिन्दरय' द्द से क्त श्च ये अत डन 
(= 42 ०९५ से इङ्‌" प्रत्यर तोता ह / एते ली आकण्कफेयिकः, आकशापेयिः + 
ए-र्‌ 

(१) फेश्छ च 1१४६ | 

प०वि०-फेः ५।१ छ १।१ {सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ 

अनु०~तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रात्‌, कृत्सने, वृद्धात्‌, ठक्‌, सौवीरेषु, 
बहुलम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य सौवीरेषु गोत्राद्‌ फैर्वृद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं छः, स्क च 
कृत्सने | 

अर्थः- तस्य इत्ति षष्टीसमथात्‌ सौदीरगोत्रवायिनः पिभूप्रप्यधान्द्‌ 
वृद्धं्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपयमित्यस्मिन्न्थं छः, ठक्‌ च प्रत्ययो भवति, 
कुत्सने गम्यमाने | 

उदा०-यमुन्दस्य गोत्रापत्यम्‌-यामुन्दायतिः। यामुन्दायनेर्पत्यम्‌- 
यामून्दायनीयो जाल्मः, धामु-दायनिको च्‌ | 

उग्पर्यमाका< अर्थ- (तस्या पष्ठी मणं (सौ्कीरेषू-गोक्रत्‌। सौीर ोत्रकाची 
(फः/ फिल्‌-रत्य्यान्त (छ्िष्दात्‌। कद्धसक्क प्रातिपरिकि से (त्यम्‌) अपत्य अर्थ मे 
(बहलम्‌) प्रायः (ठ/ ह प्रत्यय {च/ ओर (उर्‌ उक्‌ परल्य्य हीते है। 

उदा०-यग्रन्दस्य गोत्रापत्यम्‌ याप्न्दायनिः ॥ यामुन्दयनेरपत्यम-याृन्दायनीयो 
जाल्मः, यामुन्दयनिक का यमुन्द क्य पौत्र सामृन्दायति कलत है ओर यामल्दायति का 
युर फामूःक्तयीय अथा यामूःदायिक कहा है, 

सिन्छि- (‰॥ यामृन्दायनीयः । यमुल्द+सत-फिल्‌ । यामुन्दूतकयति/ सामृन्टयनिः । 
यामुन्वायनिर दय ९ यामुन्दायन्‌तह्य + पामुन्दायनीयसनस / यामून्दायरतीयः । 
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यहां प्रथय मप्ठीसमर्य छौकीर गोत्रकाकी यमुन्द उ्रब्द छे गर्रापत्य अर्थ मे 
तिकादिभ्यः फिङ' (४ 1१/४५ स किड्‌" प्रत्यय ह्यीता ह। तत्यनत्‌ फियूपत्ययान्त 
क्धसलेक परमनदायति' स्वं से अपत्य अथं मेँ हस ग्र से उक्‌ उत्यय ङ, एेख कं 
पृत्‌ हं । 

विजेष- यला छि" कटने प्रे फिल्‌ प्रत्यन्त ल्द का प्रण किया जताङै किन्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द क नी क्योकि कहा वद्धा क्व सर्व न्दी है 
णः+फिञ्‌- 
(१) फाण्टाहतिमिमताभ्या णफिञौ ।१५०। 
पण्वि०-फाण्टाहुत्ति--ममताभ्ाम्‌ ५।२ ग़-फिजौ १।२ | 
स०-फाण्टाहूतिश्च भिमत॑श्च पतौ फाण्टाहूतिमिमतौ, ताभ्याम्‌- 
फाण्टाहतिमिमताभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । णश्च फिञ्‌ च तौ-णफिलौ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रात्‌, सौवीरेषु, बहूलमिति चानुवर्तते, 
कत्सने ' इति नितृत्तम्‌ । 

अन्वयः- तस्य सौवीरेषु गोत्रात्‌ फाण्टाहूतिमिमताभ्याम्‌ अपत्यं बहुलं 
णफिञौ 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सौवीरगोत्रवाचिध्यां फाण्टाहूति- 
गिमताभ्यां प्रात्तिपदिकाभ्याम्‌ अपत्यभित्यस्मिन्नथं बहुलं णफिौ प्रत्ययौ 
भवतः| 

फाण्टाहृत्तिमिमतताभ्याम्‌' इत्यत्र द्रन्द्रे समासेऽत्पाच्तरस्यापूर्वनिपाततो 
लक्षणव्यभिचारविह्नम्‌, तेनात्र यथासंख्यं प्रत्ययविधिर्न भवति । 

उदा०- {फाण्टाहृतिः ) फाण्टाहूतेरपत्यम्‌-फाण्टाहृतः, पनण्टा- 
हुतायनिर्ग । (मिमतः) मिमतस्यापत्यम्‌-मैमतः, गैमतायनिर्वा | 

उकार्यमाषाॐ अर्थ (तस्य) एष्ठी-खम्य (सौकीरेवृ-गो्रात्‌) सौकीर गोत्रकाची 
(कण्टाह्िमिमताभ्याम्‌) फण्टद्ूति शौर मिनत पलिफविके से (अपत्यम्‌ अप्त्य अर्थ ये 
(ब्ल) अयशः (सिख) ण ओर फम्‌ प्रत्यय होते है 

फाण्टाहतिपिमत्तान्याम्‌" यत्रा द्न्द्रसमोस मे अल्फच्तरम्‌ः (२८२३४) ते 
मिमत" जल्द का पुर्विफात न करना लक्षण-व्यभिचार क्रा चिन कहै हत्तनिये या 
यथा्व्य प्रत्ययविधि ही होती ह 
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उदा०- (काण्टाह्तिः काण्टाह्तेरपत्यम्‌- फाष्टाहतः, फमण्टाहतायनिर्वा । 
फाण्टाह्ति का परत्र पण्टदूति अवा फण्टहतायनि । (विमतः+ मिमततस्यापत्यम्‌- मैमतः, 
यैमतायनिर्वा। मिमत का युत्र-मैमत अथवा मैमतायनि । 


विद्धि- 2 फाण्टाहूतः । फवप्टाह्ति+डस्‌+ण । फ्रण्टाहत्‌^अ 1 फपरण्टाह्त+म्‌ । 
प्रष्टाहतः । 


यहा षण्ठीतमर्थ सौवीर गोत्रकाची फाष्टति ' ब्द पे अपत्य श्यं में त्ससत्र मे 
ण“ प्रत्ययं है। शेष कर्य एकवत्‌ ॐ / 


(२, फाण्टाहतायनिः । फाण्टाहति+ उदकम्‌ । पफाण्टाह्त्‌+जायनि, 
फ्ण्टाहुलायनिन^तु । फाण्टाह्तायतिः । 

यटा सौवीर गोक्रवाी फाण्ट्ति' छब्द से अपत्य अर्धे इत चरर से फल्‌" 
प्रत्यप है! शैष कार्य पक्वत्‌ ह । ठेषे ही- मैमतः, मैमतायनिः । 


ण्यः- 
(१) कुर्वादिभ्यो ण्यः 1१५१। 

प०वि०-कृर-आदिभ्यः ५।३ ण्यः १।१। 

स०-कुररावि्येषां ते-कूर्वादमः, तेभ्यः-कूर्वादिभ्यः (बहु्रीहिः) । 

अनुण- सौवीरेषु, बहूलमिति च निवृत्तम्‌ । तस्य, अपत्यमिति चानुवरति । 

अन्वयः- तस्य कृर्वादिभ्योऽपत्यं ण्यः | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः कुर्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपत्य- 
मित्यस्मिन्न्थे ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कुरोरपत्यम्‌-कौरव्यः । गर्गस्यापत्यम्‌-गोर्यः, इत्यादिकम्‌ । 

कुर्‌ । ग्गं । मङ्गुष । अजमारक । रथकार । वावदूकं । सम्राजः 
धत्रिये । कवि । मति । वाक्‌ । पितृमत्‌ । इन्द्रजालि । दामोष्णीषि । गणकारि | 
कशोरि कापिव्मलादि । ¦ कूट । शलाका । मुर । एरक । अभ्र । दर्भ। 
केशिनी ! वेनच्छन्दसि । शुर्पणाय । एयाठनाय । एयावरथ । ए्यावपुत्र। 
सत्यंकार । वेडभीकार ! शक्‌ ! शाक । पथिकारिन्‌ । मूढ । शकन्धु । 
करं । हर्तृ । शाकिन्‌ । इनपिण्डी ¦ विस्फोटक । काक । फाण्टक । शाकिन्‌। 


घातकिं । धेनुनि । बुद्धिकार । वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवर्जम्‌ । इति 
कुर्वादयः ¦ । 
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-अ्यभि7क75 जर्थ- (तत्य) वष्ठी-समर्थं (कुकादिभ्यः/ कुर अपद पातिपदिको 
तरे (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (धपः) ण्य प्रत्यय होता है, 

उद्०-कुरोरण्त्यमृ- कौरव्यः  गर्गस्यिपत्यम्‌- गर्म्यः, इत्परि । 

विद्धि-कौरव्यः / कूर्+^ङदु+ण्य / कौरो^य । कौरव्यम ॥ कौरव्यः । 

यटा षव्ठीकमर्थ क्रु” एन्द पर अपत्य अर्थे ते इस सूत्र से ण्य" प्रत्यय है। 
तद्धितेष्वयामादेः” (७१२ 19७) ये अन के आद्िद्धि आणः" (१०५८९४६) से 
अग क्रो गुण ओर कान्तोयि प्रत्यये" (६ / (७६/) ते कान्ते (क्‌) आदेण होता है । एसे 
ही- गार्य 

विशेषग्रह दुरु" रष्टय से ण्य" प्रत्यय का विधन किया गया है अने 
कुत्नादिभ्यो स्य (१ (१८२) से ५ कुर" छब्द ठे ण्य" पत्य का विष्यान किया 
जायेगा । दोनो स्थानो प्रर अत्यय क्म समानता से कौरव्यः" प्रद ही वनता है! अन्तर य 
हे कि यहा कुर” छब्द व्यक्तिवाची है ओर वहा जनपदवाची रै जनपक्काची शब्द से 
विहित ण्य प्रत्यय की तद्ज" स्रा हने छे ब्टूकचन ये (तद्राजस्य बहु तेनैकाद्तियाम्‌ 
(र (५६२, परे तुक्‌ हो जाता है- कौरव्यः, कौरव्यौ, कुरः ¢ इम ण्य प्रत्यय करा क्वचन 
मे लुक्‌ नी लेता हे- कौरव्यः, कौरव्यौ, कौरव्याः । 
ए्यः- 
(२) सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ।१५२। 
पण्वि०-सेनान्त-लक्षण-कारिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सेनाऽन्ते यस्य सः-सेनान्तः । सेनान्तश्व ल्चणदच कारश्च 
ते-सेनान्तलक्षणकारयः, तेभ्यः-सेनान्तलक्षणकारिभ्यः (बहूीहिगर्भिंत्त 
इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ०५ इति चानुवत॑ते | 

अन्वयः-ठस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्यशचापत्पं ण्यः | 

अर्थः-तस्य इति ष्टीसमर्थात्‌ सेनान्ताल्लक्षणशब्दात्‌ कारिवाचिनश्च 
प्ात्तिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्तर्थं ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- सिनान्तः) कारिषेणस्यापत्यम्‌-कारिषेण्यः । हारिषेणस्या- 
पत्यम्‌ हारिषेण्यः । (लक्षणः) लक्षणस्यापत्यम्‌-लाक्चण्यः । (कारिः) 
कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कौम्भकार्यः ¦ ठन्तुवायस्यापत्यम्‌-तान्तुवास्यः । 
नापित्तस्यापत्यम्‌-नापित्यः ¦ 
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अ7रयसन्काॐ अर्य (तस्य) वप्तीससथं (सेनान्तलश्षणकारिः्यः) सेनान्त्‌ लक्षण 
एरन्द ओर करि (शिल्पी) काची पतिपदिको परे (च) भी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (ध्यः) 
ण्य प्रत्यय लतत है) 

उदा०- (सिनान्तः/ कारिकेणस्यापत्यम्‌- कारिषेण्यः 6 क्रिष्ण क पुत्र-करिषेष्य । 
लारिफेणस्यापत्यम्‌-लारिषेण्यः । छारिषेण का पुत्र-ल्ारिषेण्य । (लिकलणः) तक्षणस्यापत्यमु- 
त्रल्षण्यः { चक्षण- सारस करो बच्चा-लाक्षण्य । (कटि ॥ कुस्भकारस्यापत्यम्‌- कौम्भकार्यः 
कूम्सक्रर काः युप्र-कौरभकर्य / तन्कृकायस्याप्त्यमृ- तान्तुवाय्यः ॥ दुतं का यृत्त-ठन्‌तुवाय्य । 
नापतस्याणत्यम्‌- नापित्यः । नयी क्म पुत्र-नापित्य। 

विद्धि- कारिषेण्यः । करिपिण-ङसू+ण्य क्रिमय । कारिषेण्यः । कारिषेण्यः । 

णहा प्रष्टीसमर्थं सेनान्त कारिषेण " जब्द ते अप्त्य अर्थे इच दतर ते य" सत्य 
ज छेष कार्य एकत्‌ है । एते ली-हारिषिण्यः, त्ाखण्य रैर कौस्भकार्य- अदि 
इञ्‌- (उदीचा सते) 

(१) उदीचामिञ्‌ ।१५३। 

पऽवि०-उदीचाम्‌ ६।३ इम्‌ १।१। 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, सेनान्तलक्षणकारिभ्य इसि पानुतरते | 

अन्वय--तस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्योऽपत्यमिन्‌ उदीचाम्‌ । 

अर्थः-तस्य दति षष्ठीसमर्थात्‌ सेनान्ताल्लक्षणशन्दात्‌ कीरिवायि~श्च 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ इन्‌ क्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां 
मतेन । 

उदा०- (सिनान्तः) कारिष्रेणस्यापत्यम्‌- कारिषेणिः ¦ हारिषेणस्या- 
पत्यम्‌-हारिषेणिः । (लक्षणः) लक्षणस्यापत्यम्‌-लाक्षणिः । (कारिः) 
कुर्भकारस्यापत्यम्‌-कौम्भकारिः । तन्तुवःयस्यापत्यम्‌ तान्तुवायिः । 

अगो र्य भिका र्व (किस्य) सव्टीरम्ं (तिनान्तलक्षणकारिभ्यः ) लेनान्त शब्द 
लक्षणशब्द र कारि (शिल्फी) काची पातिपफिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अधं मे (दम्‌) इम्‌ 
प्रत्यय करोता ठै (उदीचाम्‌) उत्तर रत के आचार्यो के पत मे. 

उदा०- (्तिनान्त/ कारिवेणस्याक्त्यम्‌- कारिषेणिः । कारिण क्ल पूत्र-कारितेभि । 
हारिषिणस्यापत्यम्‌-हयरिकेणिः । ह्रिषेण कः पक-ल्फरिषेणि । (लक्षण) तस्षणस्याप्त्यपृ- 
लास्षणिः । लक्नण=वारछ का कच्चवा-ल्षणि । (क्रि कुस्भकारस्यापत्यमृ-कौम्भकारि । 
कुम्भकार का पुत्र कौभकरि / तन्देवास्यापत्यम्‌- तान्तुतािः ॥ यले का पृत्र-तन्रवापि । 
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सिद्धि कारिषेणिः । कारिपेण- ठम्‌+ ङ्‌ ( कारिपेषह् । च्परिषेणि +य । कारिरेकिः ८ 

यष्ठः कष्ठीरमयं सनन्त कारिषेण" छव्वं तवे अपत्य अर्थं ते उत्तर शररत के 
अचर्य के गतमेत सूत्र से दक्‌" त्यय कै। र्ते ली- ह्ारिषिणिः' दि । 


फिञ्‌- 


(१) तिकादिभ्य फिञ्‌ ।१५४। 

प०वि०५-तिकादिभ्यः \ | २ फिञ्‌ ९ ।१ | 

स०-तिक आदेयैषां ते-तिकादयः, तेभ्यः- तिकादिभ्यः (बह्रीदिः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य त्िकादिभ्यौऽपत्यं फिम्‌ । 

अ्थः- तस्य दपि षष्टैसमर्धभ्यस्तिकादिभ्यः प्रा्तिपदिकेभ्योऽपत्य- 
भित्यस्मिन्नयं फिञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तिकस्यापत्यम्‌-ठेकायनिः । कितवस्यापत्यम्‌-कैतवायनिः, 
इत्थादिकम्‌ | 

तिक ! कितव} संज्ञा । काल । शिखा । उरस । ग्राढ्य | सैन्धव | 
यमुन्द । रूप्य । ग्राम्य । नील [ अमित्र । गौकक्ष्य । कर ¡ देवरथ । तैतिल । 
ओरस । कौरव्य । भौरिकरि ! भौलिकि । चीपयत्तिं | चेटसत्त । शैकयत | 
भेतयत । ध्वाजवत । चन्द्रमस्‌ ¦ शु । गङ्गा । वरेष्य । सुयामन्‌ । आरद्‌ । 
वह्यका । खल्य । वेष । लीन | उदन्य | स | ऋष्य | भीतं । जानल । 
रस | लावक | ध्वरयवद। वसु। बन्धु। अबन्धका। सुपोमन इति 
तिकादयः । 

आ7र्यमाक्एः अर्थं (तस्य) एष्टी- समरथ (तिकािभयः।॥ तिक ऋरि पातिपदिक 
ते (अपत्यय्‌) अपत्य अं गे (फिञ्‌) पिज्‌ प्रत्यय होता है 


उदा०-तिकस्याफत्यमृ-तंक्ायतिः ॥ तिक का पुक्र-तेकव्पानि + कितक्स्यापत्यम्‌- 
केतकायनिः । कित्वयुःरी का पुत्र-कतवःयानि , 

सिद्धि-तैकायनिः । तित उस्‌+फिर्‌ । तकया । तैका । तैकायनिः । 

यह ष्ठी-रमयं तिक" णरब्द ते अपत्य अर्थे ङ्ख युन्र दे द्विज" प्रत्यय तै) 
जायनंय०" (७ 12 ।२॥ से षु" क स्थान मेँ आयन्‌' आद्र होता ड! पृकवत्‌ अग को 
आदिद्धि गौर अगा के अकार क त्केप होता है, एसे ही-केतकासतिः 4 
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(२) कोसल्यकाायभ्यि च ।१९१५। 

प०्वि०-कौस्षल्थ-कामा्याभ्याम्‌ ५।२ च अस्पयपदम्‌ | 

स०-कौसल्यष्व कामायश्च तौ-कौसलकामर्यँ, ताभ्याम्‌ 
कीसल्यकामायाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, फिन्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तस्य कौसल्पकामर्यिभ्यां चापत्यं फिञ्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कौसल्यकामर्यिभ्यां च प्राति- 
पदिकाम्यामपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कोसलस्यापत्यम्‌-कौसल्यायनिः । कामर्यिस्यापत्यम्‌- 
कार्मार्यायणिः | 

उकर्यमाष्ाः अर्व- (ठस्य) पष्ठी-समर्थ (कौरल्यकमाविभ्यिम्‌। कौसल्य ओर 
कर्य तिपविकों से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (फिञ्‌) फि्‌ प्रत्यय देता है । 

उवा कोठलस्यापत्यमू-कौतल्यायतिः । कोरत देश का पुत्र-कौसल्यायनि। 


कोत्र जनपद (अकध।। काम्यस्यापत्यसृ-कामयििणिः। कारी का 
पुक्र-कामियिणि,। 

विद्धि- (2) कोौसत्यायमि; कोरल+ङ्स्‌+फिम्‌/ कौठल्य्‌+अ्यति। 
क/सल्यायतिःसु । कौरल्यायनि-ः 

यला पष्टी-ठमर्थ कोसल" गव्य से अप्त्य अर्थं मे इस सूत्र ते फिन्‌ ' प्रत्यय लेता 
ठै / इस दक्रोक्त निपातन भे कोसल" एं के स्थान ये क्नौयल्य" देष होता ढै। शेष 
कायं क्वत्‌ &ै 

२ कामयियिणिः ॥ कर्मारिउसूरफिन्‌ । कामर्ि-आयति । कामयिथिणिः्वु । 
कामाययिणिः । 

यहां कर्मार" छब्द से पत्य अर्थ मरे इष्ट सत्र से फिञ्‌" प्रत्यय लेता है/ टत 
त्रोक्त तिफातन से कर्मार एब्द के स्थान सें कार्थ" आदेण होता है। अद्‌कृप्वाङ्०' 
(< ^ २) स णत्व होता दै । शेष कार्यं एव्‌ हे , 
फिञ्‌- 


(३) अणो दयचः।१५६। 
पण्विऽ-अणः ५ | 4 द्वि-अचः ५ (१ | 
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स०-द्रावचौ यस्मिन्‌ सः-द्रयच्‌. तस्मात्‌-द्रयचः (बह्प्रीहिः) | 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य अणो द्वयचोऽपत्यं फिञ्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ अणप्रत्ययान्ताद्‌ द्वयचः प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं फिन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कर्तुरपत्यम्‌-कर्त्रः | कार्त्रस्यापत्यम्‌-कार््रायणिः । हर्ुरपत्यम्‌- 
हात्र; । हात्रस्यापत्यम्‌-हार्त्रायणिः । 

उश्रर्यसा ॐ जर्थ- (तस्य) षष्टी-ससर्थ (अणः अणू-म्रत्ययान्त {्य्चः) दो 
अचौकाले पतिगिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (पिज) फिन्‌ प्रत्यय हता है 

उदा०-कर्तररपत्यम्‌- कत्रः कार्तस्यापत्यम्‌- कात्रयि्िः/ कर्ता का पुत्र-कररत्र। 
कर्त्र का यृत्र-कात्रपिणि। हर्तरफत्यम्‌-लर्तरः। हात्रस्यापत्यम्‌-हाजयिणिः। हर्ता क 
यत्र-टात्र। हारं का पुत्र-हाकरपिणि ८ 

विद्धि-कात्रयिणिः + कर््र+डस्‌नअम्‌। कपुरःअ। कारक्र कार्र^डसू्फिन्‌ । 
कातरु^आयति । कात्रयषिर्तु / कात्रायणिः । 

यह प्रधम फष्छी- समर्थ कर्त" ण्व्द से तस्यापत्यम्‌" (४/९ ९२) ते अप्‌" 
प्रत्यय ओर तत्यजचात्‌ अण्‌ प्रत्ययान्त द्यच्‌ कत्र ्रब्द से अपत्य अर्थे हत सूत्र से किन्‌ 


प्रत्यय है आयनेय०" (८ ४/२) ठे ष्ण करे त्थान मै अयन्‌" अदेष्र लेता है! एसे 
ही-हात्यिणिः 


फिञ्‌ (उदीचा मते)- 
(४) उदीचा वृद्धादगोत्रात्‌ ।१५७। 
प०वि०-उदीचाम्‌ ६।३ वृद्धात्‌ ५।१ अगोत्रात्‌ ५।१। 
स०~न गोत्रमिति अगो~ . तस्मात्‌-अगोत्रात्‌ (नन्‌त्त्पुरुषः) ! 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌ इति चानुदततति । 
अन्वय.ः-तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धाद्‌ अपत्यं फिञ्‌ उदीचाम्‌ । 
अर्थः-तस्थ दति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रभिन्नाद्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिन्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचमाचार्याणां मतेन । 


उदा०-अम्रगुप्तस्यापत्यम्‌-ञाम्रगुप्त्रायनिः | ग्रामरक्षस्यापत्यम्‌- 
ग्रामरक्षायणिः | 
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उतर्यमाकाड अर्थं (तस्य) पष्ठी-समर्ध (अगोक्रात्‌ गोत्र ते भिन्न (उद्ात्‌) 
वद्धसज्नतः प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) जगत्य अर्थं के (पिल्‌) शिक प्रत्यय हेता ह (उदीचाम्‌, 
उत्तर भारत के आकचयो के सत मै 

उदा०-आग्रगुष्तस्यापत्यम-जाम्रगृप्तायनिः 4 आप्रगुष्ठत का पृत्र-आएमुप्तायतिः। 
आप्रदु्त=-आमो का रक्षके प्रामरक्षस्यापत्यम्‌-प्रासरक्षायणणिः। प्रमरभ क्ल 
पुत्र-ग्रमरक्षायणि। प्रामरक्ष- ग्राम का रफीक। 


चिद्धि-आस्रदरप्कयनिः + अग्रगुप्त+दस्‌-फिम्‌। आप्रगृप्त्‌रऋयति। आप्र 
कृप्कपतितु । आश्रगुप्तायतिः । 

या पष्ठीततमथ गोत्र से भिन्न वद्धसश्नक आ्रणुप्त' छब्द से उत्तर श्रत के 
आचार्यो के मत मे फलू" प्रत्यय है करेण कार्यं एकवत्‌ है/ ठेते ली-ग्रामरसप्यथिः 
फिञ्‌ (कुक्‌) 
(५) वाकिनादीनां कुक्‌ च।१५८। 
परठ्वि०-वाकरिन-आदीनाम्‌ ६।३ कक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वाक्रिन आदिर्थेषं ते-वाकिनादयः, तेषाम्‌-वाकिनादीनाम्‌ 
(वह्रीहि । ) 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌. फम्‌, उदीचाम्‌ बुद्धात्‌, अगौत्रात्‌ इत्ते 
चानुवतते | 

अन्वय--तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धात्‌ वाकिनादिभ्योऽपत्यं फिञ्‌. कुक्‌ च 
उदीचाम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गौत्रभिन्नेभ्यो वुद्धसंज्केभ्यो 
वाकिनादेभ्यः प्रातिपदिकैभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्नथै फिन्‌ प्रत्ययौ भवतति, तेषां 
च कक्‌ आगमो भवति, -उदीचामायार्याणां मतेन | 

उदा०-वाकिनस्यापत्यम्‌-दाकिनकायनिः ! गारेधस्यापत्यम्‌- 
गारेधकायनिः । 

वाकिन | गारेध  काकल्य । काक । लङ्का । वा०-चर्मिवर्मिणोर्न- 
लोपश्च । इति वाकिनादयः | 


उअर्यमास्याड अर्थ (तस्य) वष्ठीतमर्थ (अगोत्रात्‌) गोत्र से भिन्न (वद्धात्‌ 
कलमज्ञक (काकिनादीनाम्‌) कोकिने आदि त्रातिपदिकरं सै (अपत्यम्‌ अपत्य अर्थ मे (किङ्‌ 
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फिञ्‌ प्रत्यय रोता है (च) ओर उन्हे (कुक्‌) कक्‌ आगम छता है (उरी कर्‌) उच्तर श्रते 
करे आवार्य के मत मे, 
उदा०-काकिनस्यात्यम्‌- वाकिनकायनिः ॥ काकिन का पृत्रककिनकायानि । 
गारेधरस्काप्त्यम्‌- ग्ररेधक्रायनिः ॥ गारे का पत्र-गारेकायति। 
सिदधि- ककिनकायतिः॥ काकिनङ्स्‌+फिज' वाकिन कुक्‌ +आयति। 
काकिनक्‌+ऊायति। काकिनकारनितनु। ककितकायतिः। 
नहा णप्टीचमर्थ नाकिन" छन्द से आअकनच अर्थ मे उत्तर शरत्त के आचार्यो के मत 
मे हस छत्र ठे फिञ्‌ प्रत्यय है ओर छनि" एष्य को कक्‌" आगम भी लेता है/ शरेण 
करार्य पूर्ववत्‌ ठै ^ ठेते छी- गारेषन्ययनि; ऋरि । 
फिञ्‌-विकल्पः-- 
(६) पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ |१५६। 
पऽविऽ-पुत्रान्तात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-पुत्रोऽन्ते यस्य सः-पुत्रान्तः, तस्मात्‌-पुत्रान्तात्‌ (बहुव्रीहिः) | 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌, उदीचाम्‌, वृद्धात्‌, अगोत्रात्‌ कृक्‌ च 
इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धात्‌ पुत्रान्ताद्‌ अपत्यम्‌ अन्यतरस्यां 
फिञ्‌ कुक्‌ च उदीचाम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रभिन्नाद्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌ पुत्रान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ फिञ्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च विकल्पेन 
कुक्‌ आगमो भवतति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-गामीपुत्रस्यापत्यम्‌-गार्गपुत्रकायणिः । गागीपुत्रायणिः, 
गामीपुत्रिवां । वात्सीपुत्रस्यापत्यम्‌-वात्सीपुत्रकायणिः, वात्सीपुत्रायणिः, 
वात्सीपुत्रिर्व । 

अयशा कार अर्थ (तस्य) पष्ठीमथं (अगोत्रात्‌) गत्र सं भिन्न ्द्धात्‌)' 
यद्ध्लके (पएकान्तात्‌ पुत्रात प्तियव्कि से (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थे मे (कि) न्‌ 
प्रत्यय छोता है. (च) ओर (अन्यतरस्यास्‌) किकिल्प से (कुक्‌) कुक्‌ आगम लेता है 
(उदीचाम्‌) उत्तर भारत के आचार्यो के मत्त से, 

उद्य०- गार्गिक्स्याकत्यस- गार्गीुत्रकायणिः, गार्फपुत्रायणिः, गार्ीपुतरिर्वा। गार्गृपुत्र 
क युत्र-गारपिक्रक्र्यणिः गर्गिक्रायणि अथवा गर्ग, कत्सीफुस्यापत्यसृ-कात्सीपृत्रकायणि, 


१४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वातीपृतायणिः, वात्सी / वात्सीयुते का पत्र-वात्सीषृप्रकायणिः कात्छीपृ्रयणि अथवा 
तात्सीपुत्रि ^ 

धिद्धि- (7 गार्यीषुत्रकायणिः । गार्गाधुत्रङसूु षम्‌ । गात्र कुक्+ अयति । 
गर्ितकायणिः^तु ! गपूतरकोयणिः ज 

यष्ट षव्ठी मर्थ गोत से भिन्न कद्धजक पतन्तं करीपु" ल्द से अपत्य 
अर्थ मे उर भारत के आर्यो के श मेँ इत युप्रे ठे फि्‌" प्रत्यय है ओैर उसे कुक्‌) 
आगन भी लछोता €/ शेष कार्य पूर्ववत्‌ है; 

(२) गर्गित्रायणिः ॥ यष्टा विकल्पक्ष र कुक्‌" आगम नी दहै। जेष कर्यं 
एककत्‌ है 

(२ पागुतिः । गा्णीपत्र^दय्‌ । गर्पुत्हह। रर्गपुवितलु । र्णिः / 

यहा अन्य आवार्य के मत मे अत इञ (४ ९/९) से इन्‌ ' प्रत्ययः है / कक्‌" 
आगम फिञ्‌" मत्यय एर होने पर होता है इक्‌" प्रत्यय परे होने परर नही 
फिन्‌ (बहुल प्राचा मते}- 

(१) प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ।१६०। 


प०वि०-प्राचाम्‌ ६।२३ अवृद्धात्‌ ५।१ फिन्‌ १।९ बहूलम्‌ १।१। 

स०-न वृद्धमिति अवृद्धम्‌, तस्मात्‌-अवृद्धात्‌ (नमृत्त्पुरुषः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य अवुद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं फिन्‌ प्राचाम्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ अद्रद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथं बहुलं फिञ्‌ प्रत्ययो भवति, प्राचामप्वार्याणां मतेन । 

उदा०-प्लुचुकस्यापत्यम्‌-ग्लुघुकायनिः, ग्लौवुकिर्वा । अहिचुम्बकस्या- 
पत्यम्‌-अहिचुम्बकायनिः आहिचुम्बकिर्वा | 

अकार्यम सर्य (तस्य) पष्ठीसयध (अनद्धात्‌) अक्दललक पतिपदिक से 


(अपत्यम्‌) अक्त्य अर्थं से (कुलम्‌) आयः (फिज्‌। फिल्‌ प्रत्यय होता रै (पाचाम्‌) पूर्व 
भारत के आवार्य के मत सै! 


उद्०- ग्लुचुकस्यावत्यमृ- गतु चुकायनिः, गत्र चुकिर्वा+ ग्तुदृक्=कोर का 
पत्र-गुवुन्ययानि अथवा गलौ कुकि । अहि च्म्ककरस्यापत्यमृ- जहि चम्बक्रायनिः, आहि दम्करकिर्वा। 
अहिवुम्बेक्~स्फके का चुम्बन करनेवाले (गार) का पृ्र-अहिुम्ग्कागनि अधवा 
आह्िषुम्कक्ति । 
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विद्धि-(?॥ ग्ठु कायि: । ग्तुचुकर दसू पिन्‌ । गतृदुक्‌्र आयति । ग्नुवुकायनिम-मु / 
पवुुकायतिः । 

यला फष्ठीसमर्थं अृद्धसङ्ञक शलृयृक ' छब्द से अपत्य अर्थे पूर्व भारते के 
आचर्यो के मत मे फिनू” अत्यय ढै/ रेष कर्य र्ववत्‌ है। 

(२ ग्लौ वृकि; । ग्तृचृक-उस्‌+हम्‌ । ग्लीचृक्‌+इ । गौ वृकिरयु । ग्लौयवुकिः । 

यह एकोत शुक " गन्द म अग्त्य अर्थ ये अन्य आर्यो के गते मे अत्त इम 
(४८११९ २॥ से बहुत पक्ष मे इद्‌ ' प्रत्यय है / देसे ही-महि चुम्ककायनि;, जाहिरुम्बकिः । 
अञ्‌+यत्‌ (मुक्‌) 

(१) मनोर्जातावञयतौ षुक्‌ च ।१६१। 

पण०्विऽ-मनोः ५।१ जातौ ७।१ अन्‌-यतौ १।२ षुक्‌ १।१ 

च अव्ययपदम्‌ | 
 अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य मनोरपत्यम्‌ अयूयत्तौ षुक्‌ च जातौ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ मनुशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नरथैऽञ्‌-यतौ प्रत्ययौ भवतः, तस्य च षुक्‌ आगमो भवति, जातौ 
प्र्सनातयाम्‌ 

उदा०-मनोरपत्म्‌-मानुषः, मनुष्यश्च | 

अश्र्यभाक्ाः अर्थ- (तस्य) पष्ठी-यमर्थं (गनोः॥ मनु फरव्द प्रतिपदिक से 
(अत्त्यम्‌) अपत्य अर्थ में (अन्यत) अच्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय लेते ङ (च) ओर उपरे (षक्‌) 
एक्‌ आगम लेता ह (जादौ) यदि कहा जाति अर्यं की प्रतीति ले 

उदा०- मनोरवत्यम्‌- मानष, मनुष्यङ्च ॥ मनु का पुक्र-मानुष शरैर मनुष्य । 

चिन्धि- 2 माषः । मनु+अज्‌ । मनु युक्‌+अ । मानुषम / मुष । मानुषः । 

यहा मनु न्द सै अप्त्य अथ मे तथा जाति अर्थ अशिष्ठेय होने एर इर सूत्र से 
अर्‌" प्रत्यय जीर मनु ब्द करौ धुक्‌" आगम होता द्वै, शेष कार्य पूर्ववत्‌ है, 

(२ मनष्यः ¢ मनुनयत्‌। सनु ुक्‌~य। मनुष्‌+य, समुष्यमसू / मनुष्यः । 

यहा मनु शव्द से पु्कत्‌ यत्‌ मरत्यय जौर उरे युक्‌ आगम है, 

विरोष-यहां प जय्रित्य आ शाव्यकार अपत्य अर्थ की अनुद्ति नही मानते 
ह गरष्वर पः विष्वश्रिप शास्करी का गत टे कि यहं अपत्य अर्थ की अमुक्त्ति है अत्त 
तदुसार ली तुत्र की व्यास्या की गह है। महाभाव्यक्कर यतन्जलि ने यहां सनु शब्द से 
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अपत्य अयं मे माणवः” शब्द की सिद्धि री है। आवार्य यस्क लिलते है-मनृष्यः 
कस्मात्‌ 2 मनोरपत्यं मनुषो का (निर्क्त ३२५२५ । 


गोत्रसज्ञा- 
(१) अपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌।१६२। 
प०विऽ-अपत्यमम्‌ १।१ पौत्रप्रभति १।९ गोत्रम्‌ १।१। 
स०-पौत्र प्रभृतिर्यस्य तत्‌ पौत्रप्रभृति (बहुत्रीहिः) | 
अन्वयः-पीौत्रप्रभति अपत्यं गोत्रम्‌ | 
अ्थः- पौत्रप्रभृति यदपत्यं तद्‌ गोत्रसंज्ञकं भवति । 
उदा०-ग्गस्यापत्यं पौत्रप्रभृति-गारय्यः । वत्सस्यापरयं पौत्रपरभति- 
वात्स्यः । 

-आर्यभाखार अर्थ (पिीत्रप्रमति) परतर से लेकर को [अत्यस्‌) छन्वान दै 
उसकी (गोत्रम्‌) गोत्र ठ्ल्ा ह्ेती है, 

उदा०- गर्गस्यापत्यं पौत्रप्रभ्नति- कार्यः । गण के पौत्र से लेकर जो अपत्य-सन्तन 
हे उको गयं क्ते है । वत्सस्यापत्यः पौत्रप्रभ्रति- वात्स्यः । पत्सं कृ पत्रे तेकर जे 
अप्रत्य सन तान तै उ्तक्नो वातस्य कहते ङ) 

सिद्धि- ग्यः । गणखट्यज्‌ / र्य गयनसु 6 गयः । 

यता फष्ठी-सपर्थ गर्गा छन्द से पत्रपरभरति अपत्य अत्‌ गोत्रापत्य अर्य पे 
करगदिभ्यो यज्ञ (+? (०५ से रज्‌" पत्यय ड । प्रोष कार्यं एकवत्‌ ॐ ॥ एते टी- वात्स्यः / 
युव-सज्ञा- 
(१) जीवति तु वश्ये युवा।१६३। 
पर्वि०-जीवति ७।१ तु अव्ययपदम्‌, वंश्ये ७।१ युवा १।१। 
वशो भवौ भवः, दिगादिभ्यो यत्‌' (४ ।३।५ ।४) इति भवार्थे 
यप्‌ तत्पयः | 

अनु०-अपत्यम्‌, पौत्रप्रभति इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- वश्ये जीवति पौत्रप्रभृतेरपत्यं युवा तु| 

अर्थः- वंश्ये=पित्रादौ जीवति सति पौत्रप्रभूतेर्यदपत्यं तद्‌ युवसंज्ञकमेव 
भवन्ति । 
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पूसूत्राद्‌ यद्‌ पौत्रप्रभृति" इत्यनुवर्तते तदत्र षष्ठ्यां विपरिणम्यते । 
तेन चतुर्धादपत्यादारभ्य युउसंज्ञा विधीयते । 

उदा०- पर्यस्य युवापत्यम्‌-गाग्यायणः; । त्सस्य गुवापत्यम्‌- 
१।९स्पायन.- | 

उत्र्यमावाड जर्थ- (कये क्या के पिता अदि के (जीवति) जीतिति रडने पर 
(पौत्रप्रभृतेः पैत्र ऋरि के (प्यम्‌) सन्तान की (पका) युका (त) ही हेती है 
गरेत्रयज्ना ती, 

उदा गरर्यप्य कृकोपत्यसु- माग्ययिणः { गण्य क कुतापत्य-गान्यायम / कत्स्यस्य 
युकाफ्त्यसू- वात्स्यायनः ¢ कात्स्य करा युकापत्य-कात्स्यायन । 

सिद्धि- गाम्यिणः ॥ गउत्‌नयल्‌/ गार्‌य॥ गर्ण्य। सार्य^ङसू्‌-+कक्‌ / 
गरण्यु+^अयन । गा्यायणतु । वाल्य 1 

गा पथम कटीमम्थं गय ' छब्दं से एोतरपत्य अथं गे कगदिन्यो यजन ' (५ ।8 (१०५) 
से यल्‌“ प्रत्यय द्धे। तत्प्वात्‌ "ोताद्‌ युन्यस्तियासृ' (>,£।९ ४ के नियम ते सोत्र 
प्रत्ययान्त षष्ठी- समथ ग्य" छन्द ते युकापत्य सर्य से यज्रिजोएव" (८/१ ९०९) से 
फक्‌“ प्रत्यय होता ह॑! येष कायं एक्कत्‌ है / एते ही- वात्स्ययनः । 

विप्रेय-मधम्‌ पुरुष शर" है/ गर्म का पुत्र शफरी कलाता है। यषा अत्त दज 
(> 1? ८९५ द्ये अपत्य अर्थ र इस्‌" प्रत्यय होतो दवै ग्य" क गोक्रासत्य=पीतरे शां 
कृटाता ठे ८ फा कगददिभ्यो यक्त (= /१ (४०५) से सोत्रापत्य अर्थ ठे यल्‌ ' प्रत्यय होता 
है! ग्य का युकापत्य ान्फयण' कहता ह । या यत्रितोषच' {४ ।8 ०9) से युकापत्य 
अर्थ मै फक्‌" प्रत्यय छता है/ जद तकर क्ल्य गार्गि आदि ऊीकित रल्ते है तन तक चरथ 
प्र कमी परग्यायण" युक-सला (त्मेया) लेती दै! रणि" आहि फे जीहिति न रहने मर चतुर्थं 
परत्र क्पी कोत्र चा होती है र्य 
युव-सज्ञा- 

(२) भ्रातरि च ज्यायसि ।१६४ | 

पठवि०-श्रातरि ७।१ च अव्ययपदम्‌, ज्यायत्नि ५।१। 

अनु०-अप^्टं पौत्रप्रभृति जीवति युवा इपि चानुकरति | 

अन्वयः-ज्यार्यासे भ्रातर जीव्ति पोत्रश्रभुतेरपत्यं युखा | 

अथः- ज्यायसि भ्रातरि जीवति सति च पौत्रप्भतेर्यदपत्यं तद्‌ युवसंज्ञेकं 
भवति | 


१७ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रववनम्‌ 

उदा०-गाग्यस्य युव।पत्यम्‌-गग्धायणः कनीयान्‌ भ्रात्ता, म्यच 
स्यायान्‌ भ्राता भवति । 

उग्पर्यभाकात अर्थ (न्यायति) कड़ा (श्राति) भां (कीकति) कीक्ति रहने फर 
(च) भी (पीत्रप्रभतेः) पौत्र आदि क्रा जो (अपत्यम्‌) गृत्र है उछी (दुवा) युकासन्ना 
होती है + 

उदा०- गार्ग्यस्य युवाप्त्यम्‌-गार्यायणः कनीयान्‌ रात्ता, गर्जच ज्यायान्‌ भरता 
भवति गार्य क्य युत्र-छ्रेटया भृ गागखफ्ण' ओर वड़ा भाई गण्य" कलाता ठे। 

विशेष-रार््यकेदो पुत्रक एक का नाम केक्दत्त ओर द्रे का नाम यज्ञदत्त है, 
प्रिता की प्रत्यु त्र कने एर ओर बड़े भां देवदत्त के ऊीविति रहने गर छट भां यष्ञदत्त 
की युवा स्रालोती टै उतः वह शाग्यायण" कातता है ओर बड़े शह की गोत्रसत्रा लेने 
से कह गार्य" कहाता है! भारतीय सद्क्रति मे बद्धा शह पिता के वैल्य माना जताहै। 
अत्तः कड़े भार के कीवित्त रढते छ्ेटा भाद शत्र" पद माप्त नहीं करता है उक युकाप्ज्ना 
ही होती है क्ह अशी मुवा (लडका) ही है 
युव-सज्ञा- 

(३) वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति । ५६५ । 


प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, अन्यस्मिन्‌ ७।१ सपिण्ड ८।१ 
स्थविरतरे ७ ।१ जीवति ७।१। सप्तमपुरुषावधयः सपिण्डाः स्मर्यन्ते । 

अनु०-अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति, जीवति, भ्रातरि, युवा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-श्रातरि अन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति, पौत्रप्रभतेरपत्यं 
जीवत्ति वा युवा | 

अर्थः-श्रातुरन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति पैत्रप्रभृतेर्यदपत्यं 
तद्‌ जीवदेव विकल्पेन युवसंज्ञक भर्वति | 

उदा०-गर्गस्यापत्यम्‌-गाग्यायणः, गार्य वा। वत्सस्यापत्यम्‌- 
वात्स्यायनो वात्स्यो वा| 

अगिर्य मस्याः अर्थ (श्रातरि। शाहं ते (अन्यसिमिन्‌। अन्य (पिण्ड सात पीढी 
के (गथकिरतरे) षद का यु से पद्ध पर्य के (जीवति) जीवित रटने एर (परौत्रप्रतेः) पौत्र 


आदि के (अपत्यम्‌) सन्ताने की (जीवति) कीत अवस्था मे (वा) विकल्प से (युका) युका 
सा होती हं, 
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उदा०-गर्गस्यापत्यमृ-गाग्ययिणः, गार्म्यो का र्ग के पत्र आदि कव पृक्र भ्राता 
तै भिन्न सात पीठी ये किठी उद्ध के फीवित दहने एर कह स्व्यं कीवित अवक्स्फा गें 
शार्पयिण" अथता गरा्य" क्ता € ८ एदे ली- कात्स्ययन अथक कात्स्य । 
विशेक-फ० जयादिभ्य ने काशिका्ति मे कुद्धस्य च पृजायामू” तथा ूनप्च 
कृत्सायाम्‌ ' इन दोनो कार्तिक को पाणिनीय सूत्र मानकर व्याच्या की ह। कार्तिक होने 
ह्नकरा यला प्रक्चन नदी किया माता है 


तद्राजसज्ञा 
अञ्‌- 
(१) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ।१६६। 
पण्वि०- जनपदशब्दात्‌ ५।१ क्षत्रियात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 
अनु०- तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते | 
अन्वयः- तरय क्षत्रियाद्‌ भन+4दशब्दाद्‌ अपत्यम्‌ अम्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनो जनपदण्नब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्िमिन्नर्थेप्न्‌ प्रत्ययो भवति । 
उद्य०~-पल्चालानां निवासो जनपदः-पनल्वालाः । पञ्चालानामपत्यम्‌- 
पाञ्चालः । इक्ष्वाकूणां निवासो जनपदः-इईक्ष्वाकवः । इक्ष्वाकृणायपत्यम्‌- 
पेध्वाकः । विदेहानां निवासो जनपदः-विदेहाः } विदेहानामपत्यम्‌- वैदेहः | 


अआगर्यसा षा अर्थ (तस्य) प्ठीतसर्य (क्षतियात्‌) सत्रियका ची (जनपद्न्दात्‌) 
जनपद शब्द से (अत्य्‌) अप्त्य अर्थ मै (अन्‌) अज्‌ अत्यय होता दै 

उदा०-पञऽचालाना निकारो जनप्दः-पञ्यालाः । पञ्चालानामपत्यम- पास्चालः 4 
पचात नामक श्रियो का निकास जनवद पल्वाला- कात कै । पञ्चाल नामके तियो का 
पुत्र- ¶्रज्कालः " कलाता है । इष्वाकृण्ण निकाखो जनपदः -दकष्ाकवः । इष्ताकूणामपत्यमृ- 
ेष्याकः । इठ्काकु मक श्रियो का निकास जनक इष्ककवः ' कलाता है / इस्वाकु 
शत्रियो का पक्र-'एेकष्काके" केष्ठाता है विदेहान निवासो जनफ्दः- विदेहः । 
विदेहानामपत्यम्‌- वैदेहः । विवे नामक क्त्रिफ का निकास जनपद किदे ' कद्वत है । 
विदेह श्त्रियो क्य पृत्र- तैदेहः ' क्टाता है 

तिद्धि-2/) पाञ्यालः॥ प्रन्वाल^टस्‌+अण्‌। पम्वात्+०। पल्नात-अम्‌ । 
परज्चालू॑अ । माज्यं / पाञ्चालः + 

परहा ष्ठीचमर्थ क्षत्रियकी पल्दाल' शष्ट से (ततस्य निकः” (२८।२।६८) से 
निवात अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय ओर जनपदे दुष” (८/२ १८० तै उरक लोक होता ङ । 


१५० पणिनीव-अष्टाघ्यायी-प्रयचनम्‌ 
 पृज्चाल" नामक क्षत्रियो के निकास से उमेका जनपद (देर) फी पल्दाल" कटाता है, 
शत्रियवाची णल्कल” जनपद छब्द से इस मूत्र से अपत्य अर्ण मे अक्‌" प्रत्यय है, शेष कर्य 
एकवत्‌ ह | 

(२ देद्वाकः 4 यष्टा द्ाण्ट्निवनदास्तितायन०” (६ १२/९७) से इक्ष्वाकु ' 
ब्द के "उकार" का लोप तिग्रतित है ेष कणं पुत्‌ है। टे दी-वैदेदः आरि। 
अज्‌ 

(२) सालत्वेयगान्धारिभ्यां च 1१६७। 

पण्वि०ऽ-सातस्वेय-गान्धाररिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सात्वेयस्च गान्धारषए्व तौ -साल्वेयगान्धारी, ताभ्याम्‌ 
साल्वेथगान्धारिभ्याम्‌ (इपरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌. अन्‌, जनपदणब्दात्‌, क्षत्रियात्‌ इति चानर्तते | 

अन्वयः-पस्य्‌ क्लात्रेयान्यां जनपदष्रब्दाभ्यां साल्पेयगान्धारिभ्यां च 
अपत्यम्‌ अम्‌ । 

अर्थः-तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थाभ्यां कत्रियवाचिभ्यां सनपदशब्दाभ्यां 
साल्वेयगाधारिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामपि अपत्यमित्यरिमिन्नर्थष्ञ्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- {साल्वेयः} सराल्वेयानामपत्यम्‌-साल्वेयः ¦ (गान्धारिः) 
गान्धारीणामपत्यम्‌- गान्धारः । 

उशार्यश्िकः भर्थ- (तस्य, पष्ठी समर्थ (कत्रियात्‌) शग्रियवाकी (जनमदग्रन्दात्‌) 
जनपद अन्दं (सात्वेयगान्धारिम्याम्‌) छात्वेम ओर गान्धारि प्रतिदिकेः से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ गे (अन्‌) अम्‌ प्रत्यय ठता टै, 

उ्दा०-{छिाल्वेय) काल्येयानामपत्यम्‌- साल्वेयः । साल्वेय नमक क्षत्रियो क्म 
निकास जनपद ताल्वैय ' कल्मता है ८ काल्ये के पुत्र के तल्वेय" कहते है । (गान्धारि 
गान्धारीणामप्त्यमु- गान्धारः 4 गान्धारि नामक शत्रियो का निका क्मण्द गान्धारिः 
केलाता ठं ८ कन्धारि क पुक्र को गराल्धार' कहते है 

चिद्धि- (2 साल्वेयः ॥ सात्येयउस्‌+अन्‌ । सात्येयू+अ । साल्वेय । साल्वेयः । 

यहां षष्ठीरमथ, श्त्रियकाची जनमद ्रन्द शाल्वेय" छन्द से अपत्य अर्थ में ट्य 
सूत्र सं अक्‌" प्रत्यय € ज यहां जनमदशन्दात्‌ क्षक्रियादङ' (ख (८ (१६६५ से अज्‌” प्रत्यय 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १५१ 


तरिद्धह्ी था न्तु ये वरखसन्नक छन्द लोन से वरद्धेतकोतलाजादार्म्यद्" (2? १६९, 
स ञ्यट्‌" प्रत्यय ष्ठ था८ उसका यह पूर्वं प्रतिमे ह, 
(२ गान्धारः । गान्धासि^ल्स्+अत्‌। गन्छार्‌^अ॥ सान्धारसु। गारधारः + पूर्ववत्‌ । 


विद्रेम- (2) ठल्केय जनपद सालत्क जनेणद की एक शसा थी साल्व जनमद 
वर्तमात अलवर श्रे उक्ती कीकारेर तक का फैला कजा प्रदेश धा 


(२ गान्धारि यह न्द्र जन्क्द का एराना स है! गन्धार जनद कुनड़ 
(काए्कर) नदी छे तक्षन चक फला हा णा (गणिनिकातीन भारतवर्ण 7 ६२) 1 
अण्‌- 

(१) द्यञज्‌मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ १६८ । 
प०वि०-द्ववच्‌-मगघ-कलिङ्ग-सूरमसात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
स०-द्वावचौ यस्मिन्‌ सः-द््यच्‌ । द्यच्‌ च मगधक्च कलिङ्गश्च 

सूरमसज्व एतेषां समाहारः-द्रयच्‌मगधकलिडगसूरमसम्‌, तस्मात्‌- 
दरयचूमगधकलिङ्गसूरमसात्‌ (वहुव्रीहिपभितस्षमाहारट्न्द्रः) : 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्पात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तत ¦ 

अन्वयः-तस्य क्षत्रिधाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ द्वथम्‌नगधकलिङ्गसूरमसाद्‌ 
अपत्यम्‌ अण्‌| 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमधेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्यो 
द्यञूमगधकलिङगसूरमसेभ्यः प्राततिपदिकेभ्योप्पत्यमित्यस्मिन्तर्थरण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- {च््यच्‌ ) अड्गानामपत्यम्‌-आङगः । बडगानामपत्यम्‌- 
बादगः । पुष्डाणामपत्यम्‌-पीण्डूः । सुह्यानामपत्पाम्‌- सहा: ¦ (मगधः) 
मगधानामपत्यम्‌-मागधः ¡ (कलिङःगः} कलिद्गानामपत्यम्‌-कालिडगः । 
(सूरमसः) सूरमसानामपत्यम्‌-सौरमसः | 

-आ7र्यमा7 षाड अ्य- (तस्य) एष्ठी- समर्थ (श्प्रियाठ्‌ श्रत्रियताची (जनपदशब्दात्‌) 
गनपद एब्द (्यजूयगद्यकलिद्गप्रयसत्‌। दो अचो ण्ब्द मगध्र कलिङ्ग ओर्‌ 
मरम आकतिषदिक ये (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (अणू) अण्‌ प्रत्यय होता है, 


उका०- (व्यक) अङ्गानामपत्यम-माङ्गः । अद् नामक सक्रियां को पृत्र-आङ्ग्‌ । 
वङ्गानामपत्यमृ- काग । कङ्ग नमक त्रियो क पुप्र-काद्ग / पृण्ड्णामपत्यमृ- पण्डः ( 


१५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पुण्ड नामके क्षत्रियो का युत्र-प्र््‌। सुह्मानामपत्याम्‌- सहः । तुल्य नामके त्रियो का 
दुप्र-सौहय। (मिगध/ मगरधानामपत्यसू-सागघ्ठः । मगध नामक क्षत्रियो का पुत्र-मागध। 
(कतिङ्ग/ कलिङ्फानामपत्यम्‌- कालिङ्गः । कलिङ्ग नामक क्षत्रियो का युत्र-कालिद्ग । 
शूरमस पूरमसानामपत्यमृ-सौरमसः  द्रूरमस नामक क्षत्रियो का पुत्र-सौरमस। 
विद्धि-जाङ्गः । अङ्ग^उस्‌^अण्‌ । आङ्गू+अ/ आगः / 
यला शषत्रियवाची जनपदं शव्द अङ्ग प्रातिपदिक से अप्त्य अर्थमे इस सूत्र से 
अण्‌" प्रत्यय ह । तद्धितेष्क्चमादेः” (5 ।२ 1१७) से अग को आिवद्धि ओर यस्येति चः 
(६ ।८ ९८) से अगि के अकार का पोष होता है। देसे दी- काङ्ग" आरि । 
विगेष- (2 अङ्गः 4 यष एके यनफ्द तथा उनके ्िकापियो का नाय 2 / पह दे 
किह्धार के कगृलपूर नगर के असफल 2/ कैयनाय देवधर से लेकर टृ्की सीमा मानी 
गर्हे (धन्दा्थ- कौस्तुभ, 
(२ कडग पुण्ड प्रु ये शरतीय आपीन जनपदे के नाम ह इनके निकाप्री 
क्रिय भी दनी नामों से के जाते है/ पह्य-एक प्राचीन जनपदः रो देए! कहां क 


निकासी । एक यवन जापि) (शन्वार्थ- कौततुभ) 
(२॥ मणगद्ध ¢ गगा के दक्षिण का श्रदेष्न मगध जनपद धा जहा राजतेन णासन 
धा (पणिनिकाकीन भारतवर्म 


(ॐ कलिङ्ग । कविड्ग पाणिनि के समय मे कनपद राज्य श किन्तु सोत 
महाजनपद की सूची मै उसकी गिनती नही तै (पानिनिकालीन छारतवर्ण) / श्ीन भातत 
का एक जनपद । वहा का तिकाती । काममा ये इदक्मी सीमा को उल्लेख इत प्रकार पाया 
जाता दै 

जगन्नायात्समारभ्य कृष्णतीरान्तमः भिये + 
कलिङ्गदेशः सम्प्रोक्तो काममारपिराकणः । ८“ (शब्दार्थ कौस्तृभ 


हि) 


(५ स्रमस ¢ यल नाम केवत अष्टाध्यायी से आया दै, जात लेता है कि असम 
श्रान्त में प्रवद्ध घ्रूरा कदी की दून ओर पक्त-उदत्यका का आचीन ना सूरमस था 


(पराणितिकालीन भारतकर्म) । 
ञ्यङ्‌ 
(१) वृद्धेत्‌कोसलाजादाञ्जञ्यङ्‌ ।१६६ । 
प०वि०-वृद्ध-दत्‌-कीसल-अजादात्‌ ५।१ ज्यः १।१। 
स०-वृद्धं च दच्च कोसलश्चं अजादष्च एतेषां समाहारः- 
वृद्धेत्‌कोस्षलाजादम्‌, तस्मात्‌ -वुद्धेत्‌कोस्लाजादात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 
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अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदरशब्दाद्‌ व॒द्धेतुकोसलाजादाद्‌ अपत्यं 
ज्यट्‌ | 

अथैः-तस्य इत्ति षष्डीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनो जन पदशब्दाद्‌ 
वृद्धसज्ञकाद्‌ इकारान्तात्‌, कोसताद्‌ अजादाच्व प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थे ज्यङ्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०- (वृद्धम्‌) अआम्बष्छनामपत्यम्‌-आम्बष्ठ्यः । सौवीराणाम- 
पत्यम्‌ सौवीर्यः । (इत्‌) अवन्तीनामपत्यम्‌-आचवन्त्यः । कून्तीनामपत्यम्‌- 
कीन्त्यः । (कोलः) कोसलानामपत्यम्‌-कौसल्यः । (अजादः} अजादानाम- 
पत्यम्‌-आजाद्यः | 

नार्य का अर्थ- (तस्य्‌) पच्छी-समर् (छात्ियात्‌) कतरियकाची (जनपदशब्दात्‌) 
जनपद न्द (तद्धेतक्मेव्लाकादात्‌) कद्धसजक इकारान्त कोसल ओर अजाद म्रतिगदिक 
मे (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (व्यङ्‌) व्यङ््‌ प्रत्यय हेतः है, 

उदा०-(क्िद्ध/ आम्बच्छानोमपत्यमु-आस्नष्ठयः । आग्कप्ट नायक त्रियो का 
यतर ऋस्कष्ठ्य/ सौकीरानामपत्यमु- सौवीर्यः । स्रौकीर नामक कषत्रियः का पृत्र-सौकरय, 
(३इत्‌/ जवन्तीतामपत्यम्‌-जावन्त्य- ¢ अवन्ति नानक क्षत्रियो का पुपर आवन्त्य । 
कुन्तीनामप्त्यम्‌- करनय कुन्ति नामक अक्रियः क पुत्र-कौन्त्यः (कोसल) 
कोस्लानामपत्यम्‌- कौतरल्यः ¢ कोल्ल नामक शत्रो का पृप-करौसल्य। (जद 
अनादानामपत्यम्‌-ाजादयः ॥ अकाद तमक क्रियो का पुप्र-आाद्ध। 

पिष्ि-जास्वष्ठ्यः / अम्वण्ठ^आम्‌+ज्यङ्‌। अस्कष्ट्‌+य, आस्कष्ठतु । 
आम्यच्छ्यः । 

यहा कक्रिपकाची कनपदे शब्द आस्वस्ठ ^ शतिपदिकर से अवत्य अर्थ मे र्त शत्र से 
व्यड" प्रत्यय हे ववत्‌ अग को आदिकिद्धि ओर अग के अकार का लोप हता ठै रे 
ही-सोीर्य आरि, 

विशेष- (‰/ अम्बर । यह सनण्द राकार्ीन धा ओर इसके निकी आप्नष्ठ्य 
कहलाते 9 ‹ गष्टा्ारत के अनुसार आम्बष्ठ कौरवको की ॐर से छे 9, उनकी शिनंती 
ओीच्छो मै की गर्हे । ये उत्यन्त कीर धे ओर नाक नदी के निचले भाव मेः क्ले हये 
थै (पाणिप्निका्तीन भारतस्य) । 

(२ सौकीर । वतमानकाल मे चिन्धु प्रान्त या दिध नद के तिचत्रे कठि का माम 


गीकीर जप धा / हक राजधानी रोल्न (सकृत. ररक) वर्तन रोड । (ाणिनिकालीन 
भारतवः) । 
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(र? कुन्ति । गल्ाभारत के अनुचर कुन्तिः अवन्ति जनपद का डोरी श। उस 
सन्य मेघे जव नदी क्छदी थी चे परस्मभवतः चस्मत की खा कृनाररी तदी फी (वनपर्व 
२०८७ जहत्‌ सहिता ?० !९4 ) / सहदेव 7 अपनी दक्षिण कपी दिग्विजय मे कुन्ति देश को 
जीता था। यमुना ओर वकत के कण्टे वरै प्राचीन कुन्ति र्ट (कर्तमान ग्वालियर) रान्य 
धा ङो अक भी कोत्कार कहता ह (पाणिनिक्ालीन भारतम | 


(२) जअवन्ति॥ यह म्य भारत का श्चिद्ध लनण्द श भिरकी रसजद्नी 
उन्जयिनी थी (फणितिकालीन भारतवर्फ। 1 


(५॥ कोसले / य राजा्षीन जनपदं बद्धकालीन सोजश् मल्नन्नप्द म गिन जता 
था । पाणिनि ने उससे सम्बन्धित सरयू ओर इष्वाकु क्रा मी उल्ल किया है (६ । > (१५४ 
(पाणिनिकालीन भरतव) । 


(६ ॥ जनाद ( इत्र जनगद का नाम केवल अष्टाध्यायी मै विलतारै। नाय प्रे ज्गात 
होता ह निः यह अदे ककि के निये श्रधिद्ध रहा होगा (अकाः) । इटावा का प्रदे 
अस तक जमनाफाटी क्कि के निय मिद्ध हि / सम्थवह यष्ली अजाद" लो (एणितिकातीन 
शारतकर्ण) । 


ण्यः-- 
(१) कुरुनादिभ्यो ण्यः ।१७०। 

पण्विऽ-कृर्‌-नादिभ्यः ५।२ ण्यः १।१। 

स०-न आदिर्येषां ते-नादयः । कश्च नादयफ्व ते-कुस्नादयः, 
तेभ्यः-कुर्नादिभ्यः (बहव्रीहिगर्भिंत दतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌. जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य, क्षत्रियेभ्यो जनपदशब्देभ्यः कहना दिभ्योऽपत्यं ण्यः । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः श्षत्रियवाचिभ्यः जनपदषब्देभ्यः 
कुठ-शष्दात्‌ नकारादिभ्यफ्च प्रात्तिपदिकेभ्यौऽ्त्पमित्यस्मिन्नथं ण्यः प्रत्यौ 
भवति । 

उदा०- (कुरः) कुरूणामपत्यम्‌-कीौरव्यः । (नकारादिः) निषधानाम- 
पत्सम्‌-नैषध्य; । निपथानामपत्यम्‌-नैपध्यः ¦ 

उतार्यमा षाड अर्थ (तस्य॥ पण्ठीएयथं (कक्नियात्‌। अक्रियताची (जनगदष्टन्दात्‌, 


जनपदे श्रन्द (कुरनादिभ्यः।॥ कुठ शब्द ओर नक्रादि आतिमरिके से (अपत्यम्‌) अपत्य 
अर्ध मे (ण्यः ण्य पत्यय केता है 
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उदा०- (कुर्‌ कृरूणासपत्पमृ- कौरव्यः । कर तमक कत्रि का पृक्र-कौरव्य। 
(नकारादि) निषधानामक्त्यम- नैषध्यः रिष नामक क्षति का युत्र-नैषध्य 
निमथानामपत्यम्‌- नैपथ्यः । निषध नामक अद्रिवो क युत्र-नैपस्य। 

सिद्धि-कोरव्यः । कुट आपृतण्य + कराम । कौरक्‌तय। कौरव्यम । कौरव्यः । 

यहा फष्ठीसमर्थं सप्रियकारी, जनप एन्द ककर“ आहिमदिक से अपत्य अर्धं म इय 
सूत्र ए ण्य" अत्यय ह कतद्धिेष्वपायादेः" (८, <) ठे अग कमे अऋदिठद्धि 
ओगण" (द 1८.८१ ८६्‌॥ से सा क्त गृण ओर कान्कोवि प्रत्यये" (१ /९।७द्‌/ ते कन्त 
(अत्‌) आश्र होता ह/ एसे ली नैषघ्यः आहि, 

वि्रेष- (९ करु। कुरु रष्ट्र कर्कर ओर कुरक्ल ये कीन इत्कके एक-दूसरे 
शे छट ह्ये धे/ शरेश्वर-हस्तिनापृर-हिार अथवा सरस्वती-यमुना-ग क मीच का 
प्रणा इन तीन भौगेदिक भी 7 कटा दका धा गा, यमुना के कीच मेँ लगभग मेरठ 
कमि्नरी का इलाका अलली कूर चष्ट था / दष्क रज्धानी हस्तिनाृर थी (पानिनिकातीन 
शारतकसर) । 


(र निषध + एक शीत देशा जषा के रका नल धै (खव्वर्थ कौस्तृभ) | 

(२, निषथ । एक प्राचीन जनपद का नाव £ 
> 

(१) साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्‌ ।१७१। 

पण्वि०-साल्वावेधवे-म्रत्यग्रथ-कलकट -अश्मकात्‌ ५।१ दम्‌ १।१ 

स०-साल्वानामवयवा इति साल्वावयवा: । साल्वावयवास्य प्रत्यग्रथश्च 
कंलकुटस्च अश्मकश्च एतेषां समाहारः -सात्वावयव०अश्मकम्‌, तस्मात्‌ 
साल्ठाकव्यव०अफ़मकात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषगभ॑तः समाहारद्न्दरः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, क्षत्रियाद्‌ जनपदषब्दाद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दात्‌ साल्वायवप्रत्यग्रधकालकूटा- 
ए्मकाद्‌ अपत्यम्‌ इन्‌ | 

अर्थः-तस्य इत्ति षष्टीसमथैभ्यः कषत्रियवाचिभ्यो जनपदङ्ाब्देभ्य, 
साल्वावयववाचिभ्यः प्रत्यग्रथकलकृटाष्टमकेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योऽपत्यमित्य- 
स्मिन्नर्थं इन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (साल्वावयवाः )} उदुम्बराणामपत्यम्‌-ओदुम्बरिः । तिलखला- 
नामपत्यम्‌-तैलखलिः । मद्रका यणामपत्यम्‌-माद्रकारिः । युगन्धराणामपत्यम्‌- 
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यौगन्धरिः । भूलिड्गानामपत्यम्‌-भौलिडिगः । (भ्रत्यग्रथः) प्रत्यग्रधानाम- 
पत्यम्‌-प्रात्यग्रधिः । (कलकूटः) कलकूटानामपत्यम्‌-कालकृटिः । (अष्मकः) 
अष्मकानामपत्यम्‌-आएमकिः | 


-आरर्यभिा खाद सर्व (तस्य) पष्ठी-समर्थं (क्रियात्‌) क्त्रिकवाची (ननप्यश्चन्दात्‌) 
जन पदशब्द (प्ात्वावयव०अछमकाल्‌) साल्व के अक्यववाची अत्यप्रधु कतकूट ओर अश्मक 
तिपदिक चे (अण्यम्‌) अपत्य अर्थ ये (३न्‌। इस्‌ अत्यय लेता है । 

उदा०- (्ाल्क- क्यक्‌ उदम्बराण्ामपत्यम्‌-पमौद्म्नदि । उदुस्र नामक कषत्रियं 
क्म एुत्र-ओदुस्करि। वितल्खलानामकत्यमृ- तैलखलिः ¢ तिलछल नामक त्रियो का 
पूत्रतत्खति । मदकाराणामपत्यम्‌-माद्रकारिः । मद्करार नमक कत्रियों को पूत्र-मा्रकरि , 
युगरन्धराणामपत्यम्‌- यो गन्धि युगन्धर नयक क्षत्रियो का पुत्र-सौयन्धरि। 
भरलिङ्यानामयत्यस्‌- भौलिद्धिगः । शरलिङ्ग नामक क्रियो का यृत्र-शौलिदणि । (पत्य) 
मत्यग्र थाना मत्यम्‌ परात्यग्रयिः # मत्यग्रथ नामक क्षत्रियो का पृत्र-गरत्यप्रधि। (कलकूटः 
कतकूटाना मफत्यम्‌- कालकूटिः ॥ कतकूट नमक स्त्रियौ का पूत्र-काल्कूटि। (अश्मक) 
अश्मकानासपत्यस्‌-आरमकिः ॥ अषमक नारक कत्य का पक सार्मकिः । 

तिद्धि- ओ्रम्बरि + उदुम्बरा अमूमदम्‌ । ओीदम्कर्‌+इ । मदुम्वरिधमु । ओदटम्बि । 

यहा णष्ठीतम्थ क्षत्रियवाची जतफद छब्द 'उदुम्कर " शरफ़तिपदिक से अपत्य अर्थ में 
ठ्स प्रकर र इम्‌ प्रत्ययं ®। शेष कायं दू्वकत्‌ है । एदे छी तैलखलिः" आदि । 

विणेष- (९) साल्वाक्य- साल्व पनयद के अवयवो के स्कन्ध यें कशिकाकार प 
जयारित्य ने एक -पचीने स्त्रेक उद्धत किया है 

उद्धम्गरास्तिलखलनः मद्रकारा युगन्धर । 
श्रलिद्गा खरदण्डाञन साल्कायवसक्निता. ¢ १ 

र्थः उदस्कटः तिललल मद्कार. युगन्धट भुलिद््ग ओर श्रदण्ड ये ्ाल्वाक्यव 
करे र्जतनत्र के अन्तगति क्रः रजकाडे थ, 

‰ उदुन्कर- प्यास के उत्तर रकी के दक्षिण की एकेरी घाटी मेँ होकर त्रित के 
म्रवश-द्वारं (वतमान गुरदा्युर्‌) मै उदुम्बरे का रान्य धा (पाणिनिकालीन भारतवर्ष) 

(२ तित्खल-व्यास नदी के दक्षिण प्रदेश (भिता होशियार मे जषा अज 
र तितं के सेती का अधान कत्र है तितत राज्य क्ता स्थान ज्ञात होता 2) तिलल्लल का 
अर्थं हज तितत से भरे हये खलिनो का दे (पणिनिकाकन शारतवर्ख)] । 

(2 मद्कार-मद्रकार क्म अर्थ क्ते के सैनिक द्रा अरतिष्ठोपित यन्य/ मः 


राजकुमारी छाविक्री ओर साल्व राककुमार त्यकान के शिका द्रा मद्रे ओर साल्वो का 
घरनिष्ठ सस्दन्श्र हा, 
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अष्टाध्यायी मे सद्र ओर श्र केने पयायवाची खन्द ठै (२, २,७२.८५ (२१६७) 
मदकारक्छक्ली दूरय नाम भद्रकार त नेता! सम्मत प्रर के तट षर कीकानेर्‌ 
के उतर-पूर्वी कोते म स्थित भद्र नमक स्थान मद्रको की प्राचीन राणी रही षले 
(धाणितिकातीन भारतवर्ष) । 

(२) युगन्धर -गुगन्धर की यमुना का तटवर्ती (रान्य) धा / यह रान्य सम्भक्तः 
अम्बाला जिते मे सरस्वती से यमन त्क फैला दृशा था (पणितनिकालीत भारतवर्ण) । 
जगाधरी युगल्धर का अप्रभ जात होता है, 

(५) भरलिद्फ-तोतेयी त किख ह कि अरावती के उत्तर-गशिय मे कोकिरार्ई 
जाति रहती शी । इनकी पटचान भृवरिट्र्गे चे हो सकी ठै (भाणिनिकेक्लीन भारतनष) । 

६॥ प्रत्यग्रथ- मध्यकालीन कने के अनुप्फर फ्काल क्न ठी द्रा ताम सत्यप्य 
थ जिसकी राजधानी अहिच्छत्र छी / प्रत्यग्रय जनपद मे बहनेकाली नकी रथत्था (कठमान 
रमगगा) थी! (फागितिकालीन भारतेवर्ण) । 

(७ कलकूट-क्तलकूट ठीक टो (तमसा) ओर यमुना के श्रदेख (देर 
कालसी) ये प्ता ढै! यह यमुना की ठउपस्करी श्रा का यामुने परदेश आ अथववेद मे 
हिमालय एर उत्पन्न होनेकाले यामुन अजन का उल्लेख है (अथर्व २१९ (९०) । अजन के 
क्रारण यायुन प्रवत का नाम कालकूट या काला प्राड्‌ होना स्वाभाकिकि था (पाणिनिकालीन 
भारतवं॥ । 

(८॥ अश्मकः अश्मक जनपद क्री रायधनी अन्य ग्रन्थो के जमुखार अतिष्ठन 
(गिदावरी के किनारे आश्रुतिक वैटण) फी / इसे गोदावरी के सह्या पर्वत-शखता तक 
अश्मक ननप्द का विस्तार ऊत लेतः है (पाणिनिक्कील भारततर। । 


तद्राजसनज्ञा- 
(१) ते तद्राजाः।१७२। 

पणठ्वि०-ते १।३ तद्राजाः १।३। 

अनु०-जनपदशब्दात्‌, क्षत्राद्‌ अम्‌ ईपि चानुवर्तते | 

अर्थः- जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌' (४ ।१।१६६) इत्यतः प्रभुत्ति 
ये प्रत्ययाविहितास्ते तद्राजसंज्ञका भवन्ति| 

उदा०-पाञ्चालः, पाञ्वालौ, पल्वालाः। यहां (जनपदण्रब्दातत्‌ 
्षत्नियादज्‌' (४ ।१।१६६) से अपत्य अध॑ मँ तद्राज संज्ञक अम्‌ प्रत्यय 
है । बहुवचन की विवक्षा में तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌" (२1४ ।६२) 


१५८ पाणिनी -अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
से तद्राससंज्ञक अन्‌" प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। एेसे ही अङ्गाः 
आदि । 
तद्राजस्य लुक्‌- 
(२) कम्बोजाल्लुक्‌ ।१७३। 

पऽ्वि०-कम्बोजात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌. जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, अञ्‌. तद्राजस्य 
इति चानुवर्तते । 

अन्वय; - तस्थ क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दात्‌ कम्बोजाद्‌ अपत्यं तद्राजस्य 
न 

अर्थः- पस्य इति षष्ठीसमर्थाप्‌ क्षत्रियवाचिनो जनपदण्ब्दात्‌ कम्बोजात्‌ 
प्रातिपरिकाप्‌ अपत्यमिव्यस्मिन्नर्थे विहितस्य तद्राजर्संज्ञकस्य अन्‌ प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवति| 

उदा०-कम्बोजानामपत्यम्‌-कम्बोनः | 

अगर्यमा काठ अर्य (तस्य) षण्ठी- पसर्थ (खत्रियात्‌। कक्रिपायी (जनपत्णन्दत्‌) 
जनपद खन्द (कम्कोजातू। कम्केन -ऋतिफरिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं में विहित 
(तद्राजस्य, तद्ाक््ल्नक (अञ्‌) अल्‌ प्रत्यय का (वुक्‌) लुक्‌ होता हे/ 

उद्ा०-कम्कोजानामपत्यसु-कम्कोजः । कम्बल नामक क्षत्रियो का पुत्र-कम्कोज 

सिद्ि-कम्कोजः # कम्वोजमा्मूत-अङ्‌। कस्तो कमस्वोककस्ययु ( कस्को । 

यहा पस्ठीसमणं केतियकाखी जनपद शब्द कम्बोज ' पतिप्दिक से अपत्य अर्ध मे 
विष्ठित तद्राजलत्नक अनर्‌" प्रत्यय क्म दस्र सूत्र से तुक्‌ लेता है 

पि्ेय-कस्वोज- हिन्दु करे उतट-एवं मे कस्बोज, उत्रर-पशिकम मे काल्छीकः 
दकिण-्वं गे सधात जीर कक्िण-प्िफने मो किल छा जदयुतिक भमीर" ओर 
कदष्छां' का सम्मिलित चीन नाम कस्कोज' जनपद शा (णाथितिकालीन भारतक । 
तद्राजस्य लुक्‌- 

(३) स्त्रियामवन्तिकुन्तिकरुभ्यश्च ।१७४। 

पण्वि० स्त्रियाम्‌ ७।१ अवन्ति-कृन्ति- व+: ५३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अवन्तिक्व कून्तिश्च कुरुख्च ते-अवन्तिकून्तिकूरवः, तेभ्यः- 
अवन्तिकृन्तिकरूभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 
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अनुऽ- तत्य, अमत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌. तद्राजस्य लुक्‌ 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य क्षत्रियेभ्यो जंनपदशब्देभ्योऽ्वम्पिकुन्तिकुरुभ्यशच अपत्यं 
तद्राजस्य लुक्‌ स्त्रियाम्‌ 

अर्थः-तस्य इतं षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यो जनपद- 
शब्देभ्योऽवन्तिक-त१४९५ः प्रातिपदिकेभ्योषपि अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विहितस्य 
तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुम्‌ भवति, स्त्रियामभिघ्रेयायाम्‌ | 

उदा०- (अर्वन्तः) अवन्तीनामपत्यं स्त्री-अवन्ती। (कन्तिः) 
कृन्तीनामपत्यं स्त्री-कुन्ती । (कुरूः) कुरूणामपत्यं स्तरी-करूः । 

उगार्य्ि काट जर्य- (तस्य) एष्ठीदम्थं (कियात्‌) कक्रियवा की (जनप्दज्नन्दात्‌ 
जनपद- न्द (अकवततिकू^्तिमु रभ्य.) अवन्ति कूल, कुरु प्रतिपदे से (च) भी विष्ठित 
(तद्यस्य) ताज-सजक प्रत्यय क्रा (लुक्‌ तक्‌ होता है (स्वयम्‌) यदि क्ट स्की- अप्त्य 
अर्थ अभिधेय हौ। 

उद्य०- (अवन्ति॥ परवन्तीनामपत्य स्वी- अवन्ती उकन्ति नायक भैत्रियो कमै 
पुत्र अवन्ती । (कुन्ति कुन्तीनामप्त्यं स्की-कुन्ती । कुति नामक क्रियो की पुक्री-कुन्ती। 
(कृठ/ कुरूणामप्रत्य स्त्री-कुषूः ॥ कुरु नामक कषत्रिय की पुी-कुरू । 

पिद्धि- (‰/ अवन्ती । अवनित-अमू+ज्यङ्‌ / अकत्ति+० । अकतति+ठीर्‌ । अनन्तू+ह। 
अवन्ती । अकन्ती। 

यडा फष्ठीसमध, भप्वियकाफी जनपद एन्द अवत्ति ' परातिफतिक से अपत्य अर्थये 
तछेठकोरलाजादाज्ज्यद्' (> १ ४६९ ठे विदित ताजक उ्यङ््‌" म्रत्यय कत स्करी-अप्त्य 
कर विवन्मा मेँ इत भत्र तरे टुक्‌ ' होता है / तत्फ्कात्‌ हतो मनुष्यजरतेः" (= ^ (६५५ से 
सकरीतिडग गे षृ" प्रत्यय होता ङ, 

(२/ कृन्ती । कुन्ति*नम्‌नन्यड / कुनित+० ॥ कू्तिजलीप्‌ /। कुन्ती"सु / कुन्ती । 
क्वत्‌ । 

(२॥ कुरूः / कूर+ अगण्य / कूर+०। कुरभपसड । कुर्म । कूल्गु। कुरूः 1 

येहा षष्ठीरमरथु सत्रियताखी जनपदे छब्द कह" प्रातिपदि चे अप्यर्थ से 
कृख्नादिभ्यो ण्यः” (> 4१ 12७6/ से विष्ठित तद्राजसजक ध्य" प्रत्यय का त्की अपत्य की 
विवा मे इत्र दत्र घे व्‌" होता हं ८ ततघचात्‌ अदत“ (८ 10 ६६५ परे रक्रीतिद्धग मै 
अद" प्रत्यय होता है, 

विशेक- अवन्ति, कुन्ति ऊर कुर्‌ नामक जनपदो का परिचय सू्राक (२/९ (१६९) 
तथा (» 1? 1९०) के प्रवचन मेँ देखे लेवै। 


१६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तव्राजस्य लुक्‌- 
(४) अतश्च ।१७१। 

पएठविऽ-अतः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु५-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्त्रिधात्‌, पद्राजस्य, लुक्‌ 
स्त्रियाम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तसय क्षत्रियाद्‌ जनपदश्ब्दाद्‌ अपत्यं तद्राजस्य अतश्च 
लुक्‌ स्त्रियाम्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षण्डीसमर्थात्‌ क्षत्नियवाचिनौ जनपदशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे वि्ठितस्य तद्राजसंज्ञकस्याष्कारप्रत्ययस्यापि 
तुग्‌ भवपि, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ ¦ 

उदा०-सूरसेनानामपत्यं स्त्री-सूरसेनी । मद्राणामपत्यं स्त्री-म्री | 
दरदामपत्यं स्त्री-दरत्‌, 

उर्मि षार अर्थ (तत्य/ पष्ठी-तमर्थं (त्रिया) कषत्रिया (जनपदशब्दात्‌) 
7पद- शब्द मतिपकिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में विहित (तत्रजस्य) तद्राज्सज्लक 
(अतः॥ ऊकार प्रत्यग को (च मी (लुक्‌) लो है (सियाम्‌) यदि काः स्त्री-अवत्य 
अभिधेय को । 


उक्०-करूरसेननामपत्य स्की-त्रूरचेनी । सूरन कामक कत्ियो की युक्री-सूरसेनी । 
मद्ाणामपत्य स्त्ी-सद्री/ मद नायक क्षत्रियो की पुक्री-मद्री। दरदामवत्य त्क्री-दरतु 
दरत्‌ नायके क्षत्रियो कौ पू्री- दरत्‌ । 

चिद्धि-(‰ सूरसेनी । सूरसेनआम्‌+अम्‌। सूरसैन+ऋम्‌/ चरेन्‌" ई। 
शरसेनी^यु। दूरसेनी। 

यहा पष्टी-तयथ क्रिरकाखी कनपद शब्द सूरदेन ्7किषदिक तौ अपत्य अर्थे से 
जनपदणन्दाठ ्त्रियादज््‌' (५ / (१६६ से अज्‌" प्रत्यय है! इस सूत्र से स्की-अमत्य 
की विष्टा से उस्‌ अप्रत्यय (अन्‌) का लुक्‌ होता है । तत्यए्कात्‌ जातेरस्करीविवयादयोपधात 
(ॐ /? ८२ पे स्त्रीलिद्ग मे ङीष्‌" प्रत्यय दता है 

(२/॥ मद्री ॥ मद्र^जण्‌ / म्म । ग्रीव ॥ सद्द/ मदीय! मरी । 

यटा व्त्यत्यगध०" (८2 (0६१) से द्यच्‌ वक्षणा अण्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य 
पूववत्‌ है । 


२ दरक । दरत्‌+अण्‌।/ दरत्‌+० / दरत्‌ । 
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यहा दयत्सगध०" (> 2/६ से दरचू तस्ण अण्‌" प्रत्यय है जेय कायं 
मरत्‌ है, 
विक (2 शूरसेन - भारतीय फलीन तनमद कन नाम हे 


(२ मद्र-मप्र जनपद अाचीन बाकर का उक्तस भल धा इद्स्मी राजघ्रानी 
कतल (वर्तमान स्यालकोट) धी जो आपणा (कतमान अयक॥ नदी एर स्थित हे (फणितिक्रीन 
भारतकपर) । 


(३५ दरद्-कम्कोज (यामीर) कँ ठीक दक्निण दकः ओर निलमित का प्रदेश प्राचीन 
दरद्‌” जनएद शा (गाणिनिकेतीन भारततर्। , 
तद्राजस्य लुकप्रतिषेधः- 

(५) न प्राच्यभर्गदियोघेयादिभ्यः 1१७६ । 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, प्राच्य-भरगादि-यौधेयादिभ्यः ५।३ 1 

स -भर्ग आदिर्येषां ते भर्गादयः, यौधेय आदिर्येषां ते-यौधेयादयः, 
प्राच्या भर्गादयश्च यौधेयादयश्च ते-प्राच्यभगदियौधेयादयः, तेभ्यः 
प्राच्यभगदियौधेयादेभ्यः (बहुत्रीहिगर्भित इतरेतरयोगदरनद्रः } । 

अनु०- तस्य्‌, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌. तद्राजस्य, लुक्‌, 
स्त्रियाम्‌ इत्ति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य क्षत्रियेभ्यो जनपदश्ब्देभ्यो ्राच्यभगदियौधेयादिभ्योऽपत्यं 
तद्राजस्य लुडः न स्त्रियाम्‌ : 

अर्थः-तस्य इतति षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षत्रिघवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्य, 
प्राच्यभगि-यौधेयादिभ्यः प्रातिपदिकैभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विहितस्य 
तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०- राच्यः) पञ्चालानामपत्यं स्त्री-पाञ्चाली । विदेहानामपत्यं 
स््री-वेदेदी । अद्गानामपत्यं स्त्री-आडगी । बड्गानायपत्यं स्त्री-बाडगी । 
मगधानामपत्यं स्त्री-मागधी | (भर्गादिः) भर्णाणासपत्यं स्त्री-भार्गी। 
कूषाणामपत्यं स्त्री-काषूषी । केकयानामपत्यं स्त्री-कैकेमी । (यौधेयादिः) 
यौधेयानामपत्यं स्क्री-यौधेथी । फौभ्रेयाणमपत्यं स्प्री-शैौश्रेषी । शक्रेयाणामपत्यं 
स्त्री-णौक्रेयी | 


१६२ पफाणिनीय-अष्टःच्या्यी-प्रवचनम्‌ 

ग । करूष । कंकय । कठ्मीर । साल्व । सुस्थाल । उरस । कौरव्य | 
इति भगादयः ! । यौधेय । ग्नौभरेय । रौक्रेय | पएरावराणेयं ¦ वार्तेय । धरते । 
त्रिगतं । भरत । उशीनर । ईति यौधयादयः । । 

गार्य काठ अर्य (तत्न। पष्ठी (भतियात्‌) सत्रियवा्की (तमप्व्छब्दात्‌) 
जनप्द-दन्द (पाच्यभपाकयौयेयादिम्यः) ग्राच्छ भगरादि ओर यौधेय आरि प्ःतिपदिक्मे से 
(अगत्यम्‌। अपत्य अथं मे निहित (तदार्तस्य) त्वज छ्लके प्रत्यय करा (लर्‌) तक (न) 
नली लता ह (स्त्रियाम्‌) फरि कहा स्क्री- अपत्य अथं अभिधेय लो, 

उदा०- [प्राच्यः पर्कालानासपत्य स्त्री फार्चाली ॥ पएञ्वःल नायक त्रियो की 
पकी पल्वाली। विदेहानामपत्यं स्वी. वैदेही विदे नामक त्रियो की पुत्री-कैदेटी। 
अङ्कानामपत्य स्तरी-आङ्फि। अङ्गा नामक क्षत्रियो की पत्री- आदी । कड्गानामपत्यं 
स्नी-काङ्गी। कड्ण नामक श्रियो की युक्री-काङ्गी/ मगद्षानामपत्य स्नी- मागधी । 
मगध नाणक भक्िथो के पुत्री-सागयी। (भिरि भर्गणिसपत्व स्ती-भार्गी। भ 
नाकं क्व्रिफो की पृक भार्गी । करूपोणामपत्य स्त्री-कारूकी। करूप नायक त्रियो क्री 
उ्ी-कररूफी। केकयानामपत्यं स्त्री-कंक्रेयी केकय नारक भत्रियो की पुक्री-कैकेयी। 
(यौधेयादि-॥ योद्ेयौनामपत्य स्की-यौदेयी यौधेय नाणक क्षत्रियो कौ गुक्री-मौदेयी। 
शौघ्नेयाणामपत्यः स्ी- शौभ्रेयी / शप्रेय नारक क्षत्रियो की पूक्री-ौप्रेणी / ग्ौक्रेयाणाम॑पत्यः 
त्वी सरकेयी । शोफ्रेय नामक कत्रियो की पुक्री- जैकी । 

चिद्धि- पाञ्चाी । पञ्चाल+ आम्‌+ पञचालू^अ + पाञ्चाल! पप्कलमडॐीप्‌ । 
पल्यालूमई। पाल्वालीनसु । पाज्छाली। 

यटा बष्टीतसयं कषत्रिया जनपद जब्द पल्याल“ पतिदिक से जनपदशब्दात्‌ 
लक्रियादज्‌' (२/2 ।१६॥ छ अय्‌ ' सत्यय ह । अत्तद्व (२/५ ॥ से रत्र अप्रत्यय 
का तर्‌ प्राप्त धा। इ सत्र से स्त्रौ-अपत्य की विवक्षा ये तक्‌ क्रा तिषेधः किया गयो हे । 
एसे ही- वैदे अगद । 

विकेप-प्रत्काल विदेहः अङ्गः कङ्गा ओर मधं ये भारतकणं के स्तीन्‌ च्य 
शप्रिय जनपद ढ/ इनका परिचय हिग्नालितित ॐ 

(2 फएञ्चाल- यमुना र गता के मध्य का भृ-भाण। राखा द्रप कृ चराय मेँ ह 
दक्षिण मे चमृण्वती (वम्क्ल) करे तट हे उत्तर मेँ छ््धार तक फैला हज था {जल्दा्थे 
कस्ते) 

(२? विदेष- मगध क उषर-प्रतं स्थित देर का कम / हकी राजश्चर्त पिधिलपुरी 
थी निरे जनकएर भी कलते क (लव्दा्थं करैत्तृभ। । 

(२ अटप्-श्री गरा क दाह्विने तट परर स्थिति श्रकीन एके प्रपिद्ध राच्यः इस 
राज्य कौ रसन का नाम दरया नयी क्री/ चम्पा क दूरा म अनरायूरी सी धा 


चतुर्धाघ्यायस्य प्रथमः पादः १६३ 
यट चरणा तएटी अष्टुनिक शगलपर नर के तीप दह्र प्रान्त गै थी (भन्दा 
शस्तृभ) । 

(४ कटग- ठं ससतट श्री कठते € / पूर्वी काल कन नाम ॥ किसी समय इसमे 
टिपर ओर गरौ भी एणपिल शे (शन्दार्थ करौस्तृम) , 

(५ मगक्ष-विहार मान्त ये ्रार्चनक्णल मै सगक्ष दयज्य क्री पश्िमी सीमाः 
नोन-नद श/ हसक प्राकीन राकानी का नम प्रिरित्रन फा रजटृह का/ इ्की दरी 
राजधानी पारतितरे मे छी / पितरे प्राकीन साहित्य मे ल्ी कना दुद नाम कीकट दण 
ठिक शित्त ह (णन्दा्थं कौस्तृभ)। 

(६ भर्ग भरात्‌ नैत (^ ?॥ के अनुरार त्रिगतं देर मे भरण एक गोत्र 
का नाय था सत्रके ४८१ /१७८ मे भर्ग जनपद है। कह एक राज्य छ अथका गृण-स्खन 
यह उष्टा्यायी से स्पष्ट नरी लेता किन्तु कौद्ध साहित्य मे भमा" एक छ थाः चिकी 
एजध्ानी भिङ्गुकरागिरि फी (पणिनिकत्कीन भारद्वर्छं+ । 

(८ यौधेय महाभारत के अनुलार कहुधान्यक शरदे मेँ योक्गीतक (रोहतक) 
सनकं राकथाती फी / सुनेत (दुनेतर) सौषेयो क गरा केन्र ध जहा उनकी मुद्रे भिक । 
(गाणितिकालीने रतव / गेय कनफद एक गणराज्य था, एक राज्य नही पररप्रकर 
भगवान्देव आर्य ने गौधैकगण के गुदाङ्क' आदि उच्चकोटि के मरामाथिक ग्रन्थ लिखे 
ऊ जो गरुकरुल छन्गर {छज्ज स पकाभित हुये है । 


इति जप्त्यार्थप्रत्ययप्रकरणस्‌ । 


इति पण्डितसूुदर्शनदे वाचार्यपिरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य प्रभमः पादः समाप्तः|| 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः . 


रक्तार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) तेन रक्त रागात्‌ ।१। 
पण्वि०-तेन ३।१ रक्तम्‌ १।१ रागात्‌ ५।९। 
कृदूवृत्तिः०रज्यतेऽनेनेतिरागः, तस्मात्‌-रागात्‌ (करणे कारके 
चल्‌प्रत्ययः} | 
 अनु०- भ्रागदीव्यतोऽण्‌" इत्यनुवर्तते । 


अर्थः-तेन-इति तूतीयासमर्थाद्‌ रागविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
रक्तमित्यस्मिनर्थे प्राग्दीन्यदीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-केषाथेण रक्तं वस्त्रम्‌-काषायम्‌ । मज्जिष्ट्या रक्तं वस्त्रम्‌- 
माग्जिष्ठम्‌। कुसुम्भेन रक्तं वस्त्रम्‌-कौसुम्भम्‌ | 


उत्रार्यमाकाः जर्थ-(तिन) त्रतीया- समर्थं (रणत्‌) रा-तिकरेक्काची प्रातिपदिक 
से (रक्तम्‌) रगा दख अर्थं मे (प्रागृकीव्यतः) पगृदीव्यतीय (अष्‌) अर्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उक०-कष्प्येण रक्तं वेस््रसु- कषायम्‌ । कषाय रग से रगा हओ कवटा कषाय । 
क्षायगरका (लाल रग । मान्जिष्ठया रक्तं क्स्वसृ- माम्जिष्ठम्‌ । मजीठ से रण हा 
कपडा-मान्निष्ठ। कुप््भेन रक्तं क्स्रम्‌-कोसुम्भम्‌ । कुम्भ रा चे रण हग 
कडा करसुग्भ। कुपुस्भः-कतर। 

सि्धि-काषायसृ । ककायनटा+ अण्‌ / काायू^अ + काणाय । काषायम्‌ । 

यलं त्रतीया- समर्थे रगरविेषकाक्ती कषाय" शब्द से रक्त अर्थ मे आरदीव्यतोऽण" 
(१ (८५ से यथाविषित आरूीव्यतीय अण्‌” प्रत्यय है । तद्धितेष्वकामादेः” ७ ८२ 1९७ 


मै अग को आदिति ओर धस्येति चः (६/४ १४८) से अग के अकार का लोप लेता 
है / ठेर की- माभ्जिच्टमुः कौयुम्भम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पदेः १६१५ 
ठक्‌- 
(२) लाक्षारोचनाट्‌ठक्‌ ।२। 

प०वि०-लाक्चा-रोचनात्‌ ५।१ रुक्‌ १।१। 

सं०-लाक्षा च रोचना च एतयीः समाहारः-लाक्षारोचनम्‌, तस्मात्‌- 
लाक्षारोचनात्‌ (समाहान्द्र ) | 

अनु०-तेन, रक्तम्‌, सग्राद्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तेन रागात्‌ लाक्षारोचनाभ्यां रक्तं ठक्‌ । 

अर्थः-तेन-इति तेतीयासमधाभ्यां रागविरेषवाचिभ्यां लाक्षारोचनाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां रक्तमित्यस्मिन्नथै ठक्‌ प्रत्ययौ भवतति | 

उदा०- (लाका) लाक्चया रक्तं वस्त्रम्‌-लाक्षिकम्‌। (रोचना) रोचनया 
रक्तं वस्त्रम्‌-रौचनिकम्‌। 

अर्यमावाॐ अर्थ-(तिन।) तरतीया-समर्थ (राग्रत्‌) रविरेणकाची 


(लाक्षा रेचनाध्याम्‌) लाक्ष ओर तेचना मातिपदिके से (रक्तम्‌) रा हका अथं मे (सक्‌) 
ठक्‌ प्रत्यय होता हे, 


उदा०-(ल्फक् त्ाक्षयाः रक्तं पस्त्रमृ-ल्पक्षिकम्‌॥ नाख रण स रगा हज 
कयडा-लाश्िक ८ (शछेचना। सेचक्या रक्त कस््रमृ- रौ वनिक्मृ। रोक्ता रगसे रग हजा 
कगड्ा- रौचनिकम्‌ । रोचनषअकारी रय 


सिद्धि--त्क्षिकम्‌ । लाक्ना^टा^टक्‌ । लाइक / ताभिकमयु । लाशिकम्‌ । 

णा तरतीया-सम्थं रागविषटेषवाची लाक्षा" शष्ट सै रक्त अर्थ मे इस सूत्र से ठक्‌" 
प्रत्यय है @स्येकः" (८।३।५०) घे ठ" के स्थान मे इकः आदे किति च 
(८ 1२ 1८) से सूकरो की पर्जन्यवत्‌ प्रकत्ति से अग को अदिवद्धि जर भस्येति च 
द 11२८4 से अग्‌ के आकार का लेप ह्ीता ढै/ एसे ही- सैचनिकम्‌। 

युक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अण्‌- 
(१) नक्षत्रेण युक्तः कालः।३। 
परवि०- नक्षत्रेण ३।१ युक्तः १।१ कालः १।१। 
अनु०- प्राग्दीव्यतोऽण्‌" इति चानुवतते । 


१६६ पाणिनीय.अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः प्राग्दीव्यतोम्‌ | 


अर्थः-तेन इति-त॒तीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
युक्त इत्यस्मिन्नथं प्रागदीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, योऽसौ युक्तः कालण्चेत्‌ 
स भवति । 


उदा०-पुष्येण युक्तः काल इति-पौषी रात्रिः, पौषमहः । मघया 
नक्षत्रेण युक्तः काल इत्ति-माघी रात्रिः, माघमहः । 


सार्य भ7साॐ अर्य (तेन) त्रतीया-समर्थ (नकत्रेण) नलत्रकाकी प्रतिपलिकि पै 
(यक्त) जडा हआ अध मे (प्रागृदीव्यतः) मगृदीव्यतीय (अम्‌) चण्‌ मत्यय छोता दै 
(कालः+ जो युक्त है यदि कह काल ढो । 


उदा०- पुष्येण युक्तः काल इति-पौफी रिः ¶ दुष्य न्तर से युक्त का्त-पौयी 
राद्रि।/ पौषमहः 4 पुष्य नक्षत्र से युस्त-फौष्र दिनि । सया नक्मत्रेण युक्तः काल इति- मापी 
रातिः, माषसहः ¢ वमा तत्र से युक्त काल-माघी राक्रि। साघ्मह- मधा नक्षत्र से 
युक्त- माध दिनि, 


तिद्धि- फीकी पुष्यन्ट्जण्‌/ पुष्यूय। पर्णक फष+ङीप्‌। पकी, 
पौषी । 


यहा नक्षक्रकाचची पुष्य ` श्ट ते युक्त (काल) अर्थ मै इम सूत्र से प्रागृीव्यतीय अण्‌ 
प्रत्यय ठ पूवक्ठ्‌ अग को आद्ठिद्धि भौर अग के अकार का लोप टतः है) 
शरर्यकिष्यागस्त्यसत्स्याना य उपधत्यीः" (६! ४/९) ठर किमान वा०- 
तिष्यपुष्ययोनसित्रणि यलोफः' तते पष्य" के ध" का लोप होता है। तत्पण्कात्‌ अण्‌ 
परत्ययान्द पौष" छब्द से रिङ्टाणङः (2/९ ८९५) ते स्कीनिदट्ग की विका मरे रप्‌ 
प्रत्यप लेता तै! एतै ली-पौकमहः, माधी राभिः साप्रमहः# 


विशेष (2) क्या काल दुष्य आदि नक्र से कते युक्त टोती ठै 2 जन चन्द्रा 
पुष्य आदि न्षक्रो के तकीपस्य छता ह तम ये मृष्य आदि नत्र काले से दुक्त कटे काते 
ठै। उच अक्सया येही धृष्य“ आदि नसत्रवाची छन्दो से इस सूत्र से अग्‌" एत्ययका 
विधान किया सया है! 


(२ नक्षक्र-अण्विनीः भरणी कत्तिका रोणी मगीर्ण ग्रा पुलर्कधुः पुष्य 
आएलेषा, सषा, दुर्वा फल्युी, उत्तरा फलन हस्त चित्रा स्वाति तिलखा अनुराध 
न्येष्ट मूल. एवष उत्तरााढा श्रवण धनिष्ठा एतभिषजू पएकभिद्रप्दा उकत्तरयभ्रप्वा 
रेवती ये २८ नक्षत्र है। 


चनु्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः १६७ 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(२) लुबविशेषे ।४। 
प०वि०-लुप्‌ १।१ अविशेषे ७ ।१। 
स०-न विशेष इति अविशेषः, तस्मिन्‌-अविशेषे (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-प्राग्दीव्यतोऽण्‌, तेन, नक्षत्रेण, युक्तः, काल इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-पेन नक्षत्रेण युक्तः कालः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ लुप्‌, अविशेषे । 
अर्थः-तेन-द्ति तूतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ युक्त 
इत्यस्मिन्नथं पूर्वसूत्रेण विहितस्य प्रागूदीव्यतीयस्याण्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, 
घोऽसौ युक्तः कालश्चेत्‌ स भवति, कालाविशेषेऽभिधेये । 
उदा०-पुष्येण युक्तः कालः-अद्य पुष्यः । कृत्तिकया युक्तः कालः- 
अद्य कृत्तिका ¦ 
आर्या का अर्थ (तेन॥ त्रतीया- समर्थ |त्कषतरेण) नभत्रकाकी रातियदिक से 
(युक्तः गुडा हज अर्थ रे पुर्व शुत से विल्ति (प्राग्दीव्यतः) अगृदीव्यतीय (अण्‌) अण्‌ 


भत्येप का (लुप्‌) लेव होत है (कालः) नो युक्त है फदि वह काल ले (अविकेये) किन्त 
कहा कालविशेष अर्थं अभिधेय न लो। 


उदा०-पृष्येण युक्तः कालः जच पष्य / यृष्य नक्षत्र से युक्त काल-आज धृष्य“ 
न्तर है! कन्तिकया युक्तः काल--ज्य कृत्तिका । कृतिका नेत्र से युक्त कााल-अूजे 
कक्तिका" न्त्र € । 


सिद्धि-अद् पुष्यः 4 पुष्यटः अण्‌ / पुष्य / ष्य । पुष्यः । 

या नक्षक्रका्ी पुष्य" छन्द ते युक्त अयं में विहित प्रगृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय 
क रात्रि आदि कालतिशेम की अविकश्षा मै इत छत्र से तोप लेता है। एते ही- 
ज्य कृतिका । 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 

(३) सज्ञाया श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌।५ | 
प०वि०-संजञायाम्‌ ७।९१ श्रवण-अश्वत्थाभ्याम्‌ ५।२। 
स०-श्रवणष्च अश्वत्यश्चे तौ-श्रवणाश्वत्थौ, ताभ्याम्‌- 

श्रवणाप्वेत्थाभ्याम्‌ (इतरेत रयोगद्रन््रः} । 


१६८ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु°-प्राग्दीव्यत्तौऽण्‌, तेन नक्षत्रेण, युक्तः, कालः, लुप्‌ इति 


चानुवतते । 


अन्वय--तेन नक्षत्रेण श्रवणाश्वत्थाभ्यां युक्तः कालः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
लुप्‌ सज्ञायाम्‌ । 


अर्थः-तेन-इति त्रतीयासमर्थाभ्यां नक्षत्रवाचिभ्यां प्रातिपदिकभ्धां युक्त 
इत्यस्मिन्नथं विहितस्य प्राग्दीव्यत्रीयस्याण्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, योऽसौ 
युक्तः कालष्चेत्‌ स भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-श्रतणेन युक्तः कलः-श्रवणा त्रिः । अश्वत्थेन युक्तः 
कालः-अश्क्त्थो मुहूर्तः । अश्वतः अश्नी । 

अ रयमाखाः अर्व- (तिन) त्तीया- समर्थे (नक्षत्रेण) नत्रकाकी (श्रवणाहवत्थभ्याम्‌) 
श्रवण ओर अश्वत्थ प्रातिपदिक) से (युक्तः) युडा हआ अर्ध में (परागृदीव्यतः॥ व्रारुदीव्यतीय 
(अण्‌ अण्‌ श्रत्यय का (लुप्‌) त्रप हेत है (कालः, जो युक्त ह यदि व्ह कालको ओर 
(सजया) यदि कहा सज्ञा अर्थ करी प्रतीति लो। 


उदा०-श्रषणेन युक्तः कालः-श्रकणा रातिः । श्रवण नक्षत्र से युक्त-श्रवणा रात्रि 
विष । अङ्वत्येन युक्तः कातः-ऊश्वत्ो गृहतः । अव्य अशिक नपर से युक्त-अश्कत्य 
चवर मृषर्त (छः नक्षकः की सक्ताविशटेष) । 

सिद्धि-श्रक्णा+ श्रवणत्टाम्जण्‌।॥ श्रकेण+०॥ शवणम्टाप्‌। श्रक्णाणदु । 
श्रवणा । 

या नक्षत्रकाची श्रवण“ शव्द ते युक्त (क्ल) अर्थ मे विहित प्रण्दीव्य्तीय अण्‌ 
प्रत्यय का चरा अर्थ मेड चृत्रसे दद्‌ होता दै, कुनविश्नेषे" (८।२।४) से अिनेष 
अर्थं सें त्यय का ल्‌ कठा गया था हा किणे अर्थं मे प्‌ नहीं होता है अतः यह कथन 
किय गाया लै अण्‌" प्रत्य के तुप लते पर रकरीकिङधग कमी विन्छा मे अ्रजायतष्टस्‌" 
(८/९ (४) छे टाप्‌” अत्यय होता है । एसे ह्ी-अर्कत्थो मूतः । 


एएः- 
(४) दन्दधाच्छः |६। 


प०वि०-द्रन्द्रात्‌ ५ ।९१ छः १।१)} 
अनु०-तेन, नक्षत्रेण, युक्तः, काल इति चानुवर्तते ¦ 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः १६६ 
अन्वयः-तेन नक्षत्रेण द्न्द्राद्‌ युक्तश्छः कालः| 


अर्थः-तेन-इति तृतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रहन्द्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ युक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवति, योऽसौ युक्तः कालश्चेत्‌ स भवति, 
विशेषे चाऽविशेषे च ! 


उदा०-रधानुराधाभ्यां युक्तः कालः- राधानुराधीया र त्रिः । अविशेषे 
अद्य राधानुराधीयम्‌ । तिष्यपुनर्वसुभ्यां युक्तः कालः-तिष्यपुनर्वसवीयमहः । 
अविशेषे-अय तिष्यपुनवंवीयम्‌ | 


सत यमि7फोड अर्य (न) ततीया- समर्य (नत्र) नख्करकाची (हन््रात्‌) द्द्रसमत 
रूपं प्रातिपदिक सै (युक्तः) युं हया अर्थं मे (©) छ मत्य हेता है (कलः मे युक्त 
है यदि कहं कोल दलो, 

उदा०- साक्षानृरद्षाभ्या युक्तः काल- राधानुराधीया रात्रिः 4 राशा ओर अनुराध 
नक्र से युक्त काल-राथानूराकछषीया राति/ अविषेय कदय राक्चातृयद्नीयस्‌/॥ आज 
राधानुयकीय कक्लत्र है । तिष्ययुनर्वुभ्या युक्तः कालः-तिष्ययुमर्वसवीयमहः ॥ तिष्य ओर 
पुनर्वसु नत्र से युक्त काल-तिष्यपृन्वसकीय दिवसं । अविशेष मे-अद्य तिष्ययुनर्व्तिकीयम्‌ । 
आज तिप्ययृर्वसु नक्षत्र है । 

पिद्धि-2 राधानुराक्ण्यि। राधानुयल्^टान्छ। राध्रानुराध्‌+ईय। 
र्ानुर्ीयमुःु। राधातु दथीयम्‌ । 


यहा नक्षत्रकाची दन्द्रसमास मे राक्षामुयधा" छब्द से इस सूत्रे से छ प्रत्यय होता 
दै, आयनेय०" (2१२) के श“ के स्थान मे द्यु" अदे ओर यस्येति च 
(६ (> (२८८) से ऋ के अक्र का लोप लेता है। 

(२ लिष्यपृनर्वसिकीयम्‌/ तिष्ययुनक्सुन्टानछ। तिष्ययृनर्कसो +य । 
तिष्यपुपर्व्तकीय^तु । तिष्यपृनरवेसकीयम्‌ । 

यहां ओर्गुणः" (६। ४८१४६ से अग को गुण ओौर एचोऽग्कायकः” (ई १ (७५) 
ते भ्‌" मदे ठोता है! शेष कार्ण र्घव्त्‌ है। 

विरो क-(?, राघानुराश्षयस्" मे राक्षा" नत्र तिष्ला नत्र के काचक कै ( 
विशाखा नामक दो नशत्रहै/ एक का नाम राक्षा ओर दुसरे क्रा नाम अनुरधा है, 

(२ ततिष्ययुनर्वद् तिष्य एक नत्र है भौर यन्तु दै न्त्र है इनके 


दन्वसमास ये कहुकचनं की प्राप्ति गे तिष्पुनर्वस्कोनकित्रन्दे कहूकचनस्य दवचनं 
नित्यम" 2।२।६३ से तित्य द्विक्चन होत दै। 


१७५ | पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
दृष्टार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) दृष्ट साम 1७। 
प०वि०-दृष्टम्‌ १।१ साम ११६ 
अनु०-तेन, प्रागदीव्यतोऽण्‌ इति चानुवर्तते । 
भन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ दुष्टं प्राग्दीव्यतोऽण्‌ साम | 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दृष्टमित्यर्मिन्नर्थ 
प्रागदीव्यत्तीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ दुष्टं साम चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-करन्वेन दृष्टम्‌-करौज्चं साम । वसिष्ठेन दृष्टम्‌-वासिष्टं साम । 
विष्वामित्रेण दृष्टम्‌-वैश्वामित्रं साम । 


उग्रया ख7ॐ अर्थ (तन) तृतीया-समर्थ ्रतियरिक तरे (ष्टम्‌) प्रत्यत करिया 
अर्थं मे (्रगुदीव्यतः प्रगृदीव्यतीयं (अग्‌) अण्‌ अत्यय होता दै । 

उदा०- क्रुञ्चेन दरष्टम-क्परैज्वं साम॥ कुञ्च ऋणि के द्वारा प्रत्य किया गया-करौल्व 
साम्न । कचिष्छेन द्रष्ट यु~क्रतिष्ठ छाम / वधिष्ट ऋषि के हारा मत्यक्ष किया गया-कातिष्ठ 


मामत / विश्कानितेण वष्टम्‌- वैरकामित्र सोम । विश्वामित्र ऋषि के द्वारा अत्यक्ष किया 
गया-वैर्वामित्र सामगान # ` 


किद्धि-क्रोज््म्‌ ।/ कुञ्वटा+अण्‌ / कत्कूअ/ ऋजव । करौन्च्‌ । 
यष्टा क्रुञ्च" प्रतिगदिक से दष्ट (भाम) अर्थे इत सूत्र से प्रगृठीव्यतीय अणः 
प्रत्यय द गरेण कर्य पूववत्‌ है । एते ली-वाततिष्टमु वैश्कामिक्रम्‌। 


विशो व~ काशिका्कार एः जयादित्य ने कलेति" वातिक कते फणितीय 
सूत्र मानकर व्फल्या क है । यह प्णितीय सूत्र न हमने सरे उलका यहा श्रक्चने“ नही क्रिया 
गया, 


यत्‌+ च्यः-- 

(२) वामदेवाड़ उयङड्यौ ।८ | 
प०्वि०-वामदेवात्‌ ५।१ उ्यत्‌-उ्ौ १।२। 
स०-ङयच्य ङ्यर्च तौ-उयदूङयौ (द्तरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-तेन, दृष्टम्‌, साम इति चानुवतते । 
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अन्वयः-तेन वामदेवाद्‌ दृष्टं ड्यड्ड्यौ साम । 


अर्थः-तेन-इति तृतीयासमर्थाद्‌ वामदेवात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
दृष्टमित्यस्मिन्नधै ड्यइूडचौ प्रत्ययौ भवतः, यद्‌ दष्टं साम चेत्‌ तद्‌ 
भवति, 


उदा०-वामदेवेन दृष्टम्‌-वामदेव्धं साम (ङयत्‌) । तामदेव्यं साम 
वा (उचः), 


उत्रार्यसा काऽ मर्व-(तिन) त्तीया-सयर्थ (कामदेकात्‌) कसदैव प्रातिपदिक से 
(ष्टम्‌) प्रत्य अर्थे मे (ज्बदूटुयौ) ञचत्‌ ओर ज्य प्रत्यय लोते कै (साम) फो प्रत्यक्ष किया 
ह यदि य्ह साये 

उदा०-कामदेवेन दष्टम्‌-कामदेव्य साम (ल्व) । कामदेव्य साम (ज्यः) । 
कामदेव ऋषि के दारा प्रत्य क्रिया गयो-कामदेव्य सामगान । 


पिद्धि-कागदेव्य ॥ कामदेक^टाङ्यत्‌। कामदेव+^य/ वामदेवय ५ कामदेव्य^सु / 
वामदेव्यम्‌ 


यहा कख्देव ' शब्द से दष्ट (छम) अर्थ मे इस सृप्र से जयत्‌" प्रत्यय रै । मस्य 
के डित्‌ छोने से का०-शित्यभस्यापि रलोपः” (£ । ८ ६४८ ३) छे कामदेव ्रब्द के टि-भागः 
(अ) क्म तोष होता है। ज्चत्‌" प्रत्यय के तित्‌ होने ते तितत स्वरित होता है ओर 
ङ्य-परत्यय क पष मे आचुदात्तश्न" (२९/२५ से चारवैव्यम्‌' फद अन्तोदात्त लेता दै । 


विशेष--वामदेव्यम्‌- 


ध) 4 क 2 4. 
ओं भूर्भवः स्वः । कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
+: ~. रै ~ 

कया शचिष्ठया वृता । । १।। 


ञं । 9८ =. 1.54 , 4 ॥ हिष्ठो वर १ र 
ओं भूर्भुव; स्वः । कस्त्वा सत्यो मदानां म्णिष्ठो मत्सदन्धसः । 
१ 3 45. ~ 
दढा चिदारुजे वसु । ! २।। 


ओं स्वं रच २ {२ ९ च 3. 
ओं भूर्भुवः स्वः । अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
३ £ ३ २१२ 


प्रतं भवास्यूतये । । ३ । 
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र ॥ र्‌ ५ { 
महावामदेव्यम्‌-काऽप्या | नश्चा इत्रा३े आभुवात्‌ ¦ ऊ । 
र २६२९ २ ५ र्‌ > { 
ती सदावृधः सखा । ओरहोहाइ्‌ । कया २३ एचाई्‌ ¦ 


= ¢ 


ष्ट्यौहो ३ । हम्मा२। वारेर्तौ३ऽ५हाई्‌ । । (९) 


॥ श > ४ ५ चद ¢ 
काष्मस्त्वा। सत्यौरेमाइदानाम्‌ | मा । हिष्ठो मात्सादन्धः । 
२ = , 4 


सा। ओरहोहाई ! दृढा २३ चिदा । रुनौहो ३। ह्म्मा२ । 
वाऽइसो ३९५ हायि । । {२} । 


॥1 त क ५ च 


आस्पभी। षु णाः साइखीनाम्‌। आ । विक्त जराधितर। 
णाम्‌ । ओर३ हो हायि। एता २३ म्भवा । सियौहो । 


¢ १६ -- 
हम्मारे । ताऽ२ योरेऽ्५हययि । ।२ | 
राम० उत्तराच्िके अध्याये १। सं ड 1 मं १।२।३।। 
(महरि दयानन्द सरस्यती कृतं संस्कारविधि के सामान्यप्नरकरण ते उद्धृत) ¦ 


परिवृतार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) परिवृतो रथः ।६। 
पठवि0 -प्रिवृत्तः १।९ रथः ११ 
अनु०- प्राग्दीव्यतोऽण्‌, तेन इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ परिवृतः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ रथः | 
अर्थः-तेन-इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिवृत इत्यस्मिन्नर्थे 
प्रागदीव्यतीयोऽण्‌ अत्ययो भवति, योऽसौ परिवृतो रथश्चेत्‌ स भवति ! 
उदा०-वस्त्रेण परिवृतः- वस्त्रौ रथः ¦ कम्बलेन परिवृत्तः-काम्बलो 
रथः । चर्मणा परिवृतः-चा्मणो रथः । 
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गयि खाः अर्थ- (तिन) त्रतीया-समर्थ आतिपकिकि से (परिकरतः) आच्छादित 
अर्थं में (परगृदीव्यतः+ प्रगूीव्यतीय (अर्‌) अणू प्रत्यय लेता है (रथ.) सो आच्चमदिति 
क्रियाह गरि क्ट रद्ध 

उदा०-क्स्तेण परि्रितः- वास्त्रो रथः ॥ क्त्र से ठका हज (ढा इजा -कस्रय । 
कम्बतेन परिकृतः- कम्बलो रथः; ८ कम्क्ल से ठक ुअ-कास्कतरथ । चर्मणा एरितितः- 
चार्मण्ये रथः। चाम से टका जा-कार्मण रथ। 

सिद्धि-कास्तरः । तस्क्र^टाअण्‌ । वास्तरू+अ / कस्त्रमसु । वास्त्र: । 

यला वस्त्र" शन्द से परित्रत (रय) अर्थे मे इस चत्र से. पागूदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय 
है । शेष कर्य दुर्ववत्‌ है । एते ही-कास्वलः, चार्मणः । 
इनिः - 


(२) पाण्डुकम्बलादिनिः।१०। 

पऽवि०-पाण्डुकम्बलात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

अनु०-तेन परिवृत्तः, रेथ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तेन पाण्डुकम्बलात्‌ परिवृत इनी रथः । 

अर्थः-तेन इति तरृतीयासमथत्‌ पाण्डुकम्बलात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिवृत 
इत्यस्मिन्नथं इनिः प्रत्ययो भवति, योऽसौ परिवृत्तो रथश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०-पाण्डुकम्बलेन परिवृततः-पण्डुकम्बली रथः | 

उगार्यभराषाः अर्य (तेन॥ त्तीमा-तमर्थ (पराण्डुकम्बलात्‌) फाण्डुकम्वल परातिप्कि 


से (प्ररिव॒तः) अच्छ्यदेत अर्थ मे (इकः) इति प्रत्ययं लेता है (रथः) जो आच्च्मदिति क्रिया 
ग्र्या है यदि वह रथ लो 

उक्०-फाण्डुकम्नलेन फरिकतः- फररटुकम्बली रवः ¢ मीते कम्बल से आच्ट्गदित 
(मदा हजा।- पाण्डुकम्बली रथं 1 

सि्ि-पाण्डुकम्क्ती। एण्डुकस्बल+टा+इति। फाण्डुकम्दल्‌+इन्‌ । 
पण्डुकम्कलिन्ह-यु । फाण्डुकम्बती । 

यहा 'फण्डूकम्क्ल“ शब्दं चे फरितत अर्थं मे इस सूत्र से इति" प्रत्यय है। छौ च 
(६ ११२॥ सै नकारान्त अग की उपधा को दीर्घ हत््यान्भ्यो०” (६ ।।६६४ से धुः 
का तेप ओर नलोषः पा्तिपदिकान्तस्य (८ ।२ १७) से नकार का लोप होता है । 

विश ख-केत्सन्तेर जातक में किख कै कि फण्डुकस्वल् गन्धार देण मेः कनाये 
जते थ ओर कीरक्हुटी के जैसे चटकीले व लाल र के होते धे। नाक की टीका के 
अनुसार वे कस्त सेना के काम के लिये गन्धार देण से अन्यत्र ते जये म्नि धै। 
(पाणिनिकालीने भोरतवर्ण यृ० ९५ २) । 
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अज्‌ 


# | 


(३) दैपवैयाघ्रादञ्‌1११। 
पण्वि० -दैप-वैयाघ्रात्‌ ५ ।१ ञम्‌ १।१ | 


तद्धितवृत्तिः- द्रीपिव्याध्रश्ब्दाभ्याम्‌ श्राणिरजतादिभ्योऽन्‌' 
(४ ।३।१५२) इति विकारार्थे प्रत्ययः । भस्य टेर्लोपः" (७।१।८८) 
इति द्वीपिनष्टर्लौपो भवेति । 


स०-द्वैपश्च वैयाघ्रश्च एतयोः समाहारः -दरैपवैयाप्रम्‌, तस्मात्‌- 
देपवैयाघ्रात्‌ (समाहारदरन््ः) | 


अनुऽ-तेन, परिवृतः, रथ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-तेन द्वेपवेयाघ्राभ्यां परिवृतोऽन्‌ रथः ¦ 


अर्थः-तेन इति तुतीयासमर्थाभ्यां द्रैपवैयाप्राभ्या प्रातिपदिकाभ्यां परिवृत 
इत्यस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति, योऽसौ परिवत्तो रथश्चैत्‌ स भवति । 


उदा०- (दपः) दैपेन परिवृतः-दवैपो रथः ¦ चयाघ्रः) वैयाप्रेण 
परिवृतः-वैयाघ्रौ रथः । 


आार्यमास्या$ सर्थ-(तिन) त्रतीया-समर्थं (िपवैया्राभ्यम्‌) पवैप ओर वैयाघ्र 
प्रातिपदिके त्रे (परित्ठः) आच्छायित अर्थ मै (अय्‌) अल्‌ प्रत्यय लेता है (रयः) जो 
आच्छादित किया कै यदि क्ट रध हो। 

उकण (दिप) दषेन यरिकितः-वैफो रवः ॥ गद यर्म सै पलित (गहा दज) तप 

रथ । (किया कैयाप्रेण प्ररिक्त्-वैयाप्रो रैयः । व्याघ्र चर्म सै परित (मढाः हृज।-वैयाप्र 
रथ। | 

सिचि-दवैपः। कैपकटा^अय । दैवै^अ। दैप+सु। दैपः) 

यहीं दैप" शब्द से परवत अर्थे इस सूत्र मे अगर" भत्यय है! पर्यन्यकत्‌ सूत्र 
शति होने तै तेद्धितेष्वचासादेः" (५ ।२।2१७॥ से अग को आदििद्धि होती रै । एते 
ही-कैयाप्रः + 

विड्णोष- यहां प्रथम द्वीपिनि तथा व्याघ्र छब्द ते श्राणिरजतादिष्योऽद" 
(“१३/९५ २॥ स विकार अर्थ मे अनर" प्रत्यय दवै। द्वीपी का विकार द्वैप ओरव्याघ्नका 
विकार वैयाघ्र केढाता है । यहः रध-फ़रिकृत के प्रकरणवश हैप को अर्थ गजवर्ण ओर कैयाप्र 
को अर्थं व्माप्र चर्म अर्व ग्रहणे किया जात है। 
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अण्‌ (निपातनम्‌)- 
(१) कौमारापूर्ववचने ।१२। 
पऽवि०-कौमार १।१ {सु-लुक्‌) अपूव॑वचने ७ ।१। 
सं०-न पूर्वं इति अपूर्वः, अपूर्वस्य वचनमिति अपूर्ववचनम्‌, 
तस्मिन्‌-अपूर्ववचने (ननूगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । अत्र पाणिग्रहणस्यापूर्ववचनं 
वेदितव्यम्‌ । उभयतः स्त्रिया अपूरव॑त्वे निपातनमेतत्‌ । 
अन्वयः-अपूर्ववचने कौमारोरण्‌। 
अर्थः-अपूव॑वचने द्योत्ये कौमारशब्दोऽप्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यते । 
उदा०-अपूर्वपत्तिं कमारी पतिरुपपन्न इति कौमारः पतिः । अथवा- 
अपूर्वपतिः कमारी परतिमुपन्नेति कौमारी भार्या | 
अर्यकः अर्य (अपएवकिचने) अपूर्वता के कथन मेँ (कौमारः) कौमारं छब्द 
(अर्‌) अण्‌ प्रत्ययान्त तिपातित &ै। 
उदा०-जपएर्वपतिं कुमारी पतिरुपन्न इतिं कौमारः पतिः / अषु्वपतिकाली कुमारी 
को परति प्रप्त लोगथा कह ककारः" पति कठातः ई/ अथका~युवपित्िः कुमारी यतिद्पन्नेति 
कौमारी भार्या ऊपु्वपति कुमारी पति को प्राप्तं हग कह कौमारी" शर्या कृती है। 
विद्ि- ९ कौमारः । दुमारीअन्^जय्‌। कीमाट्‌+अ। कौवारमु । कौमारः । 
यहां द्वितीया-समर्थ कुमारी" एन्दं सै पाणिग्रह के अपुवविचन मै अथात्‌ अपु्वपति 
कुमारी भिर पति को पराप्त हुदै कह करीर" फति कटाता है। । 
(२ कौमारी । कुमारी +^अय । कीमाटअ । कौनारौ"ीप्‌। कौमारी कौमारी । 
यष्टा प्रथमा-समर्थ कमारी“ छन्द ते फाणिग्रहणे के अयुक्वचन से अथति जो 
अपूर्वपति कुमारी फति को प्राप्त हग कह क्ौकारीण भर्या कटाती है । 
यहा कुमारी को पलि गर्त करे अथवा कुगाटी एति क प्राप्तं करे दोन अकस्याओ 
यँ कमारी” ल्द से अण्‌" अत्यय निपातित है। क्ीत्व-विव्ा गे रिङ्ढाणक््‌० " (२ / (९५ 
पे उीप्‌“ प्रत्यय होतो है । गेषं कर्य पूर्ववत्‌ है । 


उदधृतार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- | 
(१) तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः।१३। 
प०विऽ-तत्र अव्ययपदम्‌, उद्धतम्‌ १।१ अमत्रेभ्यः ५।३। 
अमत्रमूपात्रम्‌। 


१७६ पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०- श्राग्दीव्यतोऽण्‌' इत्यनुवर्तते 1 

अन्वयः-तत्र अमत्रेभ्य उद्वृत्तं श्रागुदीव्यतोऽण्‌ | 

अर्थः-तत्र-दति सप्तमीसमर्थेभ्योऽमत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
उदुधृतमित्यस्मिन्नर्थे प्रागदीव्यत्तीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शरवेषूदूधृतः-शाराव ओदनः । मन्लिकेषूदधृतः- माल्लिकं 
ओदनः । कर्परेषृदधतः-कार्पर ओदनः । 


अक र्यमा का अर्थ (तत्र) सम्तसी-समर्थे (अमत्रेभ्यः) पत्रविशेणवायी अतिषतिकिं 
से (पद्ष्ठतः) निकाला दख अर्थ गे (परगृदीव्यतेः) प्रगदीत्यक्तीय (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 
ह्येता है । 


उदा०- शरावेशद्षतः- खारा्वे ओदनः । शराव नामक पक्र मे निकाला इ~ णराव 
चाकल / एरक सकरोरा / मलि्त्कि्ुदुषतः- मा्िलिक सदेन: ¢ मलितिक नामक पप्र मे 
किकाता हुजा- फाल्तिक चाकल ज मन्तिकहत्वाग्यर पात्र । कररेषुध्रतः-कार्फ़र जीदनः 1 
कर्फ़र नामक पारो मे निकाला आा-का्फर चावल । कर्कर~कडा्ही, कडाह । 


सिद्धि. श्यावः । शराककुप्‌+अन्‌ / उ राकृम / जातक+तु / एारावः । 


यहा सप्तमी- समर्थं शराव“ शब्द से उदृष्वत अर्थ मे इस सूत्र से आरृदीव्यतीव 
अण्‌" श्रत्फ्य है। छेष कार्य पुर्ववत्‌ है/ एसे ही--माल्लिकः, कर्परः 


शिशो क-यला जदृष्त” शब्द का अर्थ पकाने के काद त्रिकालंकर रखा हग 
पदार्थं है । काशिकाक्तार एः जयादित्प्र ने उच्छिष्ट अर्थ किया है । जिल्तका अर्थ भोजन के 
काद रद्ध कचः हा पदार्थदहै अछा अर्थ नही, 


शयितु-अर्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 

(१) रथण्डिलाच्छयितरि व्रते ।१४। 
पऽवि०-स्थण्डिलात्‌ ५ {१ जयितरि ५।९१ व्रते ७।९। 
अनु०-प्रग्दीव्यतोऽण्‌, तत्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र स्थण्डिलात्‌ शयितरि अण्‌ ब्रते | 
अर्थः-तव्र-दति सप्तमी-समर्थात्‌ स्थण्डिलात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शयितरि 

(कर्तरि) अर्थे प्रागृदीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, व्रते गम्यमाने । 


चतुर्थध्यायस्य द्वित्रीयः पादः १७७ 
उदा०-स्थण्डिते शयितुं व्रतं यस्य सः-स्थाण्डिलो ब्रह्मचारी । 
अग्र्य सकाः जर्थ- (तत्रा सप्तमी- तमर्थ (स्यण्ज्लात्‌) स्थण्डित प्रतिपदिक 

से (शयितरि) शयन करनेवाला अर्थं मे (प्रागृदीव्यतः) ्रणदीव्य्तीय (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 
होता ह (रते) दे कह त्रत छास््रतियम अर्थ की प्रतीति टे 


` उदा०-स्थण्डिले शयित व्रतं स्य सः-स्याण्ट्तो ब्रह्मकारी। स्थण्ठिति र 
ण्रणन करना जिसका व्रत है कह-स्थाण्डिल ब्रह्मचारी । त्थण्डितस्यन्नयण्डप जीन) 


तिद्दि-स्थाण्डिलः ॥ स्यण्डितडि+जण्‌ । स्याण्डिलू^अ / स्थण्डिल । स्थाण्िलिः । 


यहा सप्तमी सयर्थ त्थण्ड्ति" छन्द स शरिता अर्ध मे तथा त्रत अर्थ की अतीति मे 
इ पत्र से आगृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 


सस्कृतार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) सस्कृत भक्षाः ।१५। 
पठविऽ-संस्कृतम्‌ १।१ भक्षाः १।३। 
अनु०- प्रातिपदिकात्‌, तेत्र, प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्रे प्रातिपदिक्त्‌ संस्कतं प्राग्दीव्यतोऽण्‌ भक्षाः । 
अर्थः-त॒त्न-इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतसित्यस्मिन्नर्थै 
प्राग्दीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ त भवन्ति । 
उदा०.श्रष्टर संरकृता भक्षाः-श्राष्टया अपूपाः । कलशे संस्कृता 
भक्षा--कालशा ओदना: । कुम्भे संस्कृता भक्षा--कौम्भा ओदना; । 
अर्यमा का अर (तेतर) सप्तमी-तमर्थे (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक घे (सकरतम्‌) 
पका दुखा अर्थं में (परगृदीव्यतःज प्राणृदीव्यतीय (अणू) अण्‌ प्रत्यय देता है (भक्षाः) जो 
पकाया हो क्ट यदि भश्चा~भोजन दो, 
उदा०-श्राषे ससकता भमाः- भाष अएषाः । क्ाषटू-दाने भूनने का फक्र-कदट्ाही 
मे पराये हुये भष्णा= णोजने-श्राटर कालयुके । कलने सकता भद्षा--कालशा दनाः । 
कलश घटे मे एकाये द्ये भ्ल भोजन-क्चश- वाक्ल/ कलग्र-२ सेर का एक फत्र। 
कुम्भे स्कृता भस्ाः-कौम्भा जीदना- । कुम्भ~षदे मे परकाये हये भकष भोज्न-कनैम्थ 
वाक्ल। कुम्भ मण का एक पात्र 


चिद्धि-भादट्राः । प्रष्टि अण्‌ । श्रष्टू+अ। क्रष्ट+जद्‌। श्रष्ट्ः । 


१७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां सपतफी-समर्थ श्र" शब्द ते ठस्केत (भिक्ष) एकणने अर्थे हस सूत्र से 
प्रगृदीव्यतीय अण्‌" पत्यय है । फेण कर्य गूरववत्‌ ठहै। देते ही-कालश्ा-, करम्भाः + 

विश्ेक- भक्षाः " यहा भख कदने" (भवाय) धातु से शुचेश्च हलः” (३ ८२ (१०३) 
से भाव अर्थ से स्ीलिङ्ग मे अ" प्रत्यय दै। भश्षा~खाना। 
यत्‌ 

(२) शूलोखाव्‌ यत्‌।१६। 

प०्वि०-शूलोखात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-शूलं च उसा च एतयोः समाहारः-शूलौखम्‌, तस्मात्‌- शूलोखात्‌ 
(समाहारट्न्द्रः) । 

अनुण-तत्र, संस्कतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र शूलोखात्‌ संस्कतं यद्‌ भक्षाः । 

अर्थः-तत्र-इति सप्तमी-समर्थाभ्यां शूलोखाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
संस्कृतमित्यस्मिन्नथं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता 
भवन्ति । 

उदा०- (शूलम्‌) शले संस्कतम्‌-शरूल्यं मांसम्‌। (उखा) उखायः 
संस्केतम्‌-उख्यं क्षीरम्‌| 

अयमा क भ्य (तत्र) सप्तमी समर्थं [छरुतोखात्‌) शूल ओर उस प्रातिपदिक 
ते (सत्कृतम्‌) एकाये हये अर्थ ये (यत्‌ यत्‌ म्रत्यय ठोता है (भस्ाः जो पकाया हो कह 
यदि भक्ला-भोजन लो । 

उदा०- (श्रूलम्‌, श्रूले ससछकतस्‌-शरल्यं मासस्‌ । गरल गे पकाया हुआ-द्ूल्य मास । 
शरत ककाक भरने क्री तोहे की सीकर जिस एर क्तेटकर ककाक (गत) श्रुता जाता है। 
(उखा, उखाया स्रतमृ-उस्य क्षीरम्‌ ¢ उसा क्टलोहं (ग की) मे उकाला इ दूध । 

तिद्धि-श्ल्यम्‌ । श्रूल^डियत्‌ । इूतय। श्रल्यः^यु । दुल्यम्‌ । 

गहा सप्तमी-समर्थ शूल" शब्द से सर्फ़त अर्थ मे' स सूत्र से यत्‌" प्रत्यय है, देसे 
ही- उख्यम्‌ ॥ 


ठटक्‌- 


(३) दध्नष्ठक्‌ ।१७। 
पण्वि०-दध्नः ५।१ ठक्‌ १।१। 


अनुण-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते । 


चतुथध्यायस्य द्धित्रीयः पादः १७६ 
अन्वयः- तत्र दध्नः संस्कृतं ठक्‌ भक्षाः । 
अर्थः-तत्र-इति सप्तमी-समर्थाद्‌ दध्नः प्रातिपदिकात्‌ संस्कृत- 
मित्यसिमिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता भवन्ति । 
उदा०-दधनि संस्केतम्‌-दाधिकं लवणादिकम्‌। 
आर्यका अर्य (तति) सप्ठमी-तसर्थ (दध्नः दधि अन्व से (सस्कतम्‌) 


गृगाध्ान कटने अर्थं मँ (ठक्‌) ठक्‌ त्यय लेता है (भक्षाः) जो गुणाधायक लो वह यदि 
धक्षा-भोजन हो । 


उदा०-दक्षनि कस्करतम्‌-दाध्षिकः लक्णादिकम्‌ 4 दथिः=दही मे गुणाधानं 
क्ररनेकाला- दाधिक तकण आदि 

विद्धि- दाधिकम्‌ । दधिडि^ठक्‌ । दादूहक। दाधिकमसु। दाधिकम्‌ । 

यहा सप्तमी-ठवर्य दधि” इब्द से सत्कृत अर्थ मे इस चत्र से उक्‌“ प्रत्यय है। 
छत्येकः (७२ ।५०॥) से द्‌” के स्थान मे इक्‌“ आदेश ओर पच्येति च" ८६ ८२८९४८८) 
पै अग के इकार का लोप होता ठै। किति च" (७२/2८) से अग को आ्किि 
होती है 


विशेष यहा स्कतम्‌" छब्द का अर्थे प्रकरणवश् गृणान करना दै एकाना 
नही । दधि=ह्वी मै गृणाधान करनेवाले त्वण आदि दाधिक" कलमते हैँ! जा दधि केद्वारा 
ओदन आदि गे गुणाधान लोता है कहा करकरतम्‌" (= (१२) ते प्रागृकहततीय ठक्‌ प्रत्यय 
ह्येता है। 


ठक्‌-विकल्पः- 
(४) उदश्वितो ऽन्यतरस्याम्‌ ।१८ । 

पणवि०-उदश्िवितः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्र, संस्कतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तत्र उदश्वितः संस्कतम्‌ अन्यतरस्यां ठक्‌ भक्षाः | 

अर्थः-तत्र-दति सप्तमी-समर्थाद्‌ उदश्वितः प्रातिपदिकात्‌ संस्कृत- 
मित्यस्मिन्त्थं विकल्पेन ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्ाचेत्‌ ता 
भवन्ति | 

उदा०-उदशिवति संस्कृतम्‌-ओदश्ित्कम्‌, ओदशिितं वा | 

उतर्यभा काः अर्थ (तत्र) सप्तमी-पर्थ (उदश्िकतः) उदश्ित्‌ प्रतिपकिकि से 


(सत्करतम्‌) गुणा्चन अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) निकल्प से (धक्‌) ठक्‌ अत्यय लोता है 
(भक्ा-॥ जो कुणाद्यायक हो यरि वेह भक्षा भोजन हो 


पर0 पाणिमीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-उदश्किति सतस्‌ दश्ित्कमुः भौदश्िितं का उदश्वित्‌~तस्ी मे 
गृणाधाोन करनैकाता-भौदश्ित्के अथवा ओदशिित लकणभास्कर चूर्ण आदि। 

सिद्धि- (१ ओदश्वित्कम्‌ । उदश्िवद्^डिनटक्‌ / ओदश्वित्‌+क । ओदप्वितकमस्‌ । 
ओदोशवत्कम्‌ । 

यटा सप्ठमी-समर्थ उदशिवत्‌" ब्द से स्कति अर्थ गे हत शत्र सै छक" प्रत्यय 
है! इदुघक्तान्तात्‌ कः" (७ ।३,५१ ते ठ के स्थान रे कू" अदेश लेता दैः इक्‌ नी, 
किति च" (७८२ (९४८) से अग को आद्िद्धि होती ठै । | 

(२॥ दशितम्‌ । उदश्वित्‌ डि+अण्‌ । ओदश्वितू-अ/ ओदश्वित+सु। ओपभ्कतिम्‌। 

या सप्तसी-समर्थ उवन्वि््‌' शव्द ते सत्कृत अर्थं मे विकल्प पक्ष मे प्रागुदीव्यतोऽप्‌- 
(४/१ 1८2 ते प्रगृदीव्यतीय अण्‌ ' त्यय लता ह। तद्धितेष्वचासादेः“ (७ २ 128७, 
से अग को आल्पिद्धि होती है। 

विशोक दधि का अर्थे दही. तक का अर्थ मथी हर वटी (अथ-बिलोई दी) ओर 
उदश्वित्‌ करा अर्थ उक जत से शिित्‌-गढई हूर्ह दही लस्सी अर्थ लेता है । 


ञ्‌ 


# 1 


(५) क्षीराडढञ्‌ ।१६। 

पण्वि०-क्षीरात्‌ ५।१ ठन्‌ १।६१। 

अनु०-तत्र, संस्कतम्‌, भक्षा इति चानुवततति । 

अन्वयः-तत्र क्षीरात्‌ संस्कृतं ठन्‌ भक्षाः | 

अर्थः-तत्र-दति सप्तमीसमर्थांत्‌ क्षीरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
संस्कृतमित्यरिमन्नर्थे दन्‌ प्रत्ययो भेवति, सतत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता 
भवन्ति | 

उदा०-क्षीरे संस्कृतम्‌ क्षैरेयी यवागूः । 

आयि वा अर्थ (तत्र सप्ठमी-्पर्थं (क्षीरात्‌) कीर पाहिपतिकि से (सस्कतम्‌) 
पकाया आ अर्थ मै (दम्‌) ठन्‌ प्रत्यय होता है (भक्नाः) जो एकमा गमा लो यरि व्ह 
प्म भोजन लो । 

उदा०- क्षीरे ्कृतम्‌-क्ैरेयी यवागरुः । कीर दृ में पकार कुर्ह-कषैरेी यकार्‌ । 
यवादरूः-जौ अथवा चापल का साड । 


पिद्ि-कषैरेयी  कीरनजि^ठन्‌। करूलए्य। श्चैरेय/ भैरेय+डीद्‌। कैरेकीनमु। 
कीरेयी । 


चतुथध्यायस्य दवितीयः पादः १८१ 

यहा तप्तमी- समर्थं कीर शब्द ले सस्रत अर्थ मे इतर चत्र से छन्‌" अत्यय है / 

जायनेय०” (७1/२५ से द" के स्यान रे एय्‌" आदे लेता है / स्तीत्व की विवक्षा ते 
रिङ्गण?" (४/१ (९५॥ ते ङीय्‌ प्रत्यय लोता है । 


अस्मिन्‌ (पोर्णमासी) अर्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति।२०। 

पठवि०-सा १।१ अस्मिन्‌ ७।१ पौर्णमासी १।१ इति अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- प्रातिपदिकात्‌, प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‌ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ पौर्णमासी इति । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
्रगृहीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, थत्‌ प्रथमासमर्थं पौर्णमासी इति चेत्‌ सा 
भवति । इतिकरणं संज्ञार्थम्‌ । 

उदा०-पौषी पौणमासी अस्मिन्‌-पौषो मासः, पौषोऽर्धमासः, पौषः 
संवत्सरः | 

र्यिः का अर्य (सा) प्रथना-सम्थं (पातिपदिकात्‌) आतिपदिक से (अस्मिन्‌) 
सप्तमी विभक्ति के अर्य मे (्रगृीव्यतः) अरगृदीव्यत्तीय (अणू) अण्‌ अत्यय होता है 
(पीणमार्छः) जो अथया-समर्थं ह यदि वह पौर्णमःकी (इकति) सनातिशेष ले । 

उद्ा०-फौकफी फोर्णमाती अस्मिन्‌ फौफो मासः ॥ फीणी फौर्णमासी है इससे इसलिये 
परल-फण मात्र है फोकोऽर्धमातः। पौष अमित (गक्ष) है। पौषः चवत्प्ररः/ पष 
क्ख 

सि्धि-पीषः। पीवीयुनअण्‌। फौष्+अ५ पौष + पौषः + 

यह ग्यम समर्थ फणी" एन्क प्रे अस्मिन्‌" इस सप्तमी-विभन्ति के अर्थं मे इस 
ूत्र से प्रागृदीव्यीम अण्‌ प्रत्यय है! यस्येप्ति च" (६ (४८/१८) से अर के इकार का 
लप ऊर तद्धितेष्वकागप्रदे" (७०२ १७) से प्न्यकत्‌ सूत्रमकतति छने से अग को 
आदिक्दधि हती हं । यहा इतिकरण ' म्ाविशेष के विये 8 । अतः यह मास अधमा ओर 
सवत्र की त है। 

विरे फ फौ्णमाी-यां दर्पणे मासो यस्याः तियाकिति-र्णमासः। 
युणमिसस्येयमिति-फौण्मिसी १* जिस तिथि को मास पूर्ण लेता है उस तिधि का नम 
रणी है । यहा इती निफतन से अधा तस्येद" (४१२ ९२०) ते अयू" अत्यय है । 
स्ीत्व-विवक्षा ग रिङ्ढाणक्ल०" (१ (४५) सै डीप्‌ अत्यय होता है। 


१८२ पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवच्धनम्‌ 

अथवा रुण सा इति पूर्णमा, पर्णमात्त इयमिति पौर्णमासी ¢ मा इति चन्द्रः । 
पर्णमा-” छब्द का अर्थं दुर्ण चन्द्र है ( पूर्ण चन्द्र की जो तिथि है उसे फौ्णमाकती कहते दै। 
ठक्‌- 


#। 


(२) आग्रहायण्यश्वत्थाट्टक्‌ ।२१। 
पणविऽ-आग्रहायणी-अश्वत्धात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 


स०-अग्रहायणी च अश्वत्था च एतयोः समाहारः-आग्रहायण्यग्वत्थम्‌ 
तस्मात्‌-आग्रहायण्यश्वत्थात्‌ (समाहारद्न्द्रः) । 


अनु०-सा, अस्मिन्‌, पौर्णमासी, इति, इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-सा अग्रहायण्यप्वत्थाभ्याम्‌ अस्मिन्‌ स्क्‌ पौर्णमासी इति । 


अर्थः-सा-इति प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ अआग्रहायण्यश्वत्थाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अस्मिन्निति सप्ठम्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययौ भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
पौर्णमासी इति चेत्न्‌ सा भवति । 


उदा०- (आग्रहायणी | आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌-आग्रहायणिको 
मासः, आग्रहायणिकोऽर्धमासः, आग्रहायणिक; संवत्सरः । (अश्वत्था } 
अश्वत्था पौर्णमासी अस्मिन्‌-अण्वत्थिको मासः, आश्वत्थिकोऽर्धमासः. 
आश्वत्थिक; संदत्सर: ¦ 

उपर्यम7 का अर्थ (वा) प्रथमा-समर्थं (अग्र्ायप्यष्वत्याभ्याम्‌) आग्रहायणी 
ओर अश्वत्था मातिएदिकों से (अस्मिन्‌) सप्तमी विभक्ति के अर्थ मे (ठक्‌। ठक प्रत्यय 
हीतः ठै (पौणमा) जो प्रधमा-समर्थ है यदि कह पौर्णमासी (हति) सक्ञाकिशेय लो । 

ज्व (आग्रलायणी) आग्रह्मयणी मी्णमासी जस्मिन्- आग्रहायणिको मासः । 
आ्रलायणी ौर्गनाफी हमे ठै यह-आग्रहययण मास । अग्रहण मगृष्णीर्णं नशत 
अग्रहायणीमारगशीर्ण माठ की पणमापी । अग्रहायण समार्गण मास (अवहन मास) । 
माप्रहन्यणिकोऽ्यमातः । अग्रणी फौर्णमासीकात अर्धमास (पक्ष) आग्रहायणिक 
छवत्सरः॥ आग्रहायणी एौणपासीवात्ता वर्ण/ (अश्वत्था) अश्वत्था पौर्णमासी 
मस्मिन्‌- आश्वत्थिक मासः अश्वत्था फौणमारीवाला अआणकत्थिक मात्र 
माश्वत्थिकोऽर्घमासः । जछ्वत्या पौणमासीवाला-अर्धमात (पर्ष) । आङ्वत्थिकः सक्त्सरः 
अश्क्ल्धा पीणमिासीकाता-आट्वत्थिक वर्ण। अढ्वत्थअश्विनी नक्षत्र अश्वत्था 
फरौणमिसी-आण्विनि मात की पौणभित्री। 


चतुथध्यायर्य दितीयः पादः १८३ 
सिद्धि-आग्रहायणिक | आ्रहायणी+सू+ठक्‌। अग्रहायण्‌+दक्‌ आग्रहायणिक +सु । 
आग्रहायणिक: । 
यहा प्रथमा- तमर्थ आग्रहायणी" छन्द ते अस्मि" इस सप्तमी अर्थ मे इस चतर से 
ठक्‌ प्रत्यय ठै ठस्येकः" (७२५०) से ठ्‌“ के स्थानं मे इक“ आदेश ओर 
त्वेति च" (६।४1९>८) से अग के ठकार का लोप होता है। तद्धितेष्वचामादेः' 
(८।२ ९७) से पजन्यकवत्‌ पत्रपठक्ति लेने से अण कौ आदिकिद्धि हेती है, एते 
ही-जाएवत्थिकः 1 


विशये क-अए्वत्या- सुकविङेवे" (८ ।२।५) से अविदेष कात क्म निका मे 
प्रत्यय क तप्‌ होता दै ङिन्त यहा सूक्रोक्त निपातन रे परौयमारी कात की विषेण विका 
मेँ अण्‌ प्रत्यय का तुर्‌ होता है-अश्वत्येन युक्ता परौ णमि ती- अश्वत्था ॥ अश्वत्य-= अशी 
नक्षत्र । 
८क्‌-अण्‌- 
(३) विभाषा फाल्गुनीश्रक्णाकार्तिकीचेन्रीभ्यः (२२। 


प०्वि०-विभाषा १।१ फाल्गुनी-श्रवेणा-कीर्तिकी - चैत्रीभ्यः ५।३ । 

स०-फाल्गुनी च श्रवणा च काततिकी च चैत्री च ताः-फाल्गुनीण्चैत्रयः, 
ताच्यः-फालयुनीऽचैत्रीभ्यः (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-सा, अस्मिन्‌, पौर्णमासी, इति, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा फाल्गुनीश्रवणाकर्तिकीयैत्रीभ्योऽस्मिन्‌ विभाषा ठक्‌ 
पर्णमासी इति । 

अर्थः-सा-इति भ्रधमासमधैभ्यः फाल्वुनीश्रवमाकर्तिकीचैत्रीभ्य: 
प्रातिपदिकैभ्योऽस्मिन्निति सप्तम्यथं विकल्पेन रक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थं पौर्णमासी इति चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-{ाल्युनी) फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-फाल्गुनिकः, 
फाल्युनो वा मासः । (श्रवणा) श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-श्रावणिकेः, 
श्रावणो वा मासः । (कार्तिकी) कार्तिकी पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-कार्तिकिकः, 
कार्तिको वा मासः! (चैत्री) चैत्री पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-यैत्रिकः, चैत्रो 
ता मान्तः | 


¶८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उगार्यमा का सर्थ- (सा) अथमा-समयं (फाल्गुनीण्यैकीष्यः) फल्तुनी श्रवणा 
काति, चैत्री परातिपनिकों पे (अस्मन्‌) सप्तमी-तिभाक्ति के अर्थ मे (विभाषा) विकल्प से 


ठक्‌॥ ठक्‌ प्रत्यय लेता ह (णमासी) को त्रथमा समर्थ है यदि कठ पौणपापी (इति) 
स्ा- विणे हो, 


उका०- (फाल्गुनी, फा्नुनी पौर्णमासी अस्ित्‌ स--फन्ल्यृनिकः, फाल्फनो का 
मातः । फालुन फौणणसीकला-फल्युतिकः वा फल्गुन सास / [श्वकणा॥ श्रवणा पौर्णमासी 
मस्मिन्‌ प्र -शत्वणिकः, श्रावणो का सासः श्रकणा पौणमाीकाता-श्रावणिक क श्राक्य 
सास । (कार्तिकी) कार्तिकी पौर्णमासी मस्मिन्‌ स-कारतिकिकः, कार्तिको कवा मासः। 
काकी पौणयासीकला-करकतिकिकं का काकि मसज (चैत्री) चैत्री पौर्णमासी अस्मिन्‌ 
सः- चैत्रिकः, चैत्रो का मासः। चैत्री पीणमाफीवाता-चैतरिक का चैत्र म्र, 

सिद्धि- (2 फाल्युनिकः { फल्गुन सु+ठक्‌ । फल्मुनूहक । फाल्नुतिकरु। 
फ्लगुप्तैकः । 

यहा तथमा-समरथ त्यी" शब्द परे सप्तमी-विभक्ति के अर्थे इ सूत्र रे 
ठक्‌" अत्यय ह। दस्येकः" (८ /३,५०) स ठु" के स्यान मे हक्‌ अदे देता है, 
यस्यति च" (६ ४८/९८ से अ के ठकार का तेप ओर किति चः (७ (२१७) पे 
पर्जन्यवत्‌ सूठप्रक्नि लेने ठे अग की आदिद्धि लेती 2, 

(२ फालुन । काल्नुीदु । अण्‌ । फाल्युनूत-अ / फ्युततस । पल्गुनः । 

यहा पूर्ववत्‌ फाल्गुनी छब्य से किकल्य पश्च मे भ्रागदीव्यतोऽण्‌" (५? १८३) से 
अण्‌ प्रत्यय होता ह ८ पुककत्‌ इकार करा लोप आर त्तद्धितेव्ककामादेः" (७ ।२ 1८७) चे 
पर्जन्युक्ट्‌ दरत्पतन्नि कोते से अग को आद्िद्धि लेती है देसे ही-श्राकणिकः, श्रावणः 
कार्तिकिकः, कार्तिकः । चैत्तिकः, चैतः। 





नक्षत्रफौर्णमासविवरणम्‌ 
नक्षत्रम्‌ पौर्णमासी मासः 
चित्रा चरी दैतिकः चैत्रः। 
र. विग्य तैग्रखी कैः । 
< ज्येव्टा म्यैष्ठी ज्यैष्ठः । 
ठ आषाढा आखा आषाढः । 
५. श्रवण श्र्तेणा काकः, श्ण । 
६, भाद्रपदा भाद्रपदी भाद्रपद + 
७. अश्नी आशिन आश्विनः । 
(अश्वत्थ) (अश्वत्था (आसकत्थिकः + 
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नस्चम्‌ पौर्णयासी मासः 
८. कत्तिका कातिकी क्तिक्रिकः, कार्तिकः । 
९. ग्रागरीर्ण मार्णीर्णी मार्ष । 
(आहायण) (आरप्रटायणी, (आग्रहायणिक) 
० एषम्‌ सौमी पौवः । 
‰ मघा माघी माघः । 
१२. फएल्युनी फाल्गुनी फालत्मृतिकः, फाल्गुनः । 


अस्य(देवतां)}अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अण्‌- 
(१) साऽस्य देवता ।२३। 

पठवि०-सा ९ ।९ अस्य ५।१ देवता १।९। 

सनु०-प्रात्तिपदिकात्‌, प्राग्दीव्यतः प्रत्यय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा प्रातिपदिकात्‌ अस्य प्रागूदीव्यतः प्रत्ययो देवता | 

अर्थः-सा-इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येत्ति षष्ठ्यर्थे 
प्रागृदीव्यतीमो यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा 
भवते | 

उदा०-इन्द्रो देवताऽ्स्य-येनद्रं हविः । अदितिर्देवताऽस्य-आदित्यं हविः ! 
बृहस्पतिदवताऽस्य-बार्हस्पत्यं हविः । प्रजापतिर्देवताऽस्य-प्राजपत्यं हविः । 

-तार्यसासा5 जर्थ- (ता) अथमा-समर्थ (परतिपदिकत्‌) प्र्तिपदिक से (अस्य) 
फष्ठी-विभन्ति के अर्थं मे (वरगृवीव्यतः) प्ागृदीव्यतीय (त्ययः) यथाविहित ्रत्यय केता है 
(देव्ता) ऊ प्रथमार्थं ठै यदि केह देक्ता ले, 

उदा० इन्दे देक्ताऽस्य-रेन्ं हविः । इन्र देवता है इसका यल-देनद्र ठति (आहुति) ‹ 
भदितिर्देकत्ाऽस्व- आदित्य हविः ¢ अदिति देवता है इसका यष्-अआदित्य हवि, 
वरहस्फतिरतव्तेएस्य-कार्हस्पत्यं हवि; ¢ कुहस्पति तवता तरै हसक यट-वाहत्फत हति ५ 
एजापतिदक्ताऽस्य-प्राजपत्यं हविः ¢ प्रजापति दैवता है इसका यह-माजाप्रत्य उदि, 

पिष्धि- (2 एनम्‌ । इन््ससू+अण्‌ + देन्दरअ/ एेन््रसु । देन्‌ । 

यहा प्रथमा-सयर्धु देव्ताकाी इन््र' छन्दं स अप्त्य अर्थ मे इस सूत्र है 
प्राकृदीव्कततोऽण्‌" (> ८? ।८३॥ से प्रागृीव्यतीय अणू" प्रत्यय ढै, नद्धितेष्यचासादेः. 
(७ (२ (९१७) से अटा कमे आदिकद्धि लेती है। 


१८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ आदित्यम्‌ † अदितिु+ण्य। आदितूय। आदित्य । आदित्यस्‌ । 

यहम अदितिः शब्दं से द्ित्यदित्यादित्यपत्युत्तरफदाण्ण्यः" (० ।१।८५) चे 
प्रागृवीव्यतीय श्य" प्रत्यय है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है / ठेते ही कस्यति" ब्द से-कार्हस्यत्यम्‌ । 
प्रजापति" शब्द से- प्राजापत्यम्‌ + 

विरो ख- £ देवता । देव+तु+तत्‌ । देवत+टाप्‌ । देव्ता । देक्ता । 

यहा दैव शब्द ते दिकात्‌ तल्‌" (६ (४।२७) से स्वार्थ सेः तल्‌ प्रत्यय ढता है 
तलन्तः" (निद्गानृश्सन ॐ /९७॥ से तत्‌ प्रत्मफान्ठ शछर्द स्करीतिद्य होते ह! अतः 
अजाद्तष्टा प (८ /2।२"॥ ते दाप्‌" प्रत्यय लेता है/ सत्क भाषा मै देवता शब्द 
सरीतिय है। 

(२) य्या देव्ता शव्द से यन्तर का पतिपादय तिष्य लिया गया ढै। इक विषय मे 
तिष्काकार ने रैकेत-काण्ड (७ ।‰# मेँ कलय है. भत्काम -ऋविर्वस्या देवततायाभर्वपत्यभिच्छन्‌ 
त्तृति' पयुङ्क्ते तहदैवतः स मन्तो भवति" र्यत जि ऋमना को लेकर ऋणि जित 
देव्ता की स्तुति करते हैः कह उन्न देवताकाला मन्त्र कहता है। ऋक्सवुक्रमणी मे कटा 
है या तेनोच्यते सा देवता अधात्‌ मन्त्रके द्वारा जे कृष्टा गय) कह ज्छ मन्त्र का देव्ता 
होता डे इन दोनो क्वमो फे आश्वार एर यन्त्र के प्रतिषाद्य विषयं को देव्ता" कहते ङै। 

“ये देवता चेतन-अचेतन भेदत दो प्रकार के द्नोते 2! चेतन मै आत्सा परमात्मा 
वयि जायेगे तथा अचेतन मैं भौतिक पदार्थ विये जाते हँ अथात्‌ जन अन्ति, इन्द्र वायु आदि 
तवताकाची श्रव्वं अध्यात्य-प्रकरिया मे अव्वितं होत है तन ये देव्ता अत्या परमात्मा कै 
काचक होते है जन पे आधिरौतिक पकरिया मे डोते है तब ये अचेतन देवों के काचक होते 
है“ (प त्रह्त्त जिल्रातु-अष्टाध्यायीशरष्य उथमादति ४८२1२२० । 

आशहुति-मन्त्र 
2 ओमः इन्द्राय स्वाहा { इउदमिन्दाय-इदन्न मम । 
^? शीम्‌ अदित्यै स्का इदसिदित्यै- इदन्न सम 
(२ ओं ब्रहस्पतये स्वाहा । इदं क्ष्स्पतये- इदन्न मम । 
(२/ ओं प्रजापतये स्वाह्य । इदं प्रजापतये इदन्न मम । 

परमात्या के गुणे का स्मरण करते दये उपरितिकित अक्र के मन्त्रँ से यज्ञ मै 
हवि (आहति) प्रन की जाती है। 
अण्‌ (इत्‌-अदेशः)- 

(२) कस्येत्‌ ।२४। 

पण०वि०ऽ-कस्य ६।१ इत्‌ १।१। 


अनु०-प्राग्दीव्यतीयोऽण्‌ सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 
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अन्ववः-सा कस्य अस्य प्रागृदीव्यतीयोऽण्‌ देवता | 

अर्थः-सा-ईइति प्रथमा-समर्थात्‌ क~णब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे प्राग्दीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, इकारण्चान्तादे्ो भवति, यत्‌ 
प्रथमा-समर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-को देवताम्स्य-कायं हविः । 

अर्यकः अर्थ- (सा, प्रथमा- समर्थं (क्स्य) क" मातिफदिक से (अस्य) 
णष्ठीतिभक्रतति के अर्थं ते (भ्राग्दीव्यतः) परर्कीव्यत्तीय (अण्‌) अणू अत्यय होता ठै (इत्‌) 
ओर इकार अन्तादे छता है (विकता) जो प्रथमासमर्ण है यदि कह दैवता लो। 


उदा०-को देवताऽस्य~-काय हविः क" देक्ता है इसका यह-काय हवि। 
क~ प्रजापति, 

तिद्धि-कावम्‌ । क+तु^अण्‌। कुटअ। कभ कायु + कायस । कायम्‌ । 

यहा प्रथा समर्थं देवतादाची क" ण्न्द से एष्ठीतिभक्ति के अथे इस सूत्र से 
प्रगृर्कीव्य्तीम अण्‌" प्रत्यय ओर क" श्वं के अन्त्य अकर्ण को हकार- आदे लेता ठै / 


अयो नमिति (७१२८९९५ से अगर को उदधि ओर एकीऽयवायवः“ (६ ८११७५ ॥ से 
आय्‌" अदेश हीता ठै 


विशश ष (/) रेवतावाी क शरम्द प्रजापति अर्थ का वाचक है। ग्रजापतिप्जा 
का एके परमैश्वर । 


(२५ जटति मन्ते काय स्वाहा । इदं काम इदन्न मम । 

घन्‌- 
(३) शुक्राद्‌ घन्‌ ।२५। 

पण्विऽ-शुक्रात्‌ ५।९ घन्‌ १।१। 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवतते । 

अन्वयः-सा शुक्राद्‌ अस्य घन्‌ देवता । 

अर्थः-सा दति प्रथमासमर्धात्‌ शुक्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यथ 
घन्‌ प्रत्यसौ भवतति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 

उदाऽ-शुक्रो देवताऽस्य-शुक्रियं हविः । 


र्य साड जर्थ- (सा) अधमा-समथ (दुक्रात्‌) शुक प्तिफदिक से (अध्य) 
षष्टी विभक्ति के अर्धं गे (पन्‌ धन्‌ प्रत्यय होता है (दैवतः) जौ अथमातयथं ढै यदि कह 
ठेक्ता ह ! 


पै पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रक्यनम्‌ 

उद्या०- क्र देवताऽस्य दुक्रियं हविः । शुक्र है देवता इसका यल- शुक्रिय हवि । 
एकर सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर । 

विदि. शुक्रियम्‌ । गुक्रमयुःपन्‌ । शुक््‌+हेय / जुक्रियतमु । शुक्रियम्‌! 

यहा श्रयमा-समरथुः देक्ताकाची शुक्र ' छब्द से षष्ठी-विभग्ति फे अर्य यें ठृत सूत्र 
मे धम्‌” मत्यय ह। आयनेय" (८ ।९।२) पे भू" के त्थान से इय्‌" अदे होता है, 

आहूति सन्त्र शुक्राथ स्वाहा ८ इदं ग्रुकरग्य- इदन्न सस । 
घः- 

(३) अपोनप्त्रपानप्तुभ्यां घः।२६। 

पण्विऽ-अपौनप्तू-अपानप्तुभ्याम्‌ ५।२ घः १।१। 

स०-अपोनप्तर च अपांनप्त॒ च तौ-अपोनप्त्रपानप्त्री, ताभ्याम्‌- 
अपोनप्त्रपानप्तृभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) ¦ 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-सा अपोनप्तू-अपानप्तृभ्याम्‌ अस्य धो देवता | 

अर्थः-सा-द्हि प्रथमासमर्धाभ्याम्‌ अपोनप्तृ -अपांनप्तृभ्यां 
प्रात्तिपदिकाभ्याम्‌ अस्येत्ति षष्ठ्यथ घः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
देवता चेत्‌ सा भवति | 

उदा०-अपोनप्त देवताऽस्य-अपोनच्वियं हविः । अपांनपात्‌ देवताऽस्य 
अपानसप्तरियं हविः | 

उक्र्य भाक जर्थ- (सा) मथमा-समर्थं (जपेरप्तर-अगनषभ्याम्‌) अगोनप्त्‌ 
अगरनप्तर ऋ्िपदिके ठे (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे (चः) घ प्रत्यय लेता है (दिक्ता) 
जो श्रभमा-सम्धं हं यदि कह देवतान त्ते 

उदा०-अपोनपत्र देव्ताऽस्य-पफोनष्निय हविः । अपोनप्ठ्‌ देवता है इसका 
यह-अफीनप्तिय हवि । अपानषात्‌ देवताऽस्य-अपानच्तियं हविः । अपनयात्‌ नेता है 
इसका यह अपानस्य हपि । 

िद्धि-अफोनच्तरियम्‌ । अकनष्तमसुः्यज अफोनप्त्रदय८ अपोनप्तिस^पु । 
अपोन्प्रियम्‌ । 

यहां अथमा-तमर्थ देवत्ताकाची अपनतः श्रब्द से इस चत्र से ध" प्रत्यय द्वै। 
आयनेय०" (७।१।२/ ते ध्र" के स्यान मे इय्‌" अदेश ओर इको यणचि (६ /१ (५४८) 
दे ऋवर्णे को यण्‌ (र्‌) अगे लेता है। अनप्त" शब्द तकारान्त दै इसी सत्र से 
्रत्यफ-सनियोग के उतरे ऋकारान्त निपातिते किया गया है / एसे ही-मपानस्नियम्‌ 1 
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विद्ये य-(?/) अष्फेनप्त्‌ अग्ना शष्ट अन्निदेवता के काच्के तै जल पे 
सधरफण दैवा होता है ओर उक्ते विद्युत्‌ उत्पन्न छती ङै। अतः ज्ल का एता हने से 
विदत्‌ अपनपात्‌" क्त है। 


(२ अत्र पदकृर्जर्या हरदत्तमिश्रः आह-एवं च-जपोनफातेऽनृब्हि, अपान 
यातेऽनुब्रहि, अोनपात यजः अफानपातं यजेति समस्प्रैवः । वेदे तु- अपोनप्ते स्वाहा" 
इति च्छन्दः अयोगः 4 


छ:- 
(४) छ च २७) 

परविऽ-छ १।१ (सू-लक्‌) च अन्ययपदम्‌ | 

अनु०-सा, अस्य, देवत्ता, अपोनप्तु-अपांनपातरभ्यामिति चानुव्तति । 

अन्वयः-सा अपोनप्तृ-अपांनपात्नभ्याम्‌ अस्स छश्च देवता | 

अर्थः-सा इति प्रथमासम्थःभ्याम्‌ अपौनप्तू-अपांनपातुभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे छः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
देवता चेत्‌ सा भवति | 

उदा०-अपोनप्त्‌ देवताभ्स्य-अपोनप्त्रीयं हविः । अपांनपात्‌ देवतास्य- 
अपानपात्रीयं हविः | 

-आर्यभोा कार सर्य-(सा। म्रथमा-समथं (अमोनप्तर-अप्नपात्रभ्पाम्‌) अयोनप्र 
अपानपात्र प्रातिपदिक से (अरय) षव्ठीविभक्ति के अथं मे (लः) छ प्रत्यय (च) श्री होता 
है (देव्ता) जो प्रथमा-समर्थ दै सदि कह देव्ता हो । 


उदा०-अणेनप्त्‌ देक्तएस्य-अपोनस््ीय हविः अपोनप्ठ्‌ देवता है इत्रक्म 
गह-अफोनप्करीथ हति । अपानपा देक्तास्य-अपानपाक्रीयं हविः अफानपात्‌ देक्त है 
इसका यह-अपानेपाप्रीय दति / 


सिद्धि-अफेतप्करीयम्‌ ओर अपातणक्रीपम्‌ पके की सिद्धि पृक्क्त्‌ € आयनेय०" 
(७।१।२) से द" प्रत्यय के स्थान मै ईय्‌" अष होता है / पवो का अर्थे पूककत्‌ है । 


घःअण्‌- 
(५) महेन्द्राद्‌ घाणौ च ।२८। 
प०वि०-महेन्द्रात्‌ ५।१ घाणौ १।२ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०्-घश्च अण्‌ च तौ धाणौ (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 
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अनु०-सा, अस्य, देवता, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा महेन्द्राद्‌ अस्य चाणी छश्च देवत | 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ महेन्द्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति 
षष्ठ्यर्थे घाणौ छषच प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रधथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा 
भवति | 

उदा०-(घः) महेन्द्रो देवताऽस्य-महेन्द्रियं हविः । (अण्‌) महेन्द्रो 
देवताऽ्स्य-माहेन्द्रं हविः । छः) महेन्द्रो देवताऽस्य-महेन्द्रीयं हविः । 

उगार्यभ्रा खाः अर्य- (सा) पथमासमर्थं (गहनात्‌) महेन्द्र आतिपदिक मे (अत्य 


सष्ठीविभक्ति के अर्थ वे (घाणौ) घ. अण्‌ (न) ओर (छः) छ मत्यय छेते है (देवता) मो 
अधमाम है यरि क्ट देव्ता ह 


उदा०- (ध# महेन देवताऽस्य महेन्ि्यिं हविः ॥ महेन देवता दै इसका गह-महेनिरय 
हवि ८ (अण्‌ महेन देकतरऽस्य- माहेन्द्र हविः । मठे देक्ता ढै इसफः यह-माहेन््र हवि । 
(छ) महेन्यो देवतफऽस्य- महेन््रीय हविः । महेन्द्र है दैवता इरक7 यह्ट-महनद्रीय हवि । 


चिद्ि- (2 महेन््यिम्‌ यटा अथमा-समर्थ देव्तादाची भहेनद अातिपदकिं से 
इत सूकर ठे ध“ प्रत्यय होता ठै ( आयनेय०" (७ / ८२) से भू" के त्थान मे इय्‌" अदेश 
होता है 


(२ ाहेनम्‌ । यल पुकोकत टेन प्रातिपदिक से इस सत्र त्रे अण्‌ प्रत्यय ह 
तद्धितेव्वचामादे” (७ ।२ ८2४७) से अग को आदविद्धि लेती है। 


९ महेन्कीयम्‌ यष एवोक्त महेन्द्र" प्रातिपदिक परे इस एत्र ते छ प्रत्यय है 
-आयनेय०^ (७ ९/२) से ट" के त्थान मे दय्‌ अवे लेता दै, 


ल्यण्‌- 
(६) सोमाद्‌ ट्यण्‌।२६। 

पऽवि०-सोमात्‌ ५।१ ट्यण्‌ १।१। 

अन्‌०-सा, अस्य, देवता इति चानुक्तते । 

अन्वयः-सा सोमाद्‌ अस्य ट्यण्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थात्‌ सोमात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति 
षष्ठयर्थे ठ्यण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-सोमो देवत्ताऽस्य-सौम्यं हविः । 
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आर्यभट अर्थ- (सा) मथमा-समर्थ (सोमात्‌) सोम प्रातिपदिक से (अस्य) 

षष्टीतिभन्ति के अर्थ मे (स्वम्‌) ट्यण्‌ प्रत्यय लेता दै (दिवता) को प्रथमा समर्थ है एदि 
वह देक्ता लो । 


उदा०~ सोमो देवत्ताऽस्य- सौम्यं हविः { सोम देवता हे इका यष्ट-खौम्य हकि। 


तिद्धि-सौस्यम्‌॥ यषां प्रथमा-स्मर्थु देवताकाकी सोम" प्रातिपदिक ते इत्र एत्र ये 
ट्करण्‌“ प्रत्ययं दै तद्धितेष्कचामादेः” (७/२ (22८) पे अ क्रो आदिवद्धि लेती है। 
स्यू" त्यय से टकर रिङ्दाणङ्ग” (11४५ ॥ से सरीविदग में ऊॐीप्‌ प्रत्यय के तिये 
ओर कीर अनुकन्ध आदििद्धि के लिये दहै। 


यत्‌- 
(७) वायृतुपिन्ुषसो यत्‌ ।३०। 
पर्विऽ-वायु-ऋतु-पितु-उषसः ५।१ यत्‌ १।१। 
स०-वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषाश्च एतेषां समाहारः-वाय्वुतुपित्रषः, 
तस्मात्‌-व्वृतुपित्रुषसः (समाहयरद्न्द्रः) । 
अन्वयः-सा वास्वृतुपित्रुषसोऽस्य यद्‌ देवता | 
अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थभ्यो वायु-ऋतु-पित्र-उषोभ्यः प्राति- 


पदिकेभ्योऽस्य इति ष्ष्ख्यर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवत्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता 
चेत्‌ सा भवति । 


उदा०- (वायुः) वायुदैवतापस्य-वायव्यं हविः । (छतः) ऋतु- 
दवताऽस्य-ऋतव्यं हविः । (पिता } पित्ता देवताऽस्य-पित्रयं हविः ! (उषा) 
उषा देवताऽस्य -उषस्यं हविः । 

उम यमि खा अर्य (ता) प्रथमा-समर्थे (कायदुपित्रुषसः) कायु ऋतु पित्र 
उषस्‌ प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्ध से (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय छोता ठै (दिवता) 
जो प्रथमा-समर्थे है यदि कह देवता क्ने। 

उदा०- (कायु वादुर्दकताऽस्य- वायव्यं हविः ॥ कायु है देवता हसक यह वायव्य 
हवि । {छतु ऋुर्देकतएस्य-ऋतव्य हविः । ऋतु है देवता इसका यह-ऋतेव्य हवि । 
(पिता) प्ति देवताऽस्य पितयं हविः † पितता दै केक्ता इसका य-पित्य हति । {(उका॥ 
उका देवताऽस्य उक्थं हविः । उणा है देवता इसका यषह्ह-उण्स्य हति । 


सिदि- (2 कायव्यम्‌ । वायुशयु"यत्‌ । कायो^य। वायव्य+सु / कायग्यम्‌ । 
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यहां भपमा-समर्थु देकताकाची चायु" पआतिपदिक पे इत सूत्र से थत्‌" शत्य है। 
मोरुणः“ (६१२१९) ते अ करे कुण जीर कान्तो वि प्रत्यये" (६ ९ ।७६) मे अतृ" 
अदेश छोता ह+ टेरे ही ऋतु छन्द ते- ऋतव्यम्‌ । 


(२/ पित्यम्‌ । पितुन्‌ । पित्र्य । कित्रीन्य। पित्रम्य। पित्यसु। 
पित्यम्‌ / 


यष्टा एवषत्‌ भित“ परातिवत्कि से इसं सत्र से भत्‌" प्रत्यय &। रीङ्‌ ऋतः" 
(७ (२1२७) से अ कर रीङ्‌ अदे ओर यस्येति च (६८१०८ से ॐ के इकार 
क तोप लेता है/ टचे क्षी उक्ल" फम्द दे-उष्स्यम्‌ । 
एः+ यत्त 
(८) द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवारततो- 
ष्पतिगृहमेधाच्छ च।३१। 


पण्विऽ-द्ावापृथिवी-शुनासी र-मरुत्वद्‌-अग्नीषौ म-वास्तोष्पति- 
गृहमेधात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-द्ौच पृथिवी च ते द्यावापुथिव्धौ । शुनश्च सीरश्च तौ श्रुनासीरौ | 
अनिश सोमश्च तौ अगनीषोमौ । वास्तुनः पतिरिति वास्तोष्पतिः 
द्यावापुथिव्यी च शुनासीरौ च म््त्वांश्च अग्नीषोमौ च वास्तोप्पतिष्च 
गृहमधग्रच पतेष्छं समाहारः-खवापृधिवीतगरहमेधम्‌, तस्मात्‌-द्यावा- 
पथिवीण्गृहमेधात्‌ (इतरेतसयोगद्न्द्रषष्ठीतत्पुरुषगर्भितः समाहारदरनद्रः) | 

अन्वयः-सा द्यावापुथिवीणगृहमेधाद्‌ अस्य छ्छे यच्च देवता | 

अर्थः-सा इति प्रथमासमरथेभ्यो दावापुथिवीशुनासीरमस्त्वदग्नीषोम- 
वास्तोष्पतिगरृहमेधेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यौऽस्य इति षष्ठ्यर्थ छ यच्च प्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासम्थं देवता चेत्‌ सए भवति । 

उदा०-(द्यावाप्थिव्यौ ) द्यावापृथिव्यौ देवते अस्य-द्यावापुधिवीयं 
हविः (छः) । द्यावापुधिव्यं हविः (यत्‌) । (शुनासीरौ) शुनासीरौ देवते 
अस्य-शुनासीरीयं हविः (छः) । शुनासीर्य हविः (यत्‌) ! (मस्त्वान्‌) 
मरुत्वान्‌ देवत़स्य-मर्त्वतीयं हविः {छः} । मरत्वत्यं हविः (यत्‌) । 
(अग्नीषोमौ) अग्निषोमौ देवताऽस्य-अग्नीषोमीयं हविः (छः) । अग्निषोम्यं 
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हविः (यत्‌) । (कास्तोष्मतिः} वास्तोष्पतिर्देवताऽस्य- वास्तोष्पतीयं हविः 
(छः) । वास्तोप्मत्पं हविः (यत्‌) । गरहमेघः) गृहमेधौ देवताऽ्स्य-गृहमेधीयं 
हविः (छः) गृहमेध्यं हविः (यत्‌) । 

उआ्आर्यमावाः सर्य (सा) थमा-समर्थं (चादाएथिवी०गृहमेश्रात्‌) चावाएधिकी 
गुमाजीरः मरुत्वान्‌ अग्नीणम, वास्तोष्पति गृषहमेध' पतिपरिके से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 
के अर्थ मे (छः छ (व) ओर (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होते है (शिवता) नो प्रथमासमर्थं है यदि 
वह देवता हो । 

उदा० ससरत भग गै के लेवै/ अर्थ इल प्रकार दै-(चाकापधिकी) कौ ओर 
पृथिवी इतके देवता है यह-चावाएथिकीय अधका दाकाएधिव्य हक्ि । (दुनार) शुन ओर 
पीर इसके देवता ह वह-श्ुनासीरीय अथवा श्ुनाती्य वि, शुन वायु । सीर आदित्य । 
(मरुत्वान्‌) यसत्वान्‌ इतका देवता है यह-मरृत्वंक्ीय अया सरत्वत्य हदि / मरत्कान्‌-- इन्द्र ‹ 
(अग्तीपोम॥ अग्नि ओर छो इसके देवता ठै यह-अन्कीगोीय अधवा अन्तिषोग्य हति । 
(गात्तीषप्रति) कास्तोष्फति इद्रके केक्ता है यल-कारोष्ीय अथका वास्तोष्त्य छि । 
कस्तोष्यति= पर की रध्या कट्नेवाला शुद्ध कायु ८ (दरलमेध) गृहमेधं इतका देव्ता तै 


य-स अधका गृहमेध्य हि । गरृहमेधन्रह्णयजञ आरि फां महायज्ञ करनेकालः 
गृहस्य / 


पिद्धि-(2/ दावापथिवीयम्‌ । यहा प्रथमा-एमरथु देक्ताकाकी दाकाफएषिवी ' प्रातिपदिक 
से उस सूर से छ“ प्रत्यय हे ऋआयनेय०“ (७ ९ । २ से चछ" के त्थान गे इय्‌ अदेश 
होता है) 


(२, काफयिव्यम्‌ । यटा पृवोज्त चावाएधिवी ' छन्द से दस सूत्र से पत्‌" प्रत्यय 
है । यस्येति च" (९८/९८) ते जण के हुंकार का लोप होता है) 


३॥ श्रुनाफीरीय' ऋरि पद की चिद्धि पववत है । 

ठक्‌- 
(६) अग्नेर्ढक्‌ ।३२। 

पण्विऽ-अग्नेः ५।१ टक्‌ १।१। 

अनुऽ-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते 

अन्वयः-सा अग्नेरस्य इक्‌ देवता | 

अथः-सा इति प्रधमासमर्थाद्‌ अग्निशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य 
इति षष्ठ्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा भवति । 
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उदा०-अमििर्दवताऽस्य-आग्नेयो मन्त्रः । तद्यधा-अग्निमीठे पुरोहितं 

यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ (ऋ० १।१।९) | 
आयकर सर्य- (सा) पथमा-समर्ण (अने) अगि प्रातिषदिक से (अस्य) 


पष्टी-तिभक्ति के अर्थ से (ढक्‌) दक्‌ अत्यय होता दै (हिक्ता) जो प्रथणा-समर्थ है यदि कह 
देवता हो 


उदा०-जन्निर्देकतताऽस्य-आगनेये मन्न ॥ अगि केवता ठै इतका यह-अनेय 
मन्त्रे 

विद्धि-आन्नेयम्‌ । अगि युटक्‌ / अगन्नूतएय । आर्नेयपदरु ( आनेम्‌ । 

यहा प्रथमा-समर्थ देवताकाकी अनि प्रातिपतिकि से इ दर्रे से ठक्‌" सत्यय है; 
प्रत्यय के कित्‌ लोन से किति च" (७।२ (९८) ते भ को अन्धिदधि हेती है। 
आयनेय०“ (७ (£ /२/ से दू" के स्थान मे एम्‌" अदे ओर शस्येति च" (६ । > 1१४८) 
ते अ का इकार-लोप लेता है, 

(१०) कालेभ्यो भववत्‌ ।३३। 

पश्वि०-कालेभ्यः ५।२ भववत्‌ अव्ययपदम्‌ । भवे इव॒ भववत्‌ 
तत्र तस्येव' (५।१।११५) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-सा, अस्य, देव्ता इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा कालेभ्योऽस्य्‌ भववद्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमथभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्य 
इति षष्ठ्यर्थ भववत्‌ प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा 
भवति | 


कालेभ्यः इति बहुवचननिर्देशात्‌ कालविशेणवाचिनो मासादयो 
गृह्यन्ते । भववत्‌” इत्यस्यायमर्थः-कालाट्‌ठनर्‌' (४।३ 1११) इत्यस्मिन्‌ 
प्रकरणे कालविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ये प्रत्यया विहितास्ते साऽस्य 
देवता' टत्यस्मिन्नर्धेप्पि भवन्ति। 


उदा०-मासो देवतारऽस्य-मासिकम्‌ ! अर्धमासो देवताऽस्य-आर्ध- 


मासिकम्‌। संवत्सरो देवताऽस्य-सावत्सरिकम्‌। वसन्तो देवताऽस्य 
वासन्तम्‌ 1 प्रावृड्‌ देवताऽस्य-्रावृषण्यम्‌ | 
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उतार्य माक) अर्य- (सा, प्रथमा- तसं (क्वलेभ्यः) कातविशेषकाकी पातिपिक्ें 
ते (अस्य षव्टीदिभाक्ति के अर्थ मे (भववत्‌) भक" अर्थं के समान प्रत्यय छोते है (दिवता) 
गो प्रथमा-समर्धे है यदि वह देवता ले। 

कालेभ्यः“ इत बेद्रुक्वन-तिर्् से कालविशेषकाकी मास" आदि प्रातिपदिक्ो का 
रहण क्रिया जाता ठै । भववत्‌ * का यह अर्थं है कि क्लाट्रुज' (२८ (३ 12} इस प्रकरण 
मँ कालविेषयाची प्रातिकदिको से गो प्रत्यय विधान करिये पये है के साएस्य देवता" इस 
अर्थम भी लोते है। 

उद्०-सासो देव्ताऽस्य- मासिकम्‌ । मास दका देवता दै यह-माधिक । अर्धमासो 
देकताएस्य-आरधधमातिकयु ॥ अर्ध॑नास (रकष) इस देवता है यह-आ्धमािक । सवत्सरो 
देवताऽस्य साक्त्सरिकमृ ¢ सवत्र वर्षं इक रेक्ता तै यह-द्राकत्रिक । वसन्तो 
देवताएस्य-वातन्तम्‌ ¢ कलन्त इसका देक्ता है यह-कलन्त । राक्र देवताऽस्य प्राववेण्यस्‌ । 
्र्रट्‌ = क्फ ऋषु इका देका है यह-प्रा्रयेण्य / 

विद्धि-(2/ माकम्‌ । मास +सु+ठच्‌ । मारूरदक। यातिकःसु। मािकय्‌ । 

यटा अथमा-तमर्थु कालमिश्ेयवाकची मास ' छन्द से कन्लाट्टस" (८/३ ।९९॥ से 
विहित रक्‌ मरत्यय दतत एत्र पे देव्ता अर्थ मै है/ €स्येकः” (७।३ ८५०) से द्‌" के स्थाने 
मँ इक" अदेग्र होता दै। 

(२४ आर्धमासिकस्‌ / अधमास ' सन्द से पूर्ववत्‌ । 

(२५ सावत्सरिकम्‌। (वत्सरः शब्प से पुर्ववत्‌ । 

(> वासन्तम्‌ । क्सन्त" शब्द पे सन्धिवेलाश्चतुनभत्रेभ्योऽण्‌" (= ।२ ।?६) से 
अग्‌" अत्यय है तद्धितेष्वचामादेः' (७/२ (९७) से अग को आदिक्रद्धि होती है । 

(५/ म्रात्रकेण्यम्‌ ¢ श्राकट्‌“ इब्द ठ. श्राक्क एण्यः“ (८८२ (९७) से एण्य" 
प्रत्यय है । 
ठञ्‌- 

(११) महाराजप्रोष्ठपदाटठञ्‌।३४। 

पज्विऽ-महाराज-ग्रोष्टपदात््‌ ५।९ ठञ्‌ १।१। 

स०-महाराजच प्रोष्ठपदे च एतयोः समाहारः-महा राजघ्रोष्ठपदम्‌ 
तस्मात्‌-महाराजग्रोष्टपदात्‌ (समाहार्दन्द्रः) | 

अन्वयः-सा महाराजग्रोष्ठपदादस्य, ठञ्‌ देवता | 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थाभ्णां महाराज-ग्रोष्ठपदाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
देवता चेत्‌ सा भवति । 
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उदा०- (महाराजः) महाराजो देवताऽस्य-माहाराजिकेम्‌ | 
(प्रोष्ठपदे ) प्रोष्ठपदे देवते अस्य-प्रौष्टप्दिकम्‌ | 

ार्यसावाॐ अर्थ (ता) अथमा-समर्ण (गह्यज-गरोष्ठपदात्‌) गहारान ओर 
प्रोष्ठफदा प्रातिपदिक ते (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्ध मे (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्य होता है 
(दिवता) जो प्रथमा-समधहै यदि वह देवता हो । 


उद्या०- (मह्यराजः॥ मह्मरजो देवताऽस्य माहा रनिकम्‌ । गहादमे-वैश्नक्ण 
(कवेर) ह देवता इसका यह-माहारा्केक , {श्रिष्छण्दे/ देक्ते अस्य- प्ररछपदिकम्‌ { 
शरीष्ठपदा- भाद्रपदा, पुर्व भद्रा ओर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वै देवता इतके यह-प्रौव्ठपादिक । 


सिद्धि- माह्यरानिकम्‌ । गलाराज्म्ु^ठर्‌ । पाह्ारायूङ्क । साहाराजिकमु । 
माहाराजिकम्‌ / 


यह्ला प्रथमा-सम्थ दैवताकाची ग्हाराय" प्रात्तिफतिक से इस त्र से ठन्‌ प्रत्यव 
है । ठस्येकः” (८ ।३ ८५२) से द" के स्यान ये हक" अदे टोता दवै । तद्धितेष्वचामादेः' 
(८ 2 (2५) से अग को आद्िकरद्धि होती ह । एसे ली श्रौष्ठफ्दा" छब्द से- प्रौष्छपदिकम्‌ 


विपे ष्-प्रोष्ठपदा नश्चत्र पूर्व प्रष्टक्दा ओर उ्तर-ग्रोष्टप्दा भेदं तै दौ प्रकार 
क्रा है। इदे पुर्वा-भाद्रपदा ओर उत्तर भ्रफ्दा भी कते है! कन्ल्युनीप्रोषटपदाना च 
नक्षते" (१५८२१६०) से प्रीष्टपदा' के द्विवचन मे विकल्प से बहुक्चन ठोता टै 


निपातनम्‌ 
(१२) पित्त॒व्यमातुलमात्तामहपितामहाः ।३५। 
पण्विऽ-पितृव्य-मातुल-मातामह-पितामल्ः १।३। 
स०-पितृव्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्च ते-पितृव्य- 
मातुलमाततामहपितामहाः (इत्तरेतरयोगद्रन्द्ः) । 
अर्थः-पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः शाब्दा निपात्यन्ते । समर्ध- 
विभक्तिः, प्रत्ययः, प्रत्ययार्थः, अनुबन्घशष्चेति सर्वं निपातनाद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
उदा०- (पित्रव्यः) पितुर््ाता-पितरव्यः । (मात्नुलः) मातुर्भरता-मातुलः । 
(मात्तामहः) मातुः पिता-मातामहः । (पितामहः) पितुः पिता-पितामहः। 


उार्यसा का अर्थ-(पित्व्य०॥ पित्रव्य मातुलः मातामह, पितामह छब्द निपतित 
किये जाते @ै। इनमे समर्थ-तिभक्ति. प्रत्ययः प्रत्यय का अर्थे ओट अनुबन्ध सव निपातन 
ते ही जानना चाहिये, 
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उका०- (पित्रन्यः+ पि्रश्रतति-मित्तव्यः/ पिता करा भाई-चाका/ (भाद्रलः। 

मावभरका- मात्रलः । माता का भाह-मामा+ (कातामहः) मप्र: पिता- मातामहः + माता 
का पिता-नाता। (पितामहः पितः पिता-पितागहः। पिता का पिता- प्रदा 


िद्धि-(?/ पित्रव्यः । पित्उस्‌+व्यत्‌ / पित्+व्यत्‌ । वित्रव्य+^सु / पित्व्यः । 

गहा पि" शब्द ते ष्ठी-विधक्ति के अर्थ मे व्यत्‌" प्रत्यय है, 

(२ मातुलः । मातउस्‌+दुलय्‌ ॥ फात्‌^उलज फ्ुलनयु । मालः । 

ण्ठा सा" शब्दे से षष्ठीविभक्ति के अर्थं मे इलच्‌ प्रत्यय तिप्रातित है । प्रत्यय 
कृ छित्‌ होने ते ऋ०-ङित्यभस्यःपि टेत्तोपः" (६ १८९९८३॥ से पात्र के टि भाग (छ) 
क्म लोपहोताहे। 

(२) मातामहः । मात ^उसू+उागहस्‌ ! मातूरआगह ॥ मातामह । सातासहः । 

यला म" शब्द ते पष्ठी-विधक्निति के अथं मे जगच्‌ ' प्रत्यय ह, प्रत्यय के जित्‌ 
होने मे माप्" ब्द का पूर्ववत्‌ टि-लोम लेता रै, 


(> पितामहः । पिङ्‌ +उापठच्‌  पित्‌आमह । पितामल्+सु ! पितामहः । 
एव कार्य पर्ववत्‌ है । 


विश्णोखः- उामहच्‌ “ मत्य को भित्‌ मानकर स्त्रीत्व-विवक्षा मे किद्गौरादिभ्यञ्च 
(> ¢ 4 ४8) सं ङीष्‌ प्रत्यय होता हे-मातासठी- ननी । पितामही ददी, 


1 / इति देक्तार्थ॑प्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 1 


समूहार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्यय-- 
(१) तस्य समूहः ।३६। 

प०वि०-तस्य ६।१ समूहः १।१। 

अन्वयः- तस्य षष्ठीसमधांत्‌ समूहो यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूहे इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-काकानां समूषः-काकेम्‌ । श्युकानां समूहः-शौकम्‌ । बकानां 
समूहः-बाकम्‌ | 


उगार्खभाषाॐ अर्य (तस्य) सच्ठी-तमर्थ (परातियपिकात्‌) मातिपदिक ते (समूहः) 
समह अर्थ मे यथापिहित प्रत्यय लेता है, 
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उक्र०-काकाना समरहः-काकम्‌ { कवं का समूह-काक । ्ुकानां समहः शकम्‌ । 
तोतो का तमूह-श्ौक । वकानां ससुह--काकम्‌ । कमलो का समूट-गाक । 


विद्धि-काकम्‌। काक^आमू-अण्‌ । काक्+अ / काकु ( काकम्‌ । 


यहा षष्ठी-सयर्धे काक ' छन्द ते समुह अर्थे में ह सूत्र से यथाविहित श्रत्प्य का 
विदधान किया गया ढै । भ्रागृदीव्कतोऽण्‌ः (> /2 (८३॥ से यहा यथातिहित त्यय अण्‌" दै | 
अण्‌" प्रत्यय के णित्‌ होने से तद्धितेयकामादेः" (७।२ 1७) से अग करो पमेन्यक्त्‌ 


आदि्द्धि ओर कत्येति चः (६ /१४.८) अग के अकार का कोप ह्ञोता है! ठेस 
ही- सकम्‌, वाकमु। 


अण्‌- 
(२) भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।३७। 

पणवि०-भिक्षा-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-भिन्षा आदिर्येषां ते-भिक्लादयः, तेभ्यः-भिक्षादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य भिक्षादिभ्यः समूहोऽण्‌ | 

अर्थः-तस्य दति षष्ठीसमर्थेभ्यो भिक्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्थषण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम्‌ । युवतीनां 
समूहो यौवतम्‌ । 

भिक्ला। गर्भिणी | क्ेत्र। करीष। अद्ार । चर्मिन्‌ । धर्मिन्‌ । 
चर्मन्‌ । धर्मन्‌ ¡ सहस्र । युदति । पदाति । पद्धति ¦! अथर्वन्‌ ¦ अर्वन्‌ | 
दक्षिण ¦ भृत । विषय । श्रोत्र । वक्षादिभ्यः खण्डः । ¦ वृक्षखण्डः | वृक्ष | 
तर । पादप । इत्ति भिक्षादयः । | 

उआऋर्यमाका अर्य (तस्य) पव्ठी-स्थं (भिश्पादिम्यः) भिका-अआि प्रातिपदिक 
से (सगुहः) सगृ अर्थ से (अण्‌) अग्‌ प्रत्यय लोता 2, 


उदा० भिक्षाणां सस्री भैकमु/ शिष्यो के द्वाद आचार्य के तिये लाई दरद 
भिषा का तमुट-गर्ष। गर्भिणीनां सशरो कर्भिणम्‌ ॥ रर्भिणी नारियो का समूह-यार्भिण । 
युवतीनां तरलो फौक्तस्‌ / युवति जनो का समह-यौक्त । 


चतुधध्यायस्यं दवितीयः पादः | १६६ 

विद्धि-(2॥ भैलम्‌ । भिलाः-आम्‌-अण्‌ । भैदू+अ। भै / मैशन्‌ । 

यहा षष्ठी-सयर्थ भिक्षा" शब्द से समह अर्थ मे इत सूत्र से अण्‌" त्यय द| 
तद्धितेष्वचामादेः" (८ /२ (20८४ से ॐ को आदिद्धि ओर भस्येति न" (६ 1 ८।१ ४८ 
मे अग के आकार क्र लोप ङोता है, 

(२ गार्भिणम्‌ ॥ गाभिणीरभामूद-अण्‌। सिन्‌ । फाभिनू+अ। गऋभिणितु । 
पभिणम्‌। | 

यठा षष्ठीसमर्थः गर्भिणी” छब्द मे समूह अर्थ से इत चूत्र से अणु प्रत्यय है 
का०- भ्याढे तद्धिते” (६ ८? (२५५ ते पवदृभाव होने ते य्‌ प्रत्यय की तिकक्ति होती 
है तत्पश्चात्‌ अण्‌ प्रत्यये एरे छेन प्रर इनण्यनपत्ये" (६ । ८ /९६ ४) से प्रकतिभाव ठोने 
सरे नस्तद्धिते" (६ । ४/९) से टि-भाग (इन्‌) का लेप तर्ही लेता दै । 

(२ यौवतम्‌ । युकति~आम्‌+अण्‌ / कृवतिमअ। यौवत्‌^अ / यौव्त+तु । कौवतम्‌ 

यहा षष्ठी-समर्थं युवति" प्रल्द ते समूषट अर्थ में इत दयूत्र से अणू" अत्यय है। 
क्वत्‌ अगर को आदद्धि ओर अग के इकर का लोग छता है । धृकि“ शन्द भिक्षािगिण 
म टरा है अततः उरे काठ- भस्याढे तद्धितेऽ“ (६ ।३।२५ ते युकदभाव (युवन्‌) नही 
होता ङ, 
वुन्‌ 
(३) गोत्रोक्षोष्टरौरभराजराजन्यराजयपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ 

यज्‌ 1३८ । 

पऽवि०- गोत्र-उक्ष-उष्ट्‌-उरभ्र-राज-राजन्य-रा्जपुत्र-वत्स-मनुष्य- 
अजात्‌ ५ ।१ वुञ्‌ १।९। 

सण-गौत्रं च उक्षा च उष्ट्ञ्च उरभ्रष्व राजा च राजन्यश्च 
राजपुत्र वत्सश्च मनुष्यष्व अजश्च एतेषां समाहारः-गोत्रे°अजम्‌, 
तस्मात्‌-गोत्रण्यजात्‌ (समाहारद्रन्द्रः) । 

अनुऽ-तस्य, समूहं इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य गोत्रभ्ययात्‌ समूहो वुन्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गोत्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

अपत्पाधिकारादन्यत्र लौकिक गोत्रं गृह्यतेऽ्पत्यमात्रम्‌, न तु अपत्यं 
पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌" (४ ।१।१६२) इति पारिभाषिकं गोत्रम्‌ । 
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उदा०- (गोत्रम्‌) ओपगवानां समूह ओौपगवकम्‌ । कापट वानां समूहः 
कापटवकम्‌ । (उक्षा) उक्ष्णां समूह ओक्षकम्‌ । (उष्ट्रः) उष्टाणां समूह 
ष्टकम्‌ । (उरभ्रः) उरभ्राणां समूह ओरभ्रकम्‌ । (राजा) रज्ञां समूहो 
राजकम्‌ । (राजन्यः) राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌ । (राजपुत्रः) 
राजपुत्राणां समूहो राजपुत्रकम्‌ । (वत्सः) वत्सानां समूहो वात्सकम्‌ । 
(मनष्यः) मनुष्याणां समूहो मानुष्यकम्‌ । (अजः) अजानां समूह आजकम्‌ | 

उश्रर्य माषा अर्थ- (तस्य पष्ठी-सम्यं (गोत्रव्जजात्‌) गोत्र. गक्ष उष्ट्र 
उरश्र यण राजन्य राजपुप्र क्सः मनुष्याः अज प्रातिपदिकं से (समूहः) समुह अर्थे सें 
(वृज्‌) वज्‌ प्रत्यय टता हं 

अपत्य- अधिकार सं अन्यत्र लौकिक गोत्रे (अपत्यमात्र) का ग्रष्टण किमा जाता है 
अपत्य फौतर्रश्ति गोतम" (> १/६ २) इस परिषिक गोत्र क्रा नही 

उका०- प्रकत भारा में दे तेवै अर्थ हस अकार है (गेत्र) उप्‌ के पुत्रो क 
समूह जीपगक्क ८ कपट के पुरो का संगह-कावटक्क । (जधा नैलो को समूल्-ओौषक 6 
(जरश्र॥ मेष=भेे का तरनुंढ-अीरग्रक । (राजा) राजाओों का समूढ-राज्क ज (राजन्य) 
भियो का सगरढ- एजन्यक + (तनुत्र) राजपुत्रो का समूष्ट- राजपृत्रक । (तत्स) कके का 
पूह-कात्सक / (शनुष्व) मनुष्यो का समूह - मानुष्यक । (अज) ककरी का समूट-आसके । 

सिद्धि- (९ ऊीकगक्कमु 4 आौपसककाम्‌चवुम्‌ । मौपग्क+अक / ओपयवकम+। 
ओपगक्कम्‌ / 

यटा षष्छीलमर्थु ठौकिक गोक्काचती शप" शस्व तरे इतत सप्र ते समू अर्थे 
वुन्‌" प्रत्यय हे! युकोरनाकौ' (७ 12/2) से बु" के स्थान मे अक्र" अते देता है, 
तद्धितेष्कचामादेः” (€ (२? (७ पे ऋ को पर्जन्यवत्‌ आवित्रदधि होती कहै 

(२५ ओकम्‌ । उशन्‌अम्‌ वुन्‌ / उदन-अक । ओदूचअक। ओक । 
ओश्षकय्‌ । 

यहा षष्ठीलसथं उक्षन्‌" छब्द से समरूह अर्ध मे इस सूत्रं से धुल" प्रत्यय है 
नस्तद्धिते" (६ १४८।४२२८ से अ के टि भाग (अन्‌) का लोप लेता है श्रेष क्यं 
युक्वत्‌ 2ै। एसे छी ओषट्कमु आदि पद तिद्ध करे, 
यञ्‌+वुञ्‌- 

(४) कंदाराव्‌ यञ्‌ च ।३६। 
पऽवि०-कंदारात्‌ ५।१ यन्‌ १।१ घ अव्ययपदम्‌ 
अनु०-तस्य, समूह, वुम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य केदारात्‌ समूहो यम्‌ वुम्‌ च। 


अर्थः-तस्य इति ष्ठीसमर्भात्‌ केदारात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूह 
इत्यस्मिन्नरथं यन्‌ वुञ्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(यल्‌) केदाराणां समूहः-कैदार्थम्‌ । वञ्‌) केदाराणां 
समूहः-कंदारकेम्‌ । 

उत्पर्यमासाड अर्थ (तस्य) स्छी-समर्थं (केदारात्‌) केदार पतिपरिक से 
(मृषः) त्रसूह अर्थं मे (यज्‌) यज्‌ (च) ओर (वम्‌) वुक्‌ मत्यय हीते ₹। 

उदा०- (य्न) केदाराणां सहः कैदार्यम्‌ । फनी भरे सेतो अथवा चराग क्म 
समुल-कदा्य ^ (ङ्‌) केदारण संमहः-केदारकम्‌ । केदारो क्रा सगरह-कैदारक। 

तिद्धि- (2 कैदार्यम्‌ । केवार+^उ्तू्‌^यन्‌ / कैदाटू^य/ कौदा्यन^तु/ कैदार्यम्‌ । 

यह ष्ठीसर्य कैदार” ब्ब्द से समूह अर्थ मै दस सूत्र से भञ्‌ ' प्रत्यय है / एृवक्त्‌ 
अत्र को आष्धठद्धि ओर अ के अकार का लोप शेता रहै! 


२/ कैदारकम्‌ ¢ यहा मष्ठी-समर्थ केवर" ग्रब्य ते चसह अर्थ मेदस सक्र से 
कुज" प्रत्यय ह+ छेष कर्य पूववत्‌ है, 


ठञ्‌ 


१५ 


(५) ठञ्‌ कवचिनश्च | ४०। 

प०पि०-रठक्‌ १।१ कवचिनः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, समूहः, केदाराद्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तस्य कवचिनः केदाराच्च समूहष्टन्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसरम्थात्‌ कवचिनः केदाराच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समूह इत्यस्मिन्नथै ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदाऽ-कवचिनां समूहः कावचिकम्‌ । केदाराणां समूहः कैदारिकम्‌ | 

त्र्यमा खा अर्थ- (तस्य) सष्ठी- समर्थ (कवयितः) कवेषिन्‌ (च) ओर 
(केदारात्‌) केदार प्रातिपदिके तै (समूहः) समूह अर्थं गे (ठम्‌) सज्‌ प्रत्यय हता 8, 

उदा८-कवचिने संमृष्ट; कावधिकसु ॥ कवचश्ारी (नजिरहकस्तरवाले) जनो का 


समूष्ट-काकविक । केरराणा समूहः कैदारिकम्‌ ॥ केदार पानी के भरे खतो अथवा पराग 
करा समूह-कदारिक । 


सि्धि-काविकम्‌/ कवचिन्‌+-आम्‌+ठर्‌ । क7वच्‌+इक । कावयिक्र+सु । 
कावचिकम्‌ + 
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यहां एष्ठी-तमर्थ ककविन्‌ शब्द से ममू अर्थं से इस सत्र से उन्‌" अत्यय है। 
ठस्येकः“ (७ ।२ ८५०) सै ठू“ के स्थान मँ इक्‌" आदेश होता है! कतद्धिकेप्वचामादेः' 
(७ १२/2७) से अ को मद्धि सोती है नस्तित" (६।४ > से गिक 
टि-भाग (इन्‌) का लोप होता डढे। एप क्ली केदार छब्द स-कैदारिकम्‌। 
५. | 

(६) ब्राह्मणमाणववाडवाद्‌ यन्‌ ।४१। 

पऽवि०-ब्राहमण-माणव-वाडकात्‌ ५ 1१ यन्‌ १।१] 

स०-्रहण्ङच साणवर्व 4ङवश्च एतेष [ समाहारो ब्राह्मणकाण- 
ववाडवम्‌, तस्मात्‌-ब्राह्मणमाणववाडवात्‌ (समाछारदन्ः) | 

अन्वयः-तस्य ब्राह्मणमाणववाडवात्‌ समूहो यन्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो ब्राहमणमाणववाडवेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- ब्राह्मणः) ब्रह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌ । {माणक ) 
माणवानां समूष्टौ माणव्यम्‌ ¦ (काडवः} वाडवानां समूहो वाडव्यम्‌ | 

आर्यमावा< अर्थ- (अस्य) सप्ठी-प्मर्थ (ब्ाह्मणमाणककाडवात्‌) ह्यय माणव 
काङव प्रातिपदिकं से (तगह समूह अर्थं मे (यन्‌) यम्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०- (ब्राह्मण) ब्राह्मणाना समह बाह्यण्यस्‌ । ब्राह्यणो को यमूह-ज्राह्यण्य । 
(माणव॥ माणवानां समो माणव्यम्‌ । माणक-छीकरो अथवा गोतो का समूह- माणवक । 
(वाट्व) कारकाना सपरह्नो काडव्यम्‌ । काडक= यो का समूह काडव्य । 

विद्धि-ऋह्यण्यम्‌ ॥ त्राह्लणआन्‌ःयन्‌ + त्राह्मणूय॥ ब्राह्मण्य । त्राह्यण्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-चसर्ध ब्राह्मण" छब्द से समूह अर्थे मे इत सूत्र से थर्‌ ' प्रत्यय है) 
यस्येति चः (६ 12 1४२८) से अ के अकार कालोप होता है यन्‌" प्रत्यय के नित्‌ 
लेने चे नभित्यारिनिर्त्यम्‌" (६ 1? १९४) से अददात स्वर होता है. क्रह्यण्यम। एसे 
ली माणन्यमुः काडन्यस्‌ । 


तल्‌- 
(७) ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ।४२। 
पणविऽ-ग्राम-जन-बन्धुभ्यः ५।३ तल्‌ १।१। 
स०-ग्रामण्च जनण्व बन्धुश्च ते-ग्रामजनबन्धवः, तेभ्यः- 
ग्रामजनबन्धुभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 
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अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य ग्रामजनबन्धुभ्यः समूहस्तल्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो ग्रामजनवबन्धुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे तल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रामः) ग्रामाणां समूहो ग्रामत्ता । (जनः) जनानां समूहो 
जनता । (बन्धुः) बन्धूनां समूहो बन्धुता । 

अआर्यमतका अर्व-(तस्य्‌। पच्ठी-समर्य (्रयजनकन््युभ्यः) मः चनु बन्धु 
प्रातिपदिके से (लमुढः) समह अर्थ मे (तल्‌) तल्‌ प्रत्यव होता है 

जदा०- (ग्राम ग्रामाणां ससहो ग्रामता प्रमो के समूढ-फ्रामता। (जन 


जनाना समरो जनता । जनों को प्रसूढ-जनता। (बन्द) बन्दना सश्र बन्धुता । 
बन्धुओं का सरूषट-बन्धुत । 

विन्धि- ममता । प्राय+आम्‌नतत्‌ 6 प्रामतमटार्‌। परयता ८ सता 

गृ ग्राम" शव्द ले सय अर्थम इस टूर ते तल्‌" प्रत्यय दै, तलन्तः. 
(विक्र? २६/ से त्त्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्क्रीलिदग मे हीते है) अतः त्कीठ-तिव्षा मे 
भजादत्तष्टाफ्' (४ /९।२८) से टा" प्रत्यय होता है । देते ही-जनता; बन्धुता 


अञ्‌- 
(२८) अनुदात्तादेरञ्‌ ।४३। 

प०विऽ-अनुदात्तेः ५।१ अम्‌ १।९। 

स०-अनुदात्त आदिर्यस्य सः-अनुदात्तादिः, तस्मात्‌-अन्‌दात्तादेः 
(बहुब्रीहिः } | 

अनुऽ-तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

ञन्वयः-तस्य अनुदात्तादेः समूहोऽन्‌। 

अथैः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनुदात्तादेः प्रातिपदिकात्‌ समूह 
इत्यस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कपोतानां समूहः कापोतम्‌ । मयूराणां समूहो मायूरम्‌ । 
तित्तिरीणां समूहस्तैत्तिरम्‌ । 


आर्यमि7काः ज्य (तस्य) षष्ठी-तमर्थं (अनुदात्तादेः) अनुदात्त आदि मातिफदिकि 
त्रे (मृषः समह अर्थ मे (अन्‌) अन्‌ प्रत्यय छता है, 
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उदद्य०-कपोतताना सग्रहः कापोतम्‌ । कक्तं का एमूट-काफत । मुरा समुह 
मादूरम्‌ # मोरे का समूह-माघ्रर । तित्तिरी समहस्तैत्तिरम्‌ ¢ तीतरे का समूषट-तैत्तिर । 
तिद्धि-कापोत्तम्‌ । कपोता -आम्‌^अञ्‌। कापोत्‌अ/ कापोत^यु । कापोतम्‌ 
यहां षण्ठी-समर्ु अनुदात्तादि कमत" शब्द से समूह अर्थं मे इस सूत्र से अन्‌" 
प्रत्यय ® / तद्धितेष्ववामादेः” (७१२ (१७) ते अग को आदिवृद्धि ओर शस्येत्ति चः 
(६। (९२८ ते अ के अक्रार करा लोप दता है! एसे ही-मरम्रमुः तैत्तिरम्‌ । 


किशेक-केपरोत ओर मयूर शब्द श्षावन्ते दयोर्बहषो करः” (किट्‌० २ ८१९, 
से मध्योदात्त है-कषोतः। मयुर ये मध्योदात्त होने ते अनुदात्ता है, कदरषरण" 
(उणा >" 1२३) यहम कहुक्वन फट से कर" धातु से ई' प्रत्ययं ओर वह कित्‌ है सन्वत्‌ 
कायं ओर अध्यास को कुक्‌“ आगम होतः है/ त्ययः स्वर त्रे शछित्तिरि” शब्द अन्तेदात 
हैः अन्तोदात्त होने से अनुवात्तादि है। 
अञ्‌- 

(६) खण्डिकादिभ्यश्च |४४। 
पण्वि०-खण्डिका-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

सण०-खण्डिका आदिर्येषां ते-खण्डिकादयः, तेभ्यः-खण्डिकादिभ्य, 
(बहुत्रीहिः) ! 

अनु०-तस्य, संमूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य खण्डिकादिभ्यः समूहोऽन्‌। 

अर्थः- तस्यं इति षष्ठीसमर्थभ्यः खण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्थेष्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ । वडवानां समूहो वाडवम्‌ । 

खण्डिका ] वडवा ।। श्ुद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌। भिक्षुक । शुक | 
उलूक । एवन्‌ । युग । अहन्‌ । वरत्रा । हलबन्ध ! इत्ति खण्डिकादयः ।| 

उग्रया काट अर्थ- (ठस्य) गव्ठी-खम्थं (लण्ज्किारिभ्यः) कण्डिका ॐ 
प्रातिपदिके से (च) भी (तयुहः,) तमह अथं मै (अन्‌) अन्‌ त्यय छोता 2, 

उदा०-खण्टिकानाोः समहः सफण्डिकम्‌ 4 खण्डिकाओं का समूह साण्डिक। 
कण्डिका खाडा । कडवा सहयो काड्वम्‌ ॥ वज्वाधोडियो का समूह-काडक। 


पिदधि-खाण्टिकसु । चण्िका+आमूअन्‌ । खाण्डिन्४अ। खाण्ठिकि+सु । खाण्डिकम्‌ । 
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यहा एष्ठीतमर्थ खण्डिका" छन्द मे समुह अर्थ मे इत सूत्र ते अम्‌" अत्य है। 
गेण कमयं एकक्त्‌ है । देसे दी- काडवम्‌ 1 


धर्मवत्‌- 
(१०) चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ।४५। 


प्वि०-चरणेभ्यः ५।३ धर्मवत्त्‌ १।९। धर्म इव इति धर्मवत्‌ तत्र 
तस्येव" (५।१।११५) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनुण-तप्य, समूह इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-तस्य चरणेभ्यः समूहो धर्मवत्‌ । 

अर्थः-तस्य दति षष्टीसमर्थेभ्य्चरणविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समूष्ट इत्यस्मिन्न्थ धर्मवत्‌ प्रत्यया भवन्ति | 

चरणेभ्यः ' दति ब्रहुवचननिर्देशाच्च रणविषशेषवाचिनः कलादयः शब्दा 
गृह्यन्ते । गोत्रचरणाद्‌ वृम्‌' (४।३।१२६) इत्यारभ्य प्रत्यया वक्ष्यन्ते | 
तत्रेदमुच्यते- चरणाद्‌ धमम्नाययोः' इति । तेनात्र धर्मवत्‌" इत्यतिदेशः 
(तुल्यताविधानम्‌) क्रिसते । 

उदा०-कठानां समूहः काठकम्‌ । कालापानां समूहः कालापकम्‌ | 
छन्दोगानां समूहशछान्दोग्यम्‌। ओक्थिकानां समूह ओकिधक्यम्‌। 
आधर्वणिकानः समूह आथर्वणम्‌ [ 

आर्या अर्य- (तस्य) पव्ठी-सपर्थ (चरणेभ्यः॥ चरण-दिशेषका ची श्िपदिको 
ते (समूहः) समूह अर्थे गे (धर्मवत्‌) धर्म अर्य के समान प्रत्यय लते दै। धर्म-अर्थमे जो 
प्रत्यय कटे गवे ठ ॐ चरण-विशेषकाकी शब्दे से समूह अर्य मे छते है, 

यहा चरणेध्यः “ हस क्हुकचन- निदे से चरण-वि्ेणवादी कठ" आदि इर्यो का 
ग्रहण किया कत्ता है । गोत्रचरणाद कुज" (४/३ 1९२१५) यह से लेकर प्रत्ययो का कथन 
किया जायेगा । वला यह का गया है कि का~ चरणाह्‌ धमम्निययोरिष्यते' (४५? ९२६) 
अरात्‌ चरणविषटेषकाकी शब्दे से धरम ओर अप्नाय अर्थं मेः कन्‌ ' अत्यय अर्भुष्ट कै / वहा 
परणविषेषकाकी श्दों से जो धर्म अर्थं में पत्यय कहे गये हैके इस सूत्र से समूह अर्थे 
विधान किये गये है। 

उदाए-कठाना समृहः काठकम्‌ । कठो का समूह्-काठटक । काल्ापानां समूहः 
कालापकम्‌ ज कलापो का समूषह-कोलापक । छन्दोगानां चमृहर्छान्येग्यम्‌ । छन्दोगे का 
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समुह-छ्न्दोगय । सीौकिथिकोना ससल ओौकिविक्यम्‌ । ओक्थिकों का समूट-ओौकिधक । 
अीयर्वणिकाना समह ाकर्कणम्‌ । आधयणिको का समूह-आधर्वण्‌ । 
चिद्धि-(? काठकम्‌ कठ+आमू्‌*वुस्‌ । कालक / काठक । काठकम्‌ । 
यहां षष्टीसगथुं चरणविदटेषकाकी कट“ छब्द से ग्रधम भरोत्रचरणाद्‌ वृ 
(३ २६ ते धर्म अर्थ मे वुन्‌" म्रत्यय का विधान किया ग्या है) हस सूत्र से 
चरणवि्ेणवाची छन्दो से समूहं अर्थ मै धर्मवत्‌ ' प्रत्ययो का विश्वान किया गया है अतः 
याः धर्मवत्‌ भुज्‌" अत्यय होता है। 


(२ छान्यीग्यस्‌ । छन्दोग^जाम्‌+उय । छमन्दोगृय । हमन्दोग्यः+मु । छन्दोग्यम्‌ । 


| यला छन्दोग“ छब्द से छन्दो गक्थिकयगकिकबह्कचनटाजुन्यः” (“15 १२९, 
से त्य” प्रत्यय है छेष कय एकवत्‌ है । देते ही-ओौकिविक्यस्‌ ॥ 


(२ (आयर्वणम्‌ । आधयर्वणिकनआसअण्‌ । आथर्कणूअ / आय्कण+सु । आथर्वणम्‌ । 


यलं आथर्वणिक" छब्द से ऋथर्वणिकस्येकलोयङ्च" {(काशिका- ८१२ 1२२३) सै 
अण्‌ प्रत्यय ओर दक” क्म लीप लेता है/ सष कर्थ पुत्‌ है। 


विस्मेर चरण छन्द वैदिक शाला कं आदि-प्रवतकि को काचक 2, उत्त णाल 
के अध्येता मने भी उदी नाय पे कदा जाता है) 


ठक- 
(११) अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ।४६। 

पर्वि०-अचित-हस्ति-धेनोः ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-न विद्यते चित्तं यस्भिंस्तत्‌-अचित्तम्‌ ¦ अचित्तं च हस्ती च 
धनुश्च एतेषां समाहारः-अचितहस्तिधेन्‌ः, तस्मात्‌-अपित्तहस्तिधेनोः 
(बहुत्रीहिगभिंतः समाहारद्न््ः) । 

अनु०-तेस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य अचित्तहस्तिधेनोः समूहष्ठन्‌ । 

अर्थः-तस्य द्रति षष्ठीसमर्थाद्‌ अचित्तवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हस्तिधेनुभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां समूह इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अचितम्‌ ) अपृपानां समूह आपूपिकम्‌ । ष्कूलीनां समूहः 
शाष्कुलिकम्‌ । (हस्ती) हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌। धेनुः) धेनूनां समूहो 
धैनुकम्‌ । 
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उतरार्यभा काढ अर्थ- (तस्य) षष्ठी-समर्थ (अचित्तहस्तिधेनोः। अचित्त (जड) 
काची -पातिपदिक तथा हस्ती ओर धेनु आतिपदिको ठे (समूषटः) समूह अर्थ मे (क्‌) ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा०- (अचित्तम्‌॥ अपृपानां चसुह अर्कम्‌ । अपुफ~यूढो का तमूह-अपूपिकि 
श्क्कुलीना सगरः शाष्कुविकम्‌ । शष्कुली परियो को समूढ-खष्कूलिक ज {हस्ती ) हस्तिना 
तरो हार्स्तकम्‌ । हधियो का समुल-ढास्तिक । (धेनुः धेनूनां समले धैनृकम्‌ । दुधारू 
गो का सगूह-धैनुक। 

चिद्धि- (१ आपुपिकम्‌ / अपूप+अम्‌+ठक्‌ । अूप्+इक । अएएुषिक+मु । 
आपुपिकम्‌ । 

या षष्ठीयं अचित्त (नङ) काकी अपूप ' एन्य से समूह अर्थं मे हस सूत्र से 
ठक्‌“ प्रत्यय है। ?स्येकः“ (७ (३१५० पे द्‌" स्थान में इक्‌" अष्ट ओर किति चः 
(८/२ ९९८४ दै अग को आदिकद्धि टोती € । देते ही- श्राव्कुतिकम्‌ । 

(२ हास्तिकम्‌ । हप्तिन्‌+जाम्‌+ठक्‌ । हास्त्‌+इक ॥ लास्तिक + । हास्तिकम्‌ / 

यला हन्तिन्‌* न्दे ते ठक्‌” प्रत्यय ओर नस्तद्धिते (६ ।४ २) ते हस्तिन्‌ 
के टि-भाग (हन्‌) का तय होता दै जेष कार्य पूर्ववत्‌ ह । 


(२ धैनुकम्‌ । वेनु +अम्‌ठक्‌ । वैन । धैनुक^तु । कनकम्‌ । 
यत्रा धेनू" शब्द से ठक्‌" पर्यय ओर इचुसरुक्तान्तात्‌ कः” (८ /३ /५8) से इ" 
के स्थान मे कू" अदे होता है, रेष कर्य पु्तवत्‌ ठै 


यञ्‌+छः-- 
(१२) केशाश्वाभ्यां यजूछावन्यतरस्याम्‌ [४७। 

प०्वि०-कं-अश्वाभ्याम्‌ ५।२ यनूक्लौ १।२ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-केशश्च अषएवए्च तौ कंशाषटवौ, ताभ्याम्‌-केशाएवाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । यञ्‌ च छ्य तौ-यञूछौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०- तस्य, समूह इति चानुवरतति । 

अन्वयः-तस्य केशाश्वाभ्यां समूहोऽन्यतरस्यां यनष्ौ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां समूह इत्यस्मिन्नर्थे 


यथासंख्यं विकल्पेन यमौ प्रत्ययौ भवतः, पक्षे च यथाप्राप्तं प्रत्ययो 
भवति । 


२०५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रवचनम्‌ 

उदाऽ- (केशः) केशानां समूहः कैश्यम्‌, कैशिकं वा । (अश्वः) 
अश्वानां समृषटोऽश्वीयम्‌, आश्वं वा । 

अर्यमा खा जर्य- (तस्य) कष्ठी-सयर्थ (केशादवभ्याम्‌) के ओौर अश्व 
प्रातिपदिक से (छवृष्-) समूह अर्थ मे यथारख्य (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से (धजृचौ) पन्‌ 
ओर छ मरत्यय लेते है, 

उदका०- (केश) केशानां सरह. केख्यसु, केशचिक का । केडा=माले का समष्ट-कंश्य 
वा कंशिक । (अश्व) अश्वानां समुहोऽश्वीयमुः आव का । अश्क घोड़ों का ममू्-अश्कीय 
ता आशव 

सिद्धि-{‰/ कैश्यम्‌ । केश +आमूरयज्‌ / कैश्‌ / कैश्य^मु / कैर्यम्‌ । 

णा षष्ठीलमर्थं के" एब्द से समूह अर्थ मै हस एत्र से यल्‌" प्रत्यय है। 
तद्धितेष्वचामाटेः' (८ ८२ (2९७ से अग के ऋदििद्धि ओर यस्येति न" (६ ।४८।१४८ 
ते अग के अकार का त्तेय लेता ढै, 

(२) कंशिकम्‌ । यां के" शब्द से अगचित्तहर्तिधेनोष्टकृ' (ˆ ।२ / ४.७) पे 
अचित्त लक्षण ठक्‌" प्रत्यय है ८ किति च" (७/२ 2१८८) से क क्रो आदिठद्धि होती है । 
(२) अश्वीयम्‌ / अख्व+आम्‌+छ । अद्वय । अश्तीयः+^सु / अश्वीयम्‌ 6 

या ण््टीलगर्थ अश्व" छब्द प्रे ससह अर्थ मे इत सूत्र से छ" प्रत्यय है) 
आयनेय०” (७,।२) चे छ" के स्थान मै इय्‌" आदे होता है 

(२ आश्वम्‌ ॥ यहा फष्ठीलमर्थं अश्क” शब्द से अमृदीन्यतोऽणू" (४/१ ।८२॥ 
से उत्गं अण" अत्यय होता है । पुर्ववत्‌ अग को आसकिद्धि ओर अकार का लोप लेता है 


यः- 
(१३) पाशादिभ्यो यः 1४ । 

पण्वि०-पाए-आदिभ्यः ५।३ यः १।१। 

सपाण आदिर्थेषां ते पाकादयः, तेभ्यः पाण्रादिभ्यः (बहु्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, समूह इति चानुवतते । 

अन्वयः-तस्य पाशादिभ्यः समूहो यः| 

अर्थः- तस्यं इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पाशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नधं यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पाशानं समूहः पाश्या । त्रणानां समूहस्तृण्या । वातानां समूहो 
वात्या | 
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पाश्च । वरृण। धूम। वात । अङ्गार । पोत । बालक । पिटक | 
पाटक { शकट । हल । नड । वन । पाटलका । मगल । इति पाशादयः | । 


उआआर्यभि7खाड अर्य (तस्य) पष्टी-समरथं (वश्ादिष्य.) पाण अदि प्रतिपदिको 
मे (पमुष्-) सरू अर्य से (वः) य प्रत्यय लताः है, 

उक्०-पाशना समहः पाल्या पाश-बेहियो का समुढ-माङ्या ^ व्रणा 
तग्रहस््रष्या 4 तिनको कय समूह-द्रेण्या। कात्तानां समुहे कात्या कात-ह्कओं का 
समूह ~ कात्या । आदी, 

चिद्धि-याल्या। पा आमू+व + फाशुरय/ पाण्य्टाद्‌ । पराश्य+आ । फाण्याःसू । 
एा्यो । 


यां षष्ठीसमर्धं प" ङ्द से सगर अर्थ गै हस चत्र से थः" प्रत्यय कहै, 
यपरत्ययान्त स्वभावतः स्कीतिट्गसु" (धदमन्यरी) / य-परत्ययान्तं छब्द स्वभावतः स्करीतिङ्ग 
ह्येता ह । यष स्करीत्व की विक मेँ अनाद्तष्टापफण (४/2) ते टक्‌" प्रत्यय होता है / 
एते ही-त्रण्या, कात्या आरि। 


यः- 
(१४) खलगोरथात्‌ [४६ । 

पण्वि०-खल-गो-र्थात्‌ ५ {१। 

स०-खलतश्च गौश्च रथक्व एतेषां समाहारः खलगोरथम्‌ 
` तस्मात्‌-खगोरथात्‌ (समाहारटन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वफः-तस्य खलगोरथात्‌ समूहो यः । 

अ्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः खलगोरर्थभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नथं थः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (खतः) खलानां समूहः खल्या ! (गौः) गवां समूहो गव्या | 
(रथः) रथानां समूहय रथ्या | 

आर्यभास् अर्य (तस्य) वष्टी-समर्थ (खतगोरयात्‌) छलः गौ रय प्रतिपदि 
से (पमृष्ठ-। समृषट अर्थ से (घः) य प्रत्यय लेता है) 

उदा०- खिल खलान्7 सग्रहः खल्या ॥ सेल दुष्टे अधवा सलिहानों का 


सरूट-खल्य्‌। (ग) गक समुहे गव्या । गौं का समरह-मव्या । (रथ) रथान समुहे 
रथ्या । रथो का तमूढ-रथ्या / 
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इनिः+त्रः+कट्यच्‌- 
(१५) इनित्रकट्यचयड्च ।५०। 

पण्वि०-इनि-त्र-कट्यचः १।३ च अव्ययपदम्‌ 

स०-इनिश्च त्रष्च कट्यच्‌ च ते-इनिद्रकट्ययः (इतरेतरयोगदन्द्र } । 

अनु०-तस्य, समूष्ः, खलगोरथाद्‌ इति चानुतति । 

अन्वयः-तस्य खलगोरथात्‌ समूहं इनित्रकट्यचएच । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः खलगोरथेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्थं यथासंख्यम्‌ इनित्रकट्यचश्च प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०-(खलः) खलानां समूहः खलिनी ¦ (गौः) गवां समूहो गोत्रा । 
(रथः } रथानां समूहो रधकट्या | 

अर्यमा खा अर्य- (तिस्य रष्ठी-समर्थं (छतगोरयात्‌) क्लः गौ रथ आतिपरिक 
पे (समू. सृष्ट अर्थे से यथास्य (इतित्रकटयवः) इनि त कट्यध्‌ उत्यय (च) भी 
होते है) 

उदा०- (खल खलानां स्रः खलिनी । दल-दुष्टो अथवा खलिह्ाने का 


सूह खलिनी (ग गवा सम्रहो फोता । गायो का सगूढ-गोक्रा। (रथ रथाना' समूहो 
रथकस्या । रथो का समूढ-रथकट्का / 

तिद (2 सलि । सव^आम्‌+इति / सल्‌+इन्‌ । खलिनू+ॐीप्‌ / ललिनीसु । 
लतिनी । 


यहां षष्ठी-समर्थं सल" छब्द से समूह अर्थ मे इतर एकर से इतिः प्रत्यय है! 
एतऽ प्रत्ययाः स्वभावतः स्तियायेक' (षदगाज्जरी) ¢ ये इति" आदि पत्य भी स्वभावतः 
सकरीतिङ्ग मेही होते है! अतः या स्तरीत्क-विवक्षा मे ऋन्नेभ्यो ङीप" (४ (2/५) से 
डीप्‌ प्रत्यय लेता है। 

(२) गोत्रा 4 गो+आमूरत्र । गोक्रटाय्‌। गोक्राध्तु। गोका 

यछा षण्ठी-समर्य गो" छब्द से समृष्ठ अर्थ मे त्र" प्रत्यय है स्करीत्व-विवक्षा से 
अजाद्यतष्टापएु" (> 1१2 से टापू" प्रत्यय टोता है, 

(२ रथकटया । रयाजाम्‌+कट्यच्‌ । रथ्कट्यनटाद्‌  रथकट्यासु ! रथकस्या । 


यहा षष्ठी-तमधं रथ ' शल्य से समुद अथं मे इस दत्र ते कट्यच्‌" प्रत्यय है, 
तक्रीत्व- विका मे पुव॑वत्‌ टापू" उत्यय होता 
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विषयार्थप्रत्ययविधिः 


रथाविहित प्रत्ययः- | 
(१) विषयो देशे ।५१। 

पर्विऽ-विषयः १।१ देशे ७।१। 

अनु०-तस्य इत्यनुवत्ते, समूह इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः- तस्य षष्टीसमर्थाद्‌ विषयो यथाविहितं प्रत्ययो देशे । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीस्तमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विषय इत्यस्मिनर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भवति । 

विषयश्ब्दोऽयं बहर्थः । क्वचिद्‌ ग्रामसमुदाये वर्तेतते-विषयो लब्ध 
इति । क्वचिन्दिन्द्ियग्राह्ये वर्तते-चक्षुविंषयो रूपमिति । क्वचिदत्यन्तशीतिते 
भेये वत॑ते-देवदेत्तस्य विषयो व्याकरणमिति । तात्र ग्रामसमुदायग्रतिपत्यर्थ 
सूत्रे देशग्रहणं क्रियते | 

उदा०-श्जिबीनां विषयो देशः कैब: । उष्टराणां विषयो देश ओष्टः । 

अर्यमा वाड जर्थ- (तस्य) व्ठी-समर्थ प्तिपदिक से (दिष्य) विषय अर्थामे 
यथाविहित प्रत्यय हेता है (निषे) जो विष्य ठै यदि कह देश हो, 


पिमय छन्द कहू-अर्णक है / कठी ग्रास-समृदाय अर्धं गें है- विकयो लब्धः" अपना 
दै प्राप्त टोगया । कटी इन्धिय-ग्रह्म अर्थ मे है- चद्चुर्विकियो रूपम" चक्षु का विषय हप 
ह करटी अत्यन्त अभ्यस्त जेय अर्थ मे है- देवदत्तस्य विष्यो व्याकरणम" देवदत्त का 
अत्यन्त अभ्यस्त व्याकरणशास्त्र ह । उनमें से देशग्राम-समृदाय अर्थ का ग्रहण कटने क 
विपि चत्रमे देशे फ्दकाण़़ठ किण रया दै 


उदा०-श्िनीनः विषयो देशः श्चैव + शिति याया उछीनर के पुत्रे तया ययाति के 
वषत का देश-शैव । उष्ट्राणफ विषयो देशः जौटट्रः । अटो क देल-जौष्टुः रेभिप्तान। 

विद्धि-्ैवः । शिवि^जाय्‌+अण्‌/ जैकूज । एैवपसु । गैः । 

यटा षष्ठी-समर्थ शिनि" एन्य से विष्य (दि) अर्थ मेँ इत्र सूत्र ते यथाविहित 
प्रत्यय का विदान किख गया हे । य्ल्म क्ररृदीव्यतोऽणः (12 ।८३) से यथाविष्ित अण्‌" 
प्रत्यय हं / तद्धितेष्वचामादेः' (७1२ 2९७) ते अग को अहिकद्धि ओर यप्येत्ति च 
(६। १४८ से अग्र के तकार कात्रेप देता है! एसे ही ष्टर" शब्द से-ओैदटः 1 
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७ 
(२) राजन्यादिभ्यो वुञ्‌।५२। 

पण्वि०-राजन्य-आदिभ्यः ५।३ वुञ्‌ १।१। 

स०-राजन्य आदिर्येषां ते-राजन्यादयः, तेभ्यः-रायन्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तेस्य, विषयः, देषो इति चानुवर्तति । 

अन्वयः- तस्य राजन्यादिभ्यो विषयो वम्‌ देनो । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीत्तमर्थेभ्यो राजन्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विषय 
इत्यस्मिन्नथ वुम्‌ प्रत्ययो भवति, योऽसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भ॑वति । 

उदा०-राजन्यानां विषयो देशो राजन्यकः | देवयानानां विषयो 
देशो दैवयानकः | 

राजन्य । देवयान । श्ालडकायन । जालन्धरायण । आत्मकामेय । 
अम्बरीषपुत्र । वसाति । वैलूवान । बैलूष । उदुम्बुर । तैल्वबल । आर्जुनायन । 
सप्रिय । दाक्षि! ऊर्णनाभ । आग्रीत। अ्रीड । वैतिल! वात्रक। इति 
राजन्यादयः । आकृति गणोष्यम्‌ । 

उग्रया अर्थ (तस्य पव्ठी-समर्थे (राजन्याकिन्यः) राजन्य आदि तेपि 
से (विषयः निषय अर्थं गे (कुम्‌) वृज्‌ प्रत्यय होत है (दने) जो विषय है यहि कह देश हन । 


उका०- राजन्या किफयो देषो राजन्यकः । राजन्य-क्षत्रियो करा दैष्न- रालन्यक) 
देक्यानानां विषयो देषो दैवयानकः / देक्यानकनो का केण-कैवयारक) 


विष्धि-राजन्यकः # राजन्य ^ऋमू्‌+दुन्‌ । रजन्यु^जक / राजन्यकं / राजन्यकः । 

यहा पव्ठीलमरथे राजन्य" एब्द से विष्य (दश्। अर्थं मे हरा सूत्र ते कम्‌" प्रत्यव 
हे युकोरनाकोौ- (८ 08 (2) से वु" के स्थाने मे अक" अदे लेता है । तद्धितेष्वचामादेः' 
(८ /? /९४८/ से आ को परनन्यकत्‌ आदठद्धि ओर स्येति च (६।/८१४८) ले आः 
के अक्र का लोप होता ठै/ देसे ली देवयान" शब्द से-दैकयानकः । 
विधल्‌+भक्तल्‌- 

(३) भोरिक्याद्षुकार्यादिभ्यो विधल्‌भक्तलौ ।५३। 
प०्वि०-भौरिक्यादि-ेषुकायिभ्यः ५।३ विधल्‌-भक्तलौ १।२। 
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स०-भौरिकिराविर्धषां ते-भौरिक्यादयः । रेषुकारिराविर्येषां ते- 
एेषूकायादयः । भौरिक्यादयश्च ेषुकार्यादयश्व ते-भौरिक्यायैषुकार्यादयः, 
तेभ्यः-भौरिक्याद्यैषुकारयादिभ्यः (बहट्रीहिमर्भित इतरेतरयोगहन्द्रः) । विधल्‌ 
च भक्तल्‌ च तौ-विधल्‌भक्ततौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, विषयः, देशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विषयो विधलभक्तलौ देशे । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यो भौरिक्यादिभ्य एेषुकार्यादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो विषय इत्यस्मिन्तर्थे यथासंख्यं विधलत्‌भक्तलौ प्रत्ययौ भवतः, 
योऽसौ विषयो देश्श्चेत्‌ स भवति । 

उदा०- (भौरिक्यादिः) भौरिकीणां विषयो देशो भौरिकरेविधः । 
वेपेयानां विषयो देशो वैपेयविधः । @ेषुकार्यादिः) एेषुका रीणां विषयो देष 
देषुकारिभव्तः । सारेस्यायनानां विषयो देशः सारस्यायनभक्त; । 

भौरिकि ! भौलिकि । वैपेय । चैटयत । काणेय । वाणिजक । कालिज | 
वालिज्यक्‌ । श्ौकेयत्त ¡ वैकयत । इति भौरिक्यादयः । | 

पेषूकारि । सारस्यायन । चान्द्रायण । द्वयाक्षायण । त्रयायण । ओडामन । 
जौ । खाडायन । सौवीर । दासमित्रि । दासमित्रायण । गौद्रायण | 
दाक्षायण । शयण्ड ¡ ताक्ष्यायण । प्रायण । सायण्डि । ्णौण्डि । वैए्वमाणव । 
दैएवधेनव । नद । तुण्डदेव ! अलायत्त । ओलालायत । शौण्ड । शरयाण्ड । 
वैफवदेव । दृत्यैषुकार््यादयः | । | 

आर्या काः जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समथं (भौिक्फारि-एेषुकायिभ्यः। भौरिकि 
आदि ओर दषुक्ररि आदि शतिफरिकर ते (किपयः) विषय अर्थे मे यथास्य (विधल्भक्तलौ) 
किल्‌ ओर भक्तल्‌ प्रत्यय होते है (रिश फो किष्य ठै यदि कह देश ले। 

उदा०-(भिरिक्याद्दिः॥ भौरिकीणा विषयो देशो भौरिकिविधः । श्रौरिकि जनो 
का देश-भीरिकिविये । कैपेयाना विषयो देशो वैपेयविधः ॥ वैरायन नौं का देद्य-वैपायनतिध / 
(एिवुका्यदिः॥ रयुक्ारीणा विष्यो देक देदुकरिभक्तः/ टेयुक्ारि जनो का 
तेग -ेुकारिधक्ततं । सारस्यायनाना विषयो देशः सारस्यायनभक्तः + सारस्यायन जनो 
का दे-सारस्यायभक्त । 


सिद्धि- भौरिकिविधः । भौरिकिरभाम्‌विधिल्‌। भौरिकिविधमयु। भौरिकिविधः । 
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य्या षच्ठी-सयर्थं भौरिकि" छन्द से विष्य (दिल) अथं मे हस सत्र से विधित" 
प्रत्यय दै / ठेचं द्ी- वैफायनविधः, टेकुकारिभक्तः, सारस्यायनभक्तः + 

विश्यो ष- (2) वैजयन्ती केण (ष्ठ ३७) के अनुसार कगाल का समतट 
(वकषिणी कोल) पदे भौरिक" कहलाता था (पाणिनिकालीन भारतवर्य ष्ठ ७६१ । 

(२ कुरु वनण्द मँ इद्ुकार या इषुकार नामक सन्ध, सुन्दर ओर स्फीत नर 
धा (भरव्छारकर लेकसूकी सस्या ३२९) उसी प्रकर हिसार का प्रकी काम देवृकारिः 
रात लोता है (कभितिकातीन भास्तवेर्ण पष्ठ ८९) । 


अस्य (प्रगाथस्य) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) सोऽस्यादिरितिच्छन्वसः प्रगाथेषु ।५४। 

पण्वि०-सः १।१ अस्य ६।१ आदिः ५।१ इति अव्ययपदम्‌, 
छन्दसः ६1१ श्रगराथेषु ७।३। 

अन्वयः-स प्रथमासमथांद्‌ अस्य यथाविषहितम्‌, यत्‌ प्रथमासमरथं 
छन्दस आदिरिति, यदस्येति प्रगाधश्चेत्‌ । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य दृत्ति षष्ठ्यर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं छन्दस आदिरिति भवति, 
यच्च अस्य इति निर्दिष्टं प्रणाथश्चेत्‌ स भवति । इतिकरणो विवक्षार्थः । 

प्रगाथशब्दः क्रियानिमित्तकः, क्वचिदेव मन्त्रविशेषे वर्तते । यत्र द्र 
ऋचौ प्रग्रथनेन तिलः क्रियन्ते स प्रग्रथनात्‌ प्रकर्षमानाद्‌ वा प्रगाथ दति 
कथ्यते | 

उदा०-पड्क्तिश्छन्द आदिरस्य प्रगाधस्य इति-पाङ्क्तः . प्रगाथः । 
अनुष्ट्प्‌ छन्द आदिरस्य प्रगाथस्य इत्ति-आनुष्टुभः प्रपथः । जगती छन्द 
आदिरस्य प्रगाथस्य इपि-जागत्तः प्रगाथः । 

अर्यस्पकाॐ अर्व- (सः) आथमा-समर्थ उतिपदिक से (अस्य) षष्ठी किभक्ति 
करे अर्धं मे यथाविहित प्रत्यय होता ढै (छन्दस आदिः) जो प्रथमा विभक्ति चरे निरिष्ट पद 
है यदि कह छन्द का आरि हो (परगयेषु) जो अस्य कष्ठी-विथक्ति का अर्थ कट्टा है यदि 


वह प्रगाथ हलो (इति) इतिकरण विवक्षा के तिये है जहां एसी विवस्ा लेती है व्ही यह 
प्रत्यय विधि की जाती तै चक्ति नही। 
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जहां दो ऋ काज के त्रग्रधन (रधन) सै तीन छचए क्नाई काती है उसे प्रगाथ" 
कठ है। प्रकृष्ट एन के कारण #ी इसे प्रगाथ" कल्म जाता है । 

उदा०-पङ्क्तिश्छन्दे आदिरस्य प्रणाथस्य इति-पाङ्क्तः प्रपथः । पक्ति छन्द 
है आदि मे इय प्रगाथ के यह-पाड्क्त प्रगाथ । भनुष्टफ छन्द -आदिरस्म प्रगाथस्य 
इति-जनृष्टुभः प्रगायः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द आदि मे है इत अगाय के यल-जनुष्टुभं प्राय । 
जगती छन्द आदिरस्य श्रगयस्य इति-ागतः प्फाथः ¶ कती छन्द अगि में दै इके 
यषह-जागत प्रगाथ ‹ । 

सिद्धि- फाट्क्तः ॥ एद्क्ति+सु+अण्‌ । पङ्क्त्‌+अ/ प्राड्क्त+ सु । पाङ्क्तः । 

यहां गथमा- समर्थः छन्दोकायी शङ्कित“ छब्द से पष्छी-विधक्ति (प्रगाथ) के अर्य 
मे इत सूत्र से यथाविटित अत्यय का दिधान किया रया है / प्राकुदीव्यतोऽण्' (> १ ८८८२) 
पे गथाविहित अणू" त्येव है। तद्धितेष्वचामादेः" (७/२ 8७) से अऋग को अग्छिद्धि 
ओर यस्येति च” (६ । ४“ (१४८) मे अ के इकार का लोम होत है। एसे ली आनुष्टुभः, 
नागतः । 


अस्य (सम्रामस्य) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) संग्रामे प्रयोजनयौद्‌धरभ्यः।५५। 
पऽविऽ-सम्रामे ७1१ प्रयोजन-योद्धृभ्यः ५।३। 
स०-प्रयोजनं च योद्धारश्च ते-प्रयोजनयो द्धारः, तेभ्यः-प्रयोजन- 
योद्धृभ्यः (तरेतरयेोगरद्न्द्रः) । 
अनु०-स, अस्य इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-स्‌ प्रयोजनयोद्ष्ुभ्योऽस्य यथाविहितं प्रत्ययः संग्रामे । 
अर्थः-स इते प्रथमासमर्थेभ्यः प्रयोजनवाचिभ्यो योदधूवाचिभ्यश्च 
प्राततिपदिकेभ्योऽस्य इति षणष्ट्यर्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति, संग्रामेऽधिधेये । 
उदा०- (घ्रयोजनम्‌) भद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति भ्राद्र 
संग्रामः ! सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति सौभद्रः स्रामः । गौरिमित्री 
प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति गौरिमित्रः संग्रामः ! (योद्धारः } अहिमाला 
योद्धारोऽस्य सग्रामस्य दति आहिमालः संग्रामः । स्यन्दनाश्वा योद्धासेऽस्य 
संग्रामस्य इति स्यान्दनाण्वः संग्रामः । भरता योद्धारोऽस्य इति भारतः 
समग्रामः | 
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सर्यभका ड अर्थ (सः अथमा- समर्थ (प्रयोजनयोदृध्वभ्यः) प्रयोजनवाची ओर 
यौदृष्कायी पर्तेपदिके से (अस्य) पर्ठी-विभक्ति के अर्थ मे वथाविहित प्रत्यय ठता 
(सग्रामे यदि वहा वश्राम अर्थ कात्य ह) 

उदका०- {प्रयोजन भ्या आयोजनम्‌ मस्य सद्रायस्य इति भादः सप्रमः। भद्रा 
कन्या के प्रप्त करना इका प्रयोजन है यह-भ्र सरम । सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य 
सप्रापस्य इति सोभः त्रासः । तुभ्ट्रा कन्या को ग्राप्त हतका प्रयोजन है यल-प्रौभद्र 
मद्ाम / गौचिमिक्री प्रयोजनम्‌ अस्य छप्रामस्य इति गौरिमित्रः कप्ाभः/ गौरिषित्री 
कन्या को प्ते करना इतका पयोजन ॐ वह-गैरिवित्र स्म / (योद्धा) जहिमातला 
योद्धारोऽस्य सन्रामस्य इति आहिमालः सामः / अहिमा तामक योद्धा ठै इसके 
यह-अष्ठिमाल चप्राम । स्यन्दन)स्का योद्धासेऽस्य तप्रासस्य इति स्यान्दनाश्वः स्रामः । 
रथ-षोडे योद्धा है इतके यह-स्यान्दनाष्व सम / भरता यीद्धायैऽस्य उति भारतः 
प्रासः ।॥ भरत लोग कोद्धा लं इसके वह-भारत स्रामः (गटाभारत युद्ध । 

सिद्धि-भादः 4 भ्रानमुअण्‌/ भअ! भारय / भाद्र / 

या पया-समर्थ भद्रा" छन्द ते पव्ठी-विभक्र्ति के अर्थ से तथा सद्म अभिष्ेय 
मे इछ सूत्र ते यथाविहितं प्रत्यय का विक्त करिया गणा दै यला श्मगृदीव्यतोऽण्‌" 
(> १ (८३) से यथाविष्टित अण्‌” प्रत्यय है । तद्धितेष्ववासादेः” (८ /२ (७) पे ॐ 
क्रो आद्विवद्धि ओर धस्येति च (६८२८४४८ तरे अन के आकार का लोप लतत है। ठते 
ही- सोभः आदि । 


अस्याम्‌ (क्रीडायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधिः 
णः- 
(१) तदस्या प्रहरणमिति क्रीडायां णः ।५६। 
पन्विऽ-तद्‌ १।१ अस्याम्‌ ७ ।९ प्रहरणम्‌ १।१ इति अव्थयपदम्‌ 
क्रीडायाम्‌ ७।१ णः १।१। 
अन्वयः-तदित्ति प्रथमा-समर्थाद्‌ अस्यां णः, यत्‌ तदिति प्रहरणमिति 
चेत्‌, यदस्यामिति क्रीडा चेत्‌। 
अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासम्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यामिति सप्तम्यर्थे 
णः प्रत्ययो भवति, यत्‌ तदिति निर्दिष्ट प्रहरणमिति चेत्‌, फ्च्चास्यामिति 
निर्दिष्टं क्रीडा चेत्‌ सा भवति । इतिकरणो विव्नार्थः | 
उदा०-दण्डः प्रहरणम्‌ अस्यां सा-दाण्डा क्रीडा | मृष्टिः प्रहरणम्‌ 
अस्यां सा-मौष्टा क्रीडा | 
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उकर्यभा का अर्थ (तद्‌) अथमा-समर्थ प्रातिएरिक से (अस्यास्‌) तप्तमी~किधक्ति 
फ़ अर्थ मेँ (णः य प्रत्यय लेता है (भ्रहरणम्‌) जो त्रथमा-तसर्थ है यदि कह प्रहरण हो 
(करीडायाम्‌+ ओर जो ्रम्तमी-अर्थ है यदि वह रीड हो (इति) इकति-करण्‌ शिक्षा के लिये 
है जहम एसी विवक्षा लेती है कहीं यह प्रत्ययविधि की नाती ठै. स्त्र नही। 

उदा०- दण्डः प्रहरणभू जस्या सा-दाण्डा क्रीडा इस्रमे दण्ड ब्रह्मर लेता गह 
राण्डा करडा (प्रे का सेल) । मुष्टिः प्रहरणम्‌ जस्या सा-मोौष्टा कीला! इये मुष्टि 
प्रहार हीत है कषठ-मौष्टा क्रीडा (चुो-कराटे) । 

विदि- दाण्डा ज दण्डन^सुरण। दाण्ड । दाण्ड^टाप्‌। दाण्डाततु। दाण्डा ( 

या प्रथमा-समर्थु प्रहरणकारी दण्ड" न्दं से सप्तमी-विथक्ति (क्रीडा) के अर्थ 
मै इस प्रत्र ते ण" प्रत्यय है। करद्धितेवष्वचामादेः” (८ 1२ (2१७) से अग को आदिविद्धि 
ओर यस्येति च (६ । ४४८) से ॐ के अकार का तोप हेता दै। ्रीत्व-किवश्मा मे 
अजाचतष्टापृ" (= (2८४ सरे दाप्‌" प्रत्यय लेता है। ठेखी-मैष्टा ऋीडा + 


अस्याम्‌ (क्रियायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधिः 
जः 
(१) घञः साऽस्या क्रियेति जः।५७। 

पण्वि०-घनः ६।१ सां १।१ अस्याम्‌ ७।१ त्रिया १।१ इति 
अल्यसवदम्‌, जः १।१। 

अन्वयः-सा इति प्रधमासमर्थाद्‌ चजोऽस्यां जः, यत्‌ प्रधसासमर्ध 
क्रिया इति । | 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ घमजन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यामिति 
सप्तम्यथ जः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं क्रियेति चेद्‌ भवति ! इति 
करणो विवक्षार्थः | 

उदा०-ष्येनपातोऽ्स्यां क्रियायां वर्तते सा-श्येनम्पाता क्रिया | 
तैलपातोर्स्यां क्रियायां वर्तते सा-पैलम्पाता क्रिया | 

आर्य साकार जर्थ- (का) प्रथमा- तमयं (भजः) पज्‌-पत्ययान्त प्रातिपदिक सै 
(अस्याम्‌) दरप्तमी-विधक्तति के अर्थ में (नः) ज प्रत्यय होता है (किया) जे सप्तमी-अर्थहै 
दि वह क्रिया छो (इति) इतिकरण विवक्षा के तिमे है । जहा टकी विवश्षा लेती कर्ली णह 
प्रत्यय तिथि होती & सवत्र नरी 


उक उ्येनयातोऽच्या कियाय कतति सा-स्येनस्पाता किया ॥ इद क्रिया मे ज्येन 
(गाज ग््षी का पठन होता है यह-स्येनस्पाता क्रिया + णयेन पक्षी केः परतन के चरमान किया 
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का शीघ्र करना । तैलपाततोऽस्यो क्रियायां क्तते सा-तैलस्पाता क्रिस इस क्रिया ये तैत 
का पतन लेता है वह-तैलम्पाता क्रिया । तैल लने के समान क्रिया का धीरे-धीरे करना 

पिद्धि-श्येनम्पाता ¢ श्येन्‌"यत्‌+षर्‌ । श्येन -पात्‌+अ । श्येनस्त +सु+ज । 
व्येन+मुम्‌-पात्‌+ अ । गयेन सूपात्‌ । द्येनस्पातत^टाय्‌ / श्येनेम्पातारसु । शयेनम्पातता । 

यहा प्रथय श्येन ' उमण्दः पततन गतौ" (श्वा०प८॥ धातु से भावे" (२/२ ।2८॥ से 
शव अर्थ मे चल्‌" प्रत्यय हेता है! तत्पकचात्‌ प्रथमा-समर्थ घलन्त श्येनपात” शब्द पर 
सप्तमी विभक्ति के अर्थये इ दत्र से च" श्रत्यय है/ श्येनतिलस्य फाते जः" (६ ८३ /८) 
ते नुम्‌" आगरम होता टै । स्क्रीत्व-विवक्षा मे अजाचतष्टायुः (८ !2। ४) से टाप प्रत्यय 
ठै। एते दी-तै्तस्पात्ता क्रिया + 


अधीते-वेद-अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तदधीते तद्‌ वेद ।५य। 

पणवि०-तद्‌ २।१ अधीते क्रियापदम्‌, तद्‌ २।१ देद क्रियापदम्‌ 

अन्वयः-तद्‌ द्ितीयासमर्धाद्‌ अधीते, वेद यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अधीते, वेद 
इत्येतयो र्थयो्यंधाविहितं ्रत्ययो भवति | 

उदा०-व्याकरणमधीत्ते वेद वा वैयाकरणः । छन्दोऽधीते वेद वा 
छान्दसः । 

-आर्यमो कार अर्थ- (तद्‌) दितीया- तमर्थं प्रातिपदिक दे (अधीते वेद पठत 
तरा जातत है अर्य मर यथातिहित प्रत्यय लेता दै। 


उदा०-व्याकरणमद्धीते केद का वैयाकरणः ¢ जो व्याकरण प्रतार का जानता 
वह-वैयाकरण । छन्दोऽधीते केदे कवा चछान्दयः। जो छन्दःशास्त्र पठता दहै का जानता है 
वृ्ट-छमान्दस । 

सिद्ि-(2/ केयाकरणः । व्याकरणनअमूः अण्‌ । कुदेफाकरणमय / वैयाकरणः्यु । 
कैाकरणः । 

यहा दितीथा-वमर्थं व्याकरण ' छन्द से अक्तः वेद इन को अर्थो सेद चत्र से 
यथाहि प्रत्यव्र का विधान किया गणा ह/ अत्तः श्कृदीव्यतोऽण्र (४/8 /८३) से 
यथाकिहित अण्‌“ प्रत्यय है त स्वाभ्यां यदान्ताभ्यः कृरकौ तु ताभ्यामैक' (८१२१२) सै 
प्राप्त आदिकद्धि का प्रतिषेध ओर धू" ते पुर्वं ए" का आगम लेता है, 
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(२ दन्दसः । यषा द्वितीया-समथं च्वन्दस्‌ ' ब्द से पूर्ववत्‌ यथाविहितत अणू 
प्रत्यय ह । तद्धितेष्वचामादेः” (७ 1२ (9७) से अग क्रे अद्धि लेती है । 


विमेष-अश्षीते ओर वेद म दोनी अर्णो क्म निर्दे ग्यो किया पया है 2 इद दिषय 
मे महाभाष्य ने विक है- किमर्बमिमाकृभावर्णे निर्दिच्येतेः न योऽधीते वेत्यसौ यस्त॒ 
वेत्यधषीतेऽप्यतती # नैतयो वश्यकः चमावेशः । भवति हि कश्वित्‌ सम्पाट पठतिः नच 
वेत्ति कश्चिच्च वेत्ति न च सम्पाठं पठति" (महा ४।२।५९) 1 भर्थ-अधधीते वेद इन 
दीनो का निदे क्यो किया? क्या एवा नली दै क्षि जो ष्ट्ता है वह जानता ओर जे 
मानता ढै वह ढता भी है 2 टन दोनो का समावेश्य नहीं है क्योकि ठेसा होता है कनि कर्ह 
ठीक-ठीक पदता हं किन्त उसे तमन्नता न्ट है ओर कहं समता तो है किन्तु उसे 
ठीक-ठीक एता नही है । जतः यहा जौ ठीके-ठीक पठता है उसे तिये अध्रीहे' जौर जे 
ठते प्म्रता है उतक्के तिये वेद" पद का निदेश किया गणा है, 


ठक- 
(२) क्रतूक्थादिसूत्रान्ताद्‌ ठक 1५६। 

पण्वि०-क्रतु-उक्थादे-सूत्रान्तात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-उक्थ आदियेषां ते उक्थादयः, सूत्रमन्ते येषां ते-सूत्रान्तः; । 
केतवश्च उक्थादयङ्च सूत्रान्ताश्च एतेषां समाहारः-क्रतूक्थादिपूत्रान्तम्‌, 
तस्मात्‌-क्रतूक्थादिसूत्रान्तात्‌ (बहुव्ीहिमभिंत्तसमाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०-तदधीते, तद्वेद इति यानुनर्तपते | 

अन्वयः-तत्‌-क्रतूक्थादिसत्रान्ताद्‌ अधीते, वेद उक्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यः क्रतुविगोषवाचिभ्य उक्थादिभ्यः 
सूत्ान्तेभ्यश्य प्रातिपदिकेभ्योऽ्धीतते, वेद इत्येतयोरर्थयोष्ठकं प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०- क्रतुः} अग्निष्टोममधीते वेद वा आग्निष्टोमिकः। 
वाजपेयमधीते वेद वा वाजपेयिकः । (उक्थादिः) उक्थमधीते वेद वा 
ओंविधकेः । लोकायतमधीते वेद वा लौकायतिकः। {सूत्रान्तः) 
वार्तिकसूत्रमधीते वेद वा वा्िंकमूत्रिकः। संग्रहसूत्रमधीते वेद वा 
साग्रहसूत्रिकः । 

उक्थ । लोकायतं । -याय । निमित्त । पुनरुक्तं ¦ निरुक्त ¦ यज्ञ | 
चर्चा ! धर्म! क्रमेतर ¦ इलक्षण ¦ संहिता ! पद । क्रम । संघात । वृत्ति | 
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संग्रह । गुणागुण । आयुतैद । द्विपदी-ज्योतिषि ! अनुपद । अनुकल्प । अनुगुण | 
इत्युर्वयादयः || 

अअगर्य काऊ भर्य- (तद्‌) द्ितीया-समर्णं (्तूक्थादिसू्रन्तात्‌) क्रतू 
य्ञविश्टेणवाची उक्थ अरि जौर सूत्रान्त प्रातिपदिक से (अते केद) पदा है का जानता 
है अर्थं मे (ठ्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (क्रत्ः/ अन्निष्टो ममष्वीते केद का आगिष्टोतिकः॥ अनिष्टो नामक 
यज्किष्ेष करे जौ प्ता है वा जानता ठै वट-अन्निष्टोपिक। काजयेयमक्वीते ठेद का 
वाजपेयिकः ¢ काजयेय नामक यज्विने के जो प्रता है का जानता है कह-वायपेधिक 
(उक्थादिः/ उक्थयष्ठीते वेद का ओौकििकः । उक्य-सामलकणसस्वन्धी पातिगास्य को 
गो ष्ट्रता है क जानता है वल-ओैक्यिक। लोकायततमद्छीते वेद का लौकायतिकः, 
लोकायत दन करे जो पद्रता है वा जानता है कवठ-लौकायतिक। लोकायत मो इम लोक 
कं अतिरिक्त दूसरे लेक को नटी सान्ता दै अधात्‌ चवक्रि-दणन को माननेकालाः 
नास्तिक । (सक्रान्ः) तार्तिकटूत्रमधीते केद का कार्तकि्ुत्रिकः/ वातिक्सूत्र को फो 
प्ता & का जानता है कह-कतिकुत्रिक। सव्रहघ्रलसद्षीते वेद का ता्रलसूतनिकः । 
सश्रलनरूत को को ष्टरता हे का जनता ठै क्-सद्हसुत्रिक 

सिद्धि-आग्निष्टोमिकः 4 अग्निष्टोम+अम्‌+ठक्‌ / अग्निष्टोम्‌+इक। 
आननिष्टोविक्^सु । आनििष्टोयिकः 1 

यल द्वितीयमर्थं पलविेषकाची अनिष्टोम' शब्द ते अछ़ीते वेदं अर्थं में रस 
तूवर से ठक्‌ त्यय हे । ?स्येकः“ (८ ३१५०) घे ठ" के स्थाने मे इक" अवे लेता & 
ओर किति च" (८२/४८) मे अ को आल्पिद्धि ठोती है। एते ली-काजपेषिकः 
अदि 

किखेख-उक्थ- प्य के आक्र पर कैयट का कथन है कि छामवेद कै एक 
ल्षण ग्न्य क नाम उक्थ" धा। ऋष्येद त उन ऋका का चुनाव लेता" (त्वर्‌ 
दारा किसी एक विषे अक्सर र लेता था श्र कढलाता है। देसे ही उद्गा द्वार 
गेय सा के सगर को उक्थ" कते यै उक्थं कः तिषएवय लावकेदीय चरणो की परिषदो 
क्य कर्तव्य ा/ उसके हये जिस ग्रन्थ का निक ऊ कह उक्य' हआ ओौर उल 
पटनेकाले लोग ओक्थिक' के गये (भाण्का शारतवर्ण ए० २२८१ । 


0 
(३) क्रमादिभ्यो वुन्‌ ।६०। 
पण०्वि०-क्रमादिभ्यः ५।३ वुन्‌ १।१। 
स०-क्रम आदिर्येषां ते-क्रमादयः, तेभ्यः -क्रमादिभ्यः (बहूप्रीहिः) । 
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अमु०-तदधीते, तदूवेद इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ क्रमादिभ्योऽधीते वेद वृन्‌। 


अर्थः-तद्‌ इति दितीयासमर्थभ्यः क्रमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽधीते, 
वेद इत्येतयोर्थयोर्वुन्‌ प्रत्ययो भवति । | 

उदा०-क्रममधधीते वेद वा क्रमकः | पदपाठमधीते वेद वां पदकः | 

क्रम षदे । शिला । मीमांसा । सामन्‌ । इति क्रमादय; । | 

उग्रर्यभाषाड अर्थ (तदू) द्वितीयासमथं (क्रमादिभ्यः) क्रम आदि प्राप्तिपरिक 
से (अधीते, वेद) ए्ठता टै का जानता है अं में (वुन्‌) वुन्‌ श्रत्व होता ह । 

उदाण-क्रममक्षीते केद का करयकः। केद के क्रमपाठ कते जो प्रता है का जानता 
है वह-क्रमक / पदपाठमष्षीते वेद व) पदकः { वेद फे पदपाठ की जो पृषता है कलह नालतः 
है कल-पदक । 

चिष्दि- क्रमकः ॥ कयजमनयुन्‌ । कम्‌+अक। क्रमकमु / कसक । 

यहा द्वेतीखा-समर्थ करम" छब्द सै अश्वीते केद अर्थ मे इस सूत्र से वुन्‌" -पत्यय है । 
युवोरनाकौ" (५/१) से कु" के स्थान गँ अक" आदेष्न होता ङ, 

किख ख मन्त्रसषिता के प्रदच्छेद को भदफठ" कृषते है भौर वे-ते पदे के 


क्रमणः भित्ककृर नो फट करिया जाता है कद क्रमपाठ" कातता दै/ इसका एक उदाहरण 
यष्ट €- 


सहितापाठ- = अभ्निमीटठे पुरोहितं ग्चस्य देकमत्विजम्‌ । 
होतारं रल्न॑फतमस्‌ ¢ [ऋछ० २१९1९) 


पदपाठ अग्निम्‌ । इ्ि। पुरोऽहितस्‌ । यजस्य । देक्म्‌ । ऋत्विजम्‌ । लेतारम्‌ + 
रत्नध्ातमयु । 


क्रमफाठ- अग्निक / देएुरःऽहितम्‌ । पृरः$हितं यजस्य । यजस्य दैवमृ। देवम्‌ 
ऋत्विम्‌ । ऋत्विजं होतारम्‌ । होतारं रघ्नश्षातमम्‌ + 


इनिः ` 
(४) अनुब्राह्मणादिनिः।६१। 
पण्वि०-अनुब्राहमणात्‌ ५।१ इनिः १।१। 
अनुऽ-तदधीते, तद्वेद इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ अनुद्राह्मणाद्‌ अधीते वेद इनिः । 
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अर्थः-तद्‌ दति द्वितीयासमर्थाद्‌ अनु्राह्मणात्‌ प्रातिपदिकादधीते, 
वेद इत्येतयोरथयोरिनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनु्राह्मणमधीतते वेद वा अनुब्राह्मणी । 

उपर्य खड अर्थं - (तद्‌) दितीया- तमर्थ (अनुत्रह्मणात्‌) अनुब्राह्मण प्राक्षिपदिक 
र (अक्रत, केद॥ ष्टता डे वा जानता है अर्थ ये (इतिः) इति प्रत्यय होता ह 

उतठा०-अनुत्राह्पणसष्वीते वेद का अनृ्रह्यणी ॥ जो अनुत्ाह्मण नायक प्रन्थविेण 
को णठता टै का जानता हे व्ह अनुतराह्णी । अनुत्राह्मणतराह्यण के सद ग्रन्थ, 

सिद्ि-भनृाह्मणी । जनु्राह्मणअमू्‌ इनि । अनुदराह्यण्‌-इन्‌ ¢ अक्राह्णिन्‌^सु । 
अनुत्राह्यणीन्‌+० । अनुक्राह्यणी । 

या द्वित्ीया-समयं अनुत्राह्मण" छब्द से अध्रीते केद अर्थ मे इत सूत्र से इनि 
प्रत्यय है सौ च" (६ । > 182/ से नकारान्त अया की उपधा को दीर्घ दल्ड्यान्भ्यो० 
(६ /? १६६ से चु-लोफ ओरं नलोपः मातिपदिकान्तस्य" (८ ।२ (७) से नकार क तेम 
हता €। 


ठक्‌- 
(५) वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ।६२। 

प०वि०-वसन्तादिभ्यः ५।३ सक्‌ १।१। 

स०-वसन्त आदिर्येषां ते-वसन्तादयः, तेभ्यः-वसन्तादिभ्य; 
(बहुत्रीहिः ) | 

अनु०-तदधीते, तद्‌ भेद ईति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तद्‌ वसन्तादिभ्योऽधीते, वेद सक्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयाससर्थैभ्यो वसन्तादिभ्यः प्रातिषदिकेभ्योऽधीते, 
वेद इत्येतयोरथयोष्ठक्‌ प्रत्ययो भवन्ति | 

उदा०-वसेन्तसहचरितोऽयं ग्रन्थो वसन्तः, तमधीते वेद वा 
वासन्तिकः | व्भामधीते वेद वा वार्षिक; | 

वसन्तः ¦ वषा । णठरद्‌ । हेमन्त । शिर । प्रथम । गण । चरम । 
अनुगुण । अपर्वन्‌ । अथर्वन्‌ इति वसन्तादयः । | 


आर्या काॐ अर्व- (तद्‌) दवितीया-समर्थ [कसन्तारिभ्यः वत्तन्त आदि ्रतिपरिकिं 
से (अष्षीतेः केद) एटरत है वा जानता है अर्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
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उदा०-क्सन्तमध्छीते वेद का वासन्तिकः । जिसमे कतनत ऋछतु का कणन है अथवा 

जो क्रन्त ऋतु मैं पठनीय ग्रन्थ दढ जो उत्को ष्टता है का जानता ह वे्ट-कासन्तिक । 

वदमिधीते वेद क वार्विकिः । जिसे क्षतु का कणन है अथवा जो कषक्छितु तें एठनीय 
है जो उस्र ग्रन्थ को पठता है कवा कानता & कष्ट-कार्पिकि । 


प्रत्ययस्य लुक 
(६) प्रोक्ताल्लुक्‌ 1६३१ 
पण०्वि०-प्रोक्तात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 
अनु०- तदधीते, तद्वेद इति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्‌ श्रोकततादधीते, वेद प्रत्ययस्य लुक्‌ | 


अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रोक्तप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकादधीते, 
वेद इत्येत्तयोर्थयोरविंहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 


उदा०-पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, तमधीते वेद वा पाणिनीयः । 
अपिशलिना प्रोक्तमापिगलम्‌, तमधीते वेद वाऽऽ्पिशलः । 


अन्यस्मा अर्थ (तद्‌) हितीया-समय (प्रोक्तात्‌) मोक्त-परत्यथान्त प्रतिफदिक 
मे (अछ्छीते वेद) टता हैक कानता है अर्ण रमे विष्ठिते प्रत्यय का (दुक्‌) लोप होता ङ । 

उदात पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयसुः तमष्मते केद का पाणिनीयः पाणिनि के 
द्वारा म्रोक्त ग्रन्थ प्रथिनीय कातता 2 जो उसे परत ठै वा जानता ठै क पाणिनीय । 
भर्ति प्रोक्तमापिश्षलमुः तम्छीते वेद वऽपिद्नलः 4 अपिदिति के दारा मक्त श्रन्थ 
आपि्ल कद्ाता है जो उसे क्ता है का जानता है कह आपिशलि) 

सिद्धि- (2) पाणिनीयः । पाणिनि^टा+^। पाणिनः डय। पाणिनीम+अमू्‌+-अय्‌ । 
पाणिनीय+० । पाणिनीयः्सु । फणिनीयः। 


यटा प्रथम ततीयालमर्थे पाणिनि" शब्द से तिन ग्रोक्तम्‌" (1२ ०7/ से प्रोक्त 
अर्थं मेः पधाकिहित चद्धाच्छःण (४/२ 82३॥ स छ“ प्रत्यय होता है आयनेय०/ 
(७ (९/२ से छ" के रथान मे इय्‌" अस होता हं । प्रोक्तप्रत्ययान्त पाणिनीय“ पदे 
से तदधीते तदकेद (४ ।२ ८५८) से यथाविहित अण्‌" अत्यय लेता है! इस सूत्र से उस 
यथातिहित प्रत्यय का लुक्‌ ढो जाता &ै। 


(२ आपिशलः । अपिषटतनटा+अण्‌। आप्शिल्‌^अ/ आपिशल+अमू्‌+अणू। 
आपििणल+० । अपिणल+यु । आपिशलम्‌ । 
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यहा प्रथम ततीफातमर्थं अपिश्लि" न्वे से इश्च" (2 1२ 0) से परोज्त अर्धे 
मे अण्‌“ प्रत्यय लेता हे तद्धितेष्कवचामादेः" (८ /२ /22७) सै अगर को आद्विद्धि कौर 
मस्येति च" (६ ५/१ ४८॥ ते अगर के इकार क लोप होता है / तत्पश्चात्‌ ्रोक्त-प्रत्ययान्त 
आपिश्नते ” छन्द से तदक्षीते तद्वेद (८/२ ८५८१) से यथाविहित अणू ' प्रत्यय होता है । 
हस सूत्र से उस प्रत्यय का लुक्‌ ढो जाता >) 


प्रत्ययस्य लुक्‌- 
(७) सूत्राच्च कोपधात्‌ | ६४। 

प०वि०-सूत्रात्त्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, कोपधात्‌ ५।१। 

स०-के उपधायां यस्य सः-कोपधः, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- तदधीते, तद्वेद, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ सूत्राच्च कोपधाद्‌ अधीते, वेद प्रत्ययस्य लुक 1 

अर्थः-तद्‌ इत्ति द्वितीयास्मर्थात्‌ सूत्रवाचिनः ककारौ पधात्‌ 
प्रातिपदिकादधीते, वेद इत्येतयोरर्थयेोर्विषठितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य-अष्टकम्‌ (पाणिनीयं सूत्रम्‌) । 
अष्टकमधीयते विदुर्वा-अष्टकाः। दशाध्यायाः परिमाणमस्य-दण्राकम्‌ 
(वैयाप्रपदीयं सूत्रम्‌) । दणटकमधीयते विदुर्वा-दशकाः ¦ त्रयोऽध्याया; 
परिमाणमस्य त्रिकम्‌ (काकृत्स्नं सूत्रम्‌) त्रिकमधीयते विदर्वा-त्रिकाः। 

अर्यस्नाखा अर्थ (तद्‌) द्वितीया-समर्थ (दक्रात्‌) पक्वी (क्रोधात्‌) 


कक्रार-उपथाकाले प्रातिप्रदधिकि से (च) भी (अ्ठीते केक। पदता दै जान्ताहै अर्थ मे विति 
श्रत्यय क्म (क्‌) लेप लेता है। 

उदाऽ-अष्टाकध्यायाः परिमाणमस्य-अष्टकम्‌ (पाणिनीयं सतस्‌ ॥ अष्ट कमीयते 
दिर्वा अष्टकाः ॥ आक अध्याय दै परिमाण इसक्न यट अष्टक (पाणिनीय सूत्र) । अष्टक 
को जौ ष्ठते हैं क जानते है वे- अष्टकाः ˆ दशाघ्यायाः परिमाणमस्य-दशकम्‌ (वैयाप्रपदीय 
पतम्‌/ ¢ दञ्लकमक्षीयते विदुर्वा-दश्नका- । दण अध्यायः इक्त परिपाण है यह दमक 
(कैय्रदीय पत्र) क्क क्रो जो ते क्त का जानते ठै दे- दकाः" । तरयोऽध्यायाः 
परिमाणमस्य च्रिकम्‌ (काशक्रत्सतं सूतम्‌ त्रिकमधीयते विदुर्वा- निकः ॥ तीन अध्याय दै 
परिमाण इसके यह -त्रिक (काश्करत्सत दत्र) जो क्रिक के षते दैवा जानते कै व~ त्रिकाः ' 

तिद्धि-मष्टका- । अष्टमजद्‌कनह्‌ अष्टक अष्टकृनअणृ। अष्टकः । 
अष्टकः+जस्‌ । अष्टकाः । 
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यहा प्रथम पथमा-समर्थ अष्ट" णन्द से सस्याय अतिशदन्तायाः कनः (५ १ ।२२) 

से पररिमण अर्थ मे कन्‌ प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ द्वितीया-तमर्थं सूत्रका्षी ककातेपध 

अष्टक“ शब्द से तदधीते तद्‌ वेद" (»८२।५९) से यथीाविटित अण्‌" प्रत्यय लेता ठै 
उका इव दुत्रसे दृङ्‌ ही जाता हं। एवे ठी-दज्ञकाः, त्रिकाः 


तद्पिषयत्वम्‌- 
(८) छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ।६५। 


पठवि०-छन्दोद्राह्यणानि १।३ च अव्ययपदम्‌, तद्विषयाणि १।३। 

स०-छन्दासि च ब्राह्मणानि च तानि छन्दोब्राह्मणानि 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । स (अधीते, वेद) विभयो येषां तानि तद्विषयाणि 
(सहव्रीहिः ) | 

अनु०-प्रोक्ताद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थानि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि छन्दोदाचीनि 
ब्राह्मणवाचीमि च शब्दरूपाणि, तद्विषयाणि-अधीते, वेद इत्यर्थविषयाणि 
भवन्ति ¦ अन्यत्राभावकाति भवन्तीत्यर्थः | 

विषयशब्दोऽयं ब्धः । तद्विषयाणीत्यत्रान्यत्राभावेऽ्थे वर्तते । 
ते्यधा-मल्स्यानां विषयो जलमिति जलादन्यत्रे तेषामभाव इत्यर्थः, तथा-प्रोक्त 
प्रत्ययान्तानि छन्दोब्राहमणानि अधीते-वेदार्थदिषयाणि, ततोऽन्यत्रा 
भावकानीत्यर्थः | 

उदा०- (छन्दांसि } कठेन प्रोक्तं कठः । करठमधीते वेद वा कठः । 
मोदेन प्रोक्तं मौदः । मौदमक्वीते वेद वा मौदः । पिप्पलादेन प्रोक्तं पैप्लादः | 
पेप्लादमधीते वेद वा पैप्लादः । ऋ चाभेन प्रोक्तम्‌-आर्चाभी । आ्चाभिनमधीते 
वेद वार््चाभी । वाजसमेयेन प्रोक्तं वाजसनेयी । वाजसनेयिनमधीते वेद 
वा वाजसनेयी । ब्राह्मणानि) ताण्ड्येन प्रोक्तं ताण्डी । ताण्डिनिमधीते 
वेद का ताष्डी | भाल्लविनः प्रोक्तं भाल्लवी । भाल्लविनमधीते वेद वा 
भाल्लवी । शाट्यायनेन ग्रोक्तं शाट्यायनी । शाटयायनिमधीते वेद वा 
शाट्यायनी | एेतरेयण प्रोक्तम्‌-एेतरेयी । एेतरेयिणमधीते वेद वा एेतरेयी । 


२२६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रकचनम्‌ | 

अर्या साः अर्थ- (तदू) द्ितीया- समर्थं (भरोक्त)त्‌) श्रोक्त-ग्रत्ययान्त 
(छन्दोत्राह्मणानि छन्पोकाची ओर अह्यणकाकी शब्द (व) शी (तदुतिपयाणि) अश्षीते वेद 
अर्ध-विषयक टोते @। अन्य अर्थ मे इनका अभाव होत्ता है, 

विषय शब्द कहू-अर्थक ठै । तद्विषयाणि" यहा किषय शब्द अन्यत्र-अभाव अर्थ ये 
है/ जैते-मसनियो का किय क्ल दै अथात्‌ कल से अन्यत्र उनक्व अभाव ठै, वैते 
परोक्तप्रत्यथान्त्‌ छन्दवाची ओर ब्राह्मणवाकी न्दो का अधीते वेद विषय है / इयसे अन्ध 
अर्थ मे इनका अभाव छता है, 


उदा०- सक्त शण मेँ देल लवे अर्थ ह अकार है (छन्द कट के द्रा 
प्रोग्त-कट। जो करठठहिता को यष्ता है का जानता है वह्-केठ / मोद क द्रा मोप्त-मीद । 
खो प्रौर्त को पता है का जानता ढै क-म । परिलाद के द्वारा श्रोक्त-वैप्लाद। को 
पैप्लाद तिता को पदता है का जानता है कह वैप्लदज वोम फे द्वा ग्रोक्त-आचभिी । 
जो आची तरलित को बढता है का कानता है कह-आचभिी। काज्सनेय के द्वारा 
प्रोक्त-काजसनेयी जौ काजठतेफी सह्छि को पठता है गा जानता है वह-कीरसनेयी । 
(करह्यण॥ ताण्ड्य के द्वारा प्रक्त-ताण्डी। जो ताण्डी ब्राह्मण के टता है का जानता दै 
व्ह-ताण्डी / भाल्तरि के द्वारा परोज्त- भाल्लकीज जो भात्तकी प्राह्ण ओ पताह का 
जानता है दह~ भाल्ल्नी । श्टयायने क दरार मोक्त-श्वाट्कयनी । जे शाट्यायनी ब्राह्मण 
क्रो षता दहै का जानता है कह काट्ायनी। देतरेय के द्र गक्त-हेतरेफी। जे देतरेमी 
ब्राह्मण को पठता रै का जानता है वह-देतरेयी 

तिदि- (2) कटः / कटन्ट णिति / कट । कठन^अण्‌ ॥ कठ+० । कटु । 
कृठ-( 

यहा त्तीफा-समर्फ कट” शग्द से कलापिवैलम्यायनान्तेवातिभ्यङ्च' (८ /२ (२०४८) 
से प्रोक्त अर्थ मे शिनिः प्रत्यय देता है किन्तु कठनरकाल्नृक्‌ (४८२ (१०७) से उसका 
तप हो जाता है ! तत्पचात्‌ आोक्त-त्ययान्त दिपतीया-समर्थ कठ" छब्द से त प्रुत से 
तदविषयता छोकर तदधीते तदूकेद' (७ ।२ ‰8७) से यशाविहित अण्‌" प्रत्यय होता है 
ओर ओोग्ताल्ुकृ (५२६२४ से उस अण्‌" प्रत्यय फा भी तोय हो कता है, 

२ मोदः ज मोदनटान्जण्‌/ गौद्अ। मौदाअण्‌।॥ मौद+्०/ मौदु। 
सौद । 

यहं मोद ' छब्द मे प्रोक्त अर्थ मे कलापिनोऽण्‌" (८/२ (०८) से अण्‌ प्रत्यय 
होता ह । तत्पछचात्‌ श्रोक्ते- प्रत्ययान्त मौर" शव्द परे पूववत्‌ अणू" प्रत्यय ओर उस्रकरो 
लोप होता है | 

र जअ चरसि । ऋ चाभटा णिति + अवधिइन्‌ । ऋचाभिन्‌अम्‌-अण्‌ ‹ 
आविन्‌ः० । आचिन्‌सु/ आची । 
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यला चाभ” एब्द से कलापिवैशम्पायनान्तेवाकिभ्यङ्न" (४८५३ १९०४) से 

मोक्त अर्थं मे णिति परत्यक ओर तत्पङ्वात्‌ श्ोक्त-प्रत्ययान्त आचभिी ' शब्द रे पृकवत्‌ 
अण्‌” प्रत्यय ओर उसका लोप लेता है) 


(४५ काजसनेयी । कायत्नेय्टा णिति / कज्सनेय+इन्‌ । काणसनेधिन-अमू“अण्‌ । 
कालतनेयिनू+० ८ वाजसतनेपिनू+सु । काजसनेी । 

यहां काजसनेय“ ्द से प्रोक्त अर्थं मै शरौनकादिभ्यग्छन्दति' (२/३ १४०६ से 
णिनि प्रत्यय है। छे कर्य पुरवेवत्‌ है 


(५५ ताण्डी ॥ ताण्ल्यःटा+णिनि । ताण््य+इन्‌ । ताण्ट्+इन्‌ ! ताष्ठिन्‌"अमू+अण्‌। 
ताण / काण्डिन्‌ । तराण्डी । 

यहा गदि यजन्त ठतीयावमर्थुं काण्ड्य' शब्द ठे पुराणप्रोक्तेषु तऋह्णकल्येपु" 
(१०५) से णिति प्रत्यय है) आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति' (६।८८९५५) ते 
यकार का लष हीत है। मेष कार्य पुक्वत्‌ है। 


(६८ भाल्तवी । भात्लविटा+णिपि । भाल्लवुइन्‌  भाल्लकिनू-अमूर+अण्‌। 
भाल्लकिन्‌+० ¢ भाल्लविननु / भल्लवी, 


यटा इ्‌-शरत्यकान्त (भाल्लति" श्रन्द घे पूर्ववत्‌ णिनि प्रत्यय ठोता हज जेष कर्य 


पर्ववत्‌ है । 


(७ शास्यायनी । एट+ङनलू+"यञ्‌ । शाट्य । ग्राट्य^अमूकफक्‌ । शाट्युणआयम । 
ए्ाटयायन+टा गिति । ऋाटयायनू्‌+दन्‌ / शटयायिन्‌+अम्ह+^अण्‌ / ाट्यापिन्‌+० । 
शास्कापिन्सु। ग्रास्यायनी / 


यहा मरणम शास्य“ शब्द से गरदिभ्यो य (> /१ (2०५) से थक्‌" भत्यय 
ग्रजन्त छट" छब्द से यनरिजोश्च' (२८ 1४/१०) ते फक्‌ अत्यय ओर उससे परोक्त अर्थ 
मै' पुक्कत्‌ णिनि प्रत्यय होता है। शेफ कर्य पएूवंकत्‌ ठै । 


(८/ रतरेयी । इतर+^उर्‌+ढक्‌ / एेतर+एय / एेतरेयटा^णिरि । ठेतसेय+^इन्‌ । 
टतरेविनू^अम्‌ूअग्‌ / देत रेथेन्‌^० / देतदेषेन्‌+तु । टेतरेयी । 

यहा प्रथम ततर” शब्द सं शुभादिभ्यश्न" (८ ।?18२३) से ठक्‌" प्रत्यय 
तत्वछ्चात्‌ कन्त एेतरेय“ छब्द से ग्क्त अर्थ मे पुर्ववत्‌ भिति" प्रत्यय है छेष कर्म 


ए्ववत्‌ है । 


विशेषः- छन्दोत्राह्मणानि च तद्किकया शि" (* /? ८६६) ग गाणिनीय पतर 
है। इतते भी स्पष्टः विहित होता कै कि वेक मन्त्राय ओर ब्राह्मण व्याख्या भाव दै 
(तत्या्प्रकाड् समु ७ । 


२२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 
चातुरर्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) अस्मिन्नर्थः- 
(१) तदस्मिन्नतीति देशे तन्नाम्नि ।६६। 


पण्वि०-तद्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।१ अस्ति क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌ 
देशे ७।१ तन्नाम्नि ७।१। 


स०-तद्‌ नाम यस्य सः-तन्नामा, तस्मिन्‌-तन्नाम्नि (बहुप्रीहिः) । 
अन्वयः- तदिति प्रथमासमथांद्‌ अर्मिन्नस्ति यथाविहितं 
प्रत्ययस्तेन्नाम्नि देशे | 


अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिनिति सप्तम्यर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवेति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌. यच्चास्मिन्निति 
निर्दिष्टं देश्चेत्‌ तन्नामा भवति । इतिकरणो विवक्षार्थः । 

उदा०-उदुम्बरा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति ओदुम्बरो देशः । बल्वजा 
अस्मिन्‌ देशे न्तीति बाल्वजो देशः । पर्वता अस्मिन्‌ देशे सन्तीति पार्व॑तो 
देष्टः | 


आर्यकाः अर्थ (तद्‌) प्रथमा-समर्थं मातिफदिक से (अस्मिन्‌) सप्तसी-विभक्ति 
के अर्थ मे यथाविहित प्रत्यय लेता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" लो 
दढ तेन्काभ्ि+ ओर को अस्मिम्‌" अर्ध है यहि क तन्नामके देच लो (दति) इकतिकरण 
विका के विये है अथात्‌ जहा प्रक्रति ओर प्रत्यय के समुदाय सेक्सी देश का कथन किया 
जातादहो तो वहां पह प्रत्ययविधि लेती दैः अन्यथा नटी 

उदा०-उदृभ्वरा अस्मिन्‌ देम घन्तीति ओद्ष्करो देषः । जित दे मे उदुम्बर=गृुलर 
ह कष ओदृम्बर देष! जल्क्जा अस्मिन्‌ देणे सन्तीति काल्क्जो देशः । कल्वज नारक 
घास जिस दे में है कह-काल्वज दे । पर्वता भस्मिन देशे सन्तीति पर्वतो देशः । पीड 
जिस केन मे है वह-फर्वत दे । 

सिन्धि-जौदुम्नरः । उदुम्नर+जशूरअण्‌ / ओदुम्वर्‌+अ। ओदुम्कबर^सु । ओदुम्करः । 

यह प्रथमा-समर्थं उदुम्बर ' छब्द ते चप्तसी विभक्ति के अर्थ मे ता तन्नामक 
देण अभिष्य मेँ इस सूत्र से यधाविहित प्रत्यय के विधान क्रिया रथा है / अततः श्राकृदीव्यतोऽणुः 
(> १ /८३# से यथाव्िह्ठित अण्‌ ' प्रत्यय लो है । कतद्धितेष्वचामादेः" (७ ।३ /७) से 
अग को आदिद्रद्धि ओर चस्येति च (६/८ 1१८८१ से अतर के अकार का त्कोप होता है । 
एते ही-काल्क्जः, पार्वतः । 
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(२) निर्वृ्तार्थ ग 


(२) तेन निर्वत्तम्‌ 1६७। 

पऽकछ-तेन ३।१ निर्वत्तम्‌ १।१। 

अनु०-देष, तन्नाम्नि इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन त्रतीयासमर्थाद्‌ निर्वृत्तं यथाविहितं परत्ययस्तन्नामिन देशे । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्बुत्तमित्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्नासिं देशेऽभिधेये | 

उदा०- हितौ) सहस्रेण निर्वत्ता साहसी परिसा । (कर्तरि) कणाम्बेन 
निवृत्ता कौशाम्बी नगरी । 


आर्य म्रष्ाड अर्य (तिन) ततीया-समर्थ माहतिपदिक से (तिर्तत्तम्‌) बनकाना 
अर्थ मे यथाविहितं प्रत्यय टोता है (तन्नापि दे्े। सरि वहां तन्नामके दे अर्थ अभिधेय हे / 


उदा०- (हित्‌। सहस्रेण रिक्ता काही परिखा । हजार काथो से कवार्ह 
गहं खाह- खटती । (किर्ता॥ कखप्बेन नित्त कग्म्बी नगरी । कुश्ाम्व नामक पुरुष के 
दारा बनवा गहं तयरी-कौवाम्की । 


विदधि-साटसी । सतम्‌ । सरम । कहस्म^ठीप्‌ । सटी । साहस्री । 


यमा हेतुवाकी त्रतीयास्तमर्थ एह अन्द से तिर्त्त अर्ण मे यथाविलिति अम्‌" प्रत्यय 
है । स्करीत्व विका मेः रिङ्ढाणकरए" (४/१ 1१५ से ङीप्‌ अत्यय होता है । दसै ही-कत्वाची 
कणाम्ब" छन्द से-कौाम्बी । 


विशोक कौगास्बी-क्त्स देण क्री राजधानी का प्रात्तीन नास। ग्रयाग नगर से 
तीन मील दक्षिण-पश्चिम की ओर यह कौम" नामक स्यान पर शी (शब्दार्थ कस्तभ 
पर १६८२) । 


(३) निवासार्थः- 


(३) तस्य निवासः ।६२ | 
पण्वि०-तस्य ६।१ निवासः १।१। 
अनुण-देशे, तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य ष्ष्ठीसमर्थाद्‌ निवासो यथाविहितं प्रत्ययस्तन्नाम्नि 
देषो | 
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अर्थः-तस्य इति षष्डीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निवास दृत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्नाम देशेष्भिधेये | 
उदा०-ऋजुनाकं निवासो देशः-आर्जुनावो देषः 1 शिबीनां निवास्नो 
देण़ः-शैवो देशः । 
 अग्यसथाड ज्य (ततस्य। पव्ठी-समर्थे आातिफदिक से (निवातः) निकाल अर्धे 
मै यथाविहित प्रत्यय होता है (त्नानि देशे) यदि वह तन्नामक दे अर्थ अभिद्धेय हो 
उदार ऋजवो निकास देशः आर्जुनावो देशः + युतौ नामक लोगो का 
तिका देए-अजृनाव देश । ऋयुनौ-पुखद नौकावाला । शिबीन निकासो देश-- नेयो 


देशः । शिवि जनो का निवात देण-गरैव दे । शिक राजा उज्ीनर के पुत्र तथा ययाति के 
दहित एक प्रसिद्ध धार्मिक राजा का नास 


दिद्धि-जर्ुावः । ऋ नुनौ^जाम्‌+अग्‌ / आवनादृ्‌+अ। आ्वनाक । आवकनावः 1 
यहा षष्ठी- समर्थं चछ जुनी" छन्दं से निवात अर्थ मे इत एकर ते यथातिहित पूर्वत्‌ 
अण्‌ अत्यय हं। तद्धितेष्वकागादेः' (८२1१७) पे अग को अल्छिद्धि मौर 
एचोऽयवायावः" (७ /?।७५॥ ते अत्‌" अआदेष्य होता है । देसे ही शिनि" शब्द से-ग्ैनः + 


(४) अदूरभवार्थः- 
(४) अतूरभवश्च ६६ । 

प०्विऽ-अदूरभवः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-देशे, तन्नाम्नि, तस्य इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य षष्टीसमथाद्‌ अदूरभवण्चं यथाविहितं म्रत्ययस्तन्नामिनि 
देषो | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अदूरभव इत्यस्मिन्नर्धेऽ्पि 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्नासि देशेऽभिधेये । 

उदा०-विदिश्ञाया अदूरभवं नगरम्‌-वेदिशं नगरम्‌ । हिमवतोऽदूरभवं 
नगरम्‌-हेमवतं नगरम्‌ | 

अयश कड अर्था (तस्य) षर्ठी-सयरथ पतिपदिकि ते (अदुरभकः) समीप 
अर्थं गे यथाविहित प्रत्यय लोतो है (तनना देशे) यदि कहा तलनामक दे अर्थं अभिधेय छो । 


उका०-विदिश्या अू्रभकं नरस वैदिकं नभरम्‌। किदिणा नामक नगर को 
समीप जो नगर रै वह्-वैदिण् नमर मष्यदेग्रवर्ती दकारण तमक देष्ठ के अन्तर्गत एक 
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नगर क नाम विदि ा/ उका वतमान नाम भेलसा" है। जो विदिशा का टी अपश्रस 
है हिमवतोऽटरभवं नग्रमृ-हैमकवतं नगरम्‌ । हिमालय के समीय 7गर-हैवक्त नरर। 

सिद्धि-वेदिश्म्‌ । निदिशा^ङस+अर्‌। वैरिशूरअ। वैरि । वैदिशम्‌ । 

यहा फष्ठी-समर्य विदिछा" छन्द से अद्ूरभव (सकीप) अर्थ में इस सूत्र पे 
यथादिषहठित अण्‌" गत्य है / तद्धितेषणचामादेः" (८ ५२ १९९७) से अग को अदिति ओर 
यस्येति च (६ ०“ /१२८८) ते अग के अकोट का लो छता दहै । रेवै ही हिमवत्‌" शब्द 
पे-हैमकतम्‌ । 


अञ्‌- 
(५) ओरञ्‌ 1७०। 

पठ्विऽ-ओः ५।९ अन्‌ १।१। 

अनु०-अस्मिन्नादयश्चत्वा रोऽर्थाः, देशे, तन्नाम्नि इत्ति चानुवर्तते | 

अन्वयः-पथासम्भवविभक्त्िसमथांद्‌ ओरस्मिन्नादिषु अम्‌ तन्नाम्नि 
देषो | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्थद्‌ उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुष्वर्थेषु अम्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-अरडवोऽस्मिन्‌ सन्तीति-आईडवो देकः ! कक्षतवोऽस्मिन्‌ 
सन्तीति-काक्षतवो देशः । कक्टेलवोऽस्मिन्‌ सन्तीति-काकटेलवो देशः । 

अ्यभिकाॐ अर्थी-यथासस्थत विभकिति-स्र्थः ओ.) उक्छरान्त पएतिपतिकि 
से (अस्मिन्‌०) अस्मिन्‌ आदे कार अर्थो मे (ञ्‌) अन्‌ प्रत्यय देता ठै (तन्नान्नि देने) यदि 
वाः तन्नामक दे अयं अभिधेय लौ, 

उद०-अरडकोऽस्मिन्‌ सन्तीति-जाङको देशः;,/ अरङ्‌ नामक कषत्रिय इसमे 
रहे € यह-आडन दे ८ कलततकोऽत्मिन्‌ घन्तीति-काक्षतवो देः ॥ कश्चद तमक लोग 


इसमें है यह -काक्षतव दवैक / ककटिलवोऽस्पिन्‌ तन्तीति-कप्कटेलवो देशः । ककटलू नामक 
लोग इसे ठै यह-काकेटेलव रेष । 


सिद्धि-आरड्वः । अरद्^जस्‌*अल्‌ । आरटो+# । जारड्वमतु ! आरडकः । 

यष्टा मथमा-समथुः उकारान्त अर" छब्द से अस्मिन्‌" अर्थे मे हय सूत्र ठे अघः 
मत्यय डे । त्रद्धितेष्कचामदिः" (८ ८२ (९७॥ से अग को अद्छिद्धि ओरण-” (६ 1 ५ १ ४६ 
ते ऊ को गुण ओर एचोऽयवायावः" (६ /१ १७५ से अव्‌” अदेश छता ह । टेटे कतु 
ओर कृकरे शन्दो से-कास्रत्तवः, कर्कटि घव: । 


अञ्‌- 
(६) मतोश्च बहजङ्गात्‌।७१। 

प०विऽ-पतोः ५।१ च अव्ययपदम्‌, बहु-अच्‌-अद्गात्‌ ५।१। 

स०-बहवोऽ्यो यस्मिन्‌ सः-बहच्‌, बहच्‌ अङगं यस्य सः-बहनङ्ाः, 
तस्मात्‌-बहजद्गात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देणे तन्नाम्नि, अञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बह््यो मतुबन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुष्वर्थषु अन्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उद्य०-इषुका अस्या सन्तीत्ति इषुकावती नदी । इधुकावत्या अदूरभवं 
नगरम्‌-पेषुकावतं नगरम्‌ । सिध्रका अस्मिन्‌ सन्तीति सिधकावद्‌ वनम्‌। 
सिधकावतीऽदूरभवं नगरम्‌-सै्रकावतं नगरम्‌ 

अगर्भा ड अर्य-ययासस्भव विभकिति-समर्थे (हयः) कते अचवाले (तोः) 
मुप मत्ययान्त ऋतिपदिक से (च) भी (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे (उल्‌) 
अय्‌ श्रत्यय होता हं (तन्नासि दे यदि कटं तन्नामक दे अर्थ अभिधेय हो; 

उदा०-इणुका अस्याः चरन्तीति इषुकावतती नदी। इवुकाक्त्या अदूरभवं 
नगरमृ-दकृकाक्ते नगरम्‌ / इफुका~सरकण्डे समे है यल. इषुकाक्ती नदी । इषुकावती के 
तमीप जो नकर @ व्ह देुकाक्त नर / सिश्चका अस्मिन्‌ सन्तीति तिष्टकावद्‌ वन्‌ । 
सिश्चकपवतोशरभकं नगरम सैकतं नगरम्‌ + सिद्क मक बृशकिलेण ठैः इते 
यह-तिष्रकातत्‌ वन । विश्रकन्वद्‌ क्न के द्रग्रीप जो नगर @ वह-दैन्ध्रकावित्त नार, 

सिद्धि- देषुकाकतम्‌ । हयुकाजम्‌+मतुर्‌ । इयुकावद्‌ / दयुकःवत्‌+ ङीर्‌ । 
इएुकावतती+डस्‌+अण्‌ । देुकाकत्‌+अ + ेषुकावेत+सु ८ देमुकरक्तम्‌ । 

यहा प्रथम दृयुका" शब्द स तवस्कात्त्यत्मिन्निति मतमु" (५ ५२ ८९२) पे मदुप्‌ 
भ्रत्यव है / स्त्रीत्व विका मेँ अगितङ्च' (४ (१६) से ङीप्‌ प्रत्यय होता है । पष्ठी-तमर्थ 
बहुत अवीकात, मृदुकन्त इषुकावर्ती " छन्द से चाुरर्धिक्र अदुरभव' अर्थे मे इम सूत्र से 
अङ्‌" त्यय है ५ तद्धितेष्वचामादेः' (© 2 १९१७) से अग को गदिष्दधि ओर धस्येति चः 
(६ ।५ ९४८ से अगर के इकराट्‌ का तोप लेता है/ एते ही-तै्रकावेतस्‌ । 
अजू 

(७) बहचः कूपेषु ।७२। 
प०कि०-बद्धचः ५।१ कूयेषु ७।३। 
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स०-लहकोऽचो यस्मिन्‌ सः बह्व्‌, तस्मात्‌-बह्चः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, अम्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-यथासम्भवविभवित्तसमर्थाद्‌ बहचोऽस्मिन्नादिषु अन्‌ कूपेषु | 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थद्‌ बहचः प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुष्वर्थषु अम्‌ प्रत्ययो भवति, कुपेष्वभिधेयेषु | 

उदा०-दीर्घवरत्रेण निर्वत्तः कूपः -दैर्धवरत्रः कृपः । कपिलवरत्रेण 
निर्वंत्तः कूपः-कापिलवरत्र- कृपः | 

अगार्यमाखाः सर्क-यथासग्भव विभक्ति सगथ (कहचः+ बहुत अचोनाते प्रातिति 


ठे (अस्मिन्‌) अल्मिन्‌ आदि चार अर्थ मे (अनर्‌) अल्‌ प्रत्यय होता है (कूपेषु) यदि कहा 
कूप=कूजा अर्य अभिधेय हो । 


उदा०-दीर्घकरत्रेण निरतः कूषः- दैर्घवरनः कषः / दीयकरत्र नामके यृरुप के 
दारा बनवाया गरा कूजः दैधुकरत्र कू / दीर्घतर क्रलम्वा तसमा क्षरण करनेवाला पुरुष । 
तरकर तसमा । कषिललवरकरेण निर्वृत्तः कूपः- कापिलिकरत्रः कुषः । कृषिलिवरत्र नामक एष 
क द्वारा वनकाणा हका कूख-कपिलवेरव्र कूा। कपिलवरक्रनश्रूरे रेण क्छ कसर धारण 
करनेवाला पुरस । 


सिद्छि-दैर्घकरत्रः । दीघवरक्र^अक्‌। दैर्ववरतर+^अ। दैविरक्र^सु । दैदविरत्रः । 

यहां ततीया-समर्थे दीर्घकरत्र' शब्द से निरत" अर्थ मे इस सूत्र से अम्‌" मत्यय 
हं । पुक्वत्‌ आदिक्द्धि ॐर अक्र“ का तेष हेता है देसे टी-कपिलवरतः । 
अज्‌ 


(८) उदक्‌ च विपाशः ।७३। 

प०वि०-उदक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, विपाशः ५।१। 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, अन्‌, कूपेषु इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-यथास्म्भव० प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु अन्‌ विपाश उदक्‌ 
च कुपेषु। 

अरथः-यथासंभवविभक्तिसमर्थत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु चतुर्वि 
अम्‌ प्रत्ययो भवति, विपाट उत्तरे कूले च ये कूपास्तेष्वभिधेयेषु 

उदा०-दत्तेन निर्वृत्तः कूपः-दात्तो कूपः । गुप्तेन निर्वृत्तः कूपः-गौप्तः 
चनः | 
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आ यभिपिकाः अर्थ-ययासरव विभक्ति-समर्थ मातिपदिक ठे (अव्यिन्‌८) अस्मिन्‌ 
आदि चार अर्थौ मे (अनू) उन्‌ प्रत्यय होता है (च) ओर यदि कहां (विपाशः) विपाट्‌ नदी 
के (उदक्‌) उत्तरदेीय (कूपेषु) कए अर्थ अभिद्ेय दे । 

उका०-दत्तेन निर्ततः कूषः-द्त्तः कूपः । दंत नामक पल्ष के द्वारा बनवाया गया 
कूजा-दात्त कूज / दरप्तेन निरतः कूष-- गौप्तः कूपः ॥ गुप्त नामक पुरुष के द्वारा कनकाया 
गया कूका-गौप्त कू । | 

विद्धि- दात्तः 4 कत्तटा^अन्‌/ दातत्अ। दात्तच्मु। दात्तः । 

यहा तीया मर्य दत्त" छन्द पे निरत अथं मे इत सत्र से अन्‌" प्रत्यये ठै 
पववत ऋ को आदिवद्धि ओर अग के अकार फ लेषलेता है! देते ढी गुप्त छब्द 
दे- गौप्तः + 


विखोख-प्नाक की व्यास" नदी कल प्राचीन नाम विपाट्‌ अधवा तिषा है, 
विप्राणा णन्द का अवश्या व्यास है) 


अञ्‌- 
(६) सरक लादिभ्यश्च {७४ { 

पर्विऽ-सङ्कलादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सङ्कल आदिर्थेषां ते सद्कलादयः, तेभ्यः-संडकलादिभ्यः 
(बहुव्रीहि । ) । 

अनु०-कृपेणु इति निवृत्तम्‌, अस्मिन्नादिषु इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव० सड्कलादिभ्यङ्चास्मिन्‌ अन्‌ । 

अ्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्धभ्यः सङकलादिभ्यर्च भ्रतिपदिकेभ्यो- 
ऽस्मिन्नादिषु चतुष्वर्धेषु अन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सद्कलेन निर्वृत्तः साद्कलः । पुष्केतेन निर्वृत्तः पौष्कलः । 
यथासम्भवमर्थसम्बन्धः कर्तव्यः । 

संक्रल । पुष्कल । उद्य । उदुप । उत््युट । कुम्भ । विधान । सुदक्ष | 
सुदत्त । सुभृत । सुनेत्र । सुपिङ्गल ¦ सिकता । पूतीकी । पूलास । कूलास । 
पलाश । निवेश | वेश । गम्भीर । इतर । एर्मन्‌। अहन्‌। लोमन्‌ । 
वेमन्‌ । वर्ण । बहुल । सद्योज ¦ अभिषिक्तं । गोभृत्‌ । राजभृत्‌ । गृह । 
भृत । भल्ल । भाल । (वृत्‌) इति संकलादयंः 
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आर्या का जर्य-यथातम्सव विभक्ति-समर्थ (सदक्ताकिभ्य-) सकल आदि 

प्रातिपदिक से (च) भी (अस्मिन्‌) अस्मिक्‌ आदि कार अर्यो मे (अन्‌) अन्‌ अत्यय 
होता €, 


उदा०-कद्कतेन निर्वे्तः सङ्कलः । सकले नारक पुर्ण के द्वारा कनवाया 
परया सोकल आश्रम आदि) / पुष्कलेन निकृत्तः फौव्कलः । पुष्कल नामक पल्ष के द्राद्य 
कनगयो गया पौष्कल (विचालय आदि) । यधासस्भव अर्थ-सम्बन्ध करे। 
विद्धि-साड्कलः 4 पङ्कल+टा^~अज्‌ । साट्कत्+अ ! सङ्कल । साटकलः । 
यः तैतीका-समथं सकल" च्न्क से निक्त" अर्थ यैं हत सूत्र से अन्‌ प्रत्यय है । 
ववत्‌ अगर को आित्रद्धिं ओौर ओ के अकार" को लोप लेता 
अञ्‌- 
(१०) सत्रीषु ` सौवीर साल्वप्राक्षु 1७५। 
पर्विऽ-स्त्रीषु ७।३ सीतीर-साल्व-प्राक्‌षु ७।३। 
स०-सौदीरश्च साल्वश्च प्राक्‌ च ते-सौवीरसाल्वप्राज्चः, तेषु- 
सौवीरसाल्वप्राकषु (इतरेतरयोमद्रनद्रः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु. देशे, तन्नाम्नि, अम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भव० प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु अन्‌ स्त्रीषु 
सौवीरसात्वप्राकृषु तन्नामसु देषु । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथति्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुष्वथषु अञ्‌ प्रत्ययो भठति, स्त्रीलिडगेषु सौवीरसाल्वप्राक्‌षु तन्नामकेषु 
देेष्वभिधेयेषु ¦ 

उदा०- (सौवीरः) दत्तामित्रेण निर्वृता नगरी-दात्तामित्री नगरी | 
(साल्वः) विधूमानििना निर्वृत्ता नगदी- वैधूमाग्नी नगरी । (प्राक्‌) ककन्देन 
निवृत्ता नगरी-ककेन्दी नगरी । मकन्देन निर्वृत्ता नगरी-माकन्दी नगरी । 
मणिचरेण निवृत्ता नमरी-माणिचरी नमरी । जरुषेण निर्वत्ता नगरी-जाषी 
नगरी । 

उरर्यमि7 पाः अर्थ कथासर्भव किभनति-सगरथं परतिग्रदिक से (अरिम्‌) अस्मिन्‌ 
आदि वार अर्थो मे (मन्‌) भम्‌ प्रत्यय होत है स्त्रीषु सौौकीरताल्वप्राक्वु) यहि कहा 


त्कीतिङ्गर सौवीरः साल्व ओर आकसम्वन्धी (तन्नम्नि) तन्नासक (देणे) देद्य अर्थं 
अभिधेय ङी 
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उदया०-सस्कत भाग मे देख तेते । अर्थ इत उकार है- (सौकीर॥ दत्तात्र के द्रा 
बनवा गहं 7गरी-कत्तातिक्री तयारी / (ल्व विषमानि के दारा क्नवाहु गर नगरी वैशरकप्नी 
नगरी । (भाक्‌) ककन्द के द्वारा कनकाई गई नगरी-ककन्दी नेगरी। सकन्द के द्वार 
बनकाई गई नगरी-माकन्दी नगरी । मणिचर के दवाय क्तवाहं गडु तगरी-माणिकसी नरी । 
जरम के द्वारा कनका गद नगरी- जाट्ी नगरी 

चिद्धि- त्तापित्री। त्तामित्र^टा+अल्‌। दात्तपित्रू"अ। दात्तामित्र+ऊीय्‌ । 
दात्तायिक्री^तु। दाोमित्री ^ 

य त्रतीया- समर्थ पौकीर देशवाची दत्तामित्र" शव्द से निर्व अरथेमे दससत से 
यल्‌ प्रत्यय 2८ पवत्‌ आ को अद्व्द्धि मौर ऊ के अकार का लोप हेता है) 
सत्ीत्व-किवक्षा मे टिङ्टाणङ०” (५८५९५९५ ॥ से ङीम्‌ प्रत्यय होता है । टैवे टी-वै्ूमान्नी 
आदि शब्द सिद्ध करे । 

विड (2) अलवर से उत्तरी बीकानेर तक फला हका प्रदेश प्राचीनः साल्व 
प्रतीत होता है (शणिनि कालीन रतव ए० ७१) । 

(२?) इस समय मो चिन्ध प्रान्त है उसका एराना तम कौकीर" धा (पाणिनि 
कालीन भारतवर्ण पर० ५०) । 
अण्‌- 

(११) सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ ।७६। 

प०्वि०-सुवास्त्वादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-सुवास्तुरादिर्येषां ते-मुवास्त्वादयः, तेभ्यः-सुस्वास्त्वादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । | 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वय--यथासम्भव० सुवास्त्वादिभ्योऽस्मिन्नादिषु अण्‌ तन्नाण्नि 
देषो | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः सुवास्त्वादिभ्यः प्रात्िपदिकेभ्यो- 
ऽस्मिन्नादिषु चतुष्व॑र्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-सुवास्तोरदूरभवं सौवास्तवं नगरम्‌ । वर्णोरिदूरभवं वार्णवं 
नगरम्‌ । 

सुवास्तु । वर्णु । भण्डु । खण्डु । कण्डु । सेचालिन्‌! कर्पूरन्‌। 
शिखण्डिन्‌ ¦ गत्तं। ककड । शटीकर्ण । कृष्ण | ककं । कर्कन्धूमदठी । 
गोह्य । गाहि । अहिसक्थ । (वत्‌) इति सुवास्त्वादयः । । 
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आर्यो कड जर्थ- यथासम्थवं विभक्ति-समर्थं (वुकस्त्वादिभ्यः) छुकवास्तु आदि 

प्रातिपदिके ते (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदे क्षार अर्थो चै (अण्‌) अणु प्रत्यय लेता है 
(ठन्नासिि देमे॥ यदि वहा तन्नामक देण अर्थ अभिधेय ढो । 

उक०-सुकास्तरूरभक नगरमू- सौवास्तवम्‌ । सुकस्तु के सीप को नगर है 
व्ह ौकारतक नगर / कर्णेर्‌ह्रभ्कं नणरमू-काण्किं नगरम्‌ । वर्णु के तकीप जो नरह 
वह-काणवि नमर । 

चिद्धि खोकवास्तवम्‌ । सुकास्ु+ङस्‌+अण्‌। कसौवास्तक्‌+अ । सौवास्तेवनतु । 
सौवास्तवम्‌ । 

यहा षष्ठी. समर्थं शुकास्तु" एव्द से अद्ूरभक' अर्थ में हस सूत्र ते अण्‌" प्रत्यय 
है । पुवत्‌ अ को अषिक्द्धि ओगण” (६ । ४ (९४६) पते गुण ओर एचोऽयकायतवः' 
१ 1९७५५ त्रे अव्‌" आदेश लेता दै! एदे ही शर्णु" शब्द से-वार्णवम्‌ 1 

विशे ख- (2) सुवास्तु वैदिक कराल की नदी धरी. यष्ठ आजकल की स्वात है, 
इसकी पच्छिम गरखा गरी नदी (षजकोरा) है ८ इन दोनो के कीच गे उह्िफान धा जो 
गधार दे का एक ऋग माना जाता का यही स्कात की घाटी मे प्राकीनकाल से आज तक 
एक विशेष प्रकार क कम्बलं ने काते धे पाणिनि ने फाण्डुकस्वल नाम ते उनका उल्तेल 
(८/२ 2) किया है (शाणिनिक्प्लीन शारतर्ण पृ ५०) । 

(र वर्णु-चिन्धु फी पच्छिमी सहायक नकी कुर्म के किनारे त्रिच्ले हिस्से गे कन्म 
कथं दुम (घाटी) शी ^ हसक वैदिके नाम क्रुयु' शा। इतका ऊपरी पाधी प्रदेटा आण भी 
करम कात कै ओर चिच्ला कैदानी भाव कन्नू। फणिनि ने इती को वर्णु मेद के नाम से 
-एविद्ध व्ु' देश कहा ठै (५ (२ 1९०३.) । सुकास्त्वारिगण के अनुकार वर्णुके पास का 
प्रदेय काणि” कठलाता श (फाणिनिकातीने भारतकर्य पठ ९५९) । 


अण्‌- 
(१२) रोणी ।७७। 
पण्वि०-रेणी (लुप्तपञ्चमी) | 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देटो, तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 
` अन्वयः-यथासम्भव० रोण्या: अस्मिन्नादिषु अण्‌ दे तन्नाम्नि। 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिस्मर्थद्‌ रोणीण्यब्दात्‌ रोण्यन्ताच्च 


प्रातिपक्किद्‌ अस्मिन्नादिधु चतुर्ष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि 
देेऽभिधेये 
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उदाऽ-रोण्या अदूरभवो देशः-रौणो देशः । अजकरोण्या अदूरभवो 
देबाः-आजकेरोणो देशाः । सिंहिकरोण्या अदूरभवो देशः-हिकरोणौ देशः | 
उआर्यशभ्ाक्ाड अर्य-यधासम्भव विभक्ति-रमर्थं (रोणी) रोणी शव्द से ओर 


ण्यन्त प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आरि चार अर्धो मे (अण्‌) अण्‌ अत्यय होता 
ठै (तन्नि देश यि कल्म तल्नामक दे अर्थं अभिष्ठेय हो। 


उक्र०-रोण्या अहूरभवो देशः- रषे देः । रोणी के समीप कदे रैण देष 
भज्करोष्या अदूरभवो देश्ः-.शजकरोणः । अजकरोणी के समीप का देण-अजकरोण 
दे । पिहिकरोण्या अहूरयवो रेश--ै्िकरोणे देशः । रिलिकिरोगी के समीप क्त 
देश-सैहिकरेण / 

सिदधि- रौणः ज रीणी+लर^अण्‌/ रौणूम। रणस्य । रमः । 

यटा सष्टी-सर्थ 'सेणी' छब्द से अदूरधव" अथं वे इस सत्र से अण्‌" प्रत्यय है । 
पर्ववत्‌ अग को आदिङ्द्धि शौर अण के इकार का कोपङदाटै। एमे ही अज्करोणी ओर 
पिहिकयेणी शब्दय से-आजकरेणः, सैहिकयेणः । 


किश्मेक-(‡। रा चेणी' करन्द का सूत्र मे अविभक्तिक पाठ क्रिया गेया है। 
इससे केवल रसेणी छन्द से दधा रोण्यन्त प्रातिपदिक परे भी मत्पय की उत्पत्ति लेती र, 


(२) रोणी-सम्भक्तः रोधी (हिर) नो क्रैरीषक (आधुनिक चिरा) के फते 
(पणिनिकालीन भावतकर्ण ए० < । 


अण्‌- 
(१३) कोपधाच्च ।७२८ । 
पण्वि०-कोपधात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-क उपधायां यस्य सः-कोपधघः, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुप्रीहिः) । 
अन्‌५-अस्मिन्नादिषु, देश्चे, तन्नाम्नि, अण्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव० कोपधाच्च अस्मिन्नादिषु अण्‌ तनाम्नि देशे । 
अर्थः-यथात्त^भवविधक्तिस मरत्‌ ककारोपधाच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 
उदा०-कर्णच्छिद्रिकया निवृत्तः कूपः-कार्णच्छिद्रिकः कूपः। 
कण्विष्ट केन निर्वत्तः-काण्विष्टकः । कृकवाकूना निर्वृत्तम्‌-काक॑वाकवम्‌ | 
रिद नितम्तरैगब्छम्‌। 
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पार्याः अर्य यथाल म्भक-विभक्ति-समर्थ (कोपधात्‌) ककार उपश्चावाले 

मातिपदिक रे (अस्मिन्‌) अत्मित्‌ आदि कार अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता § 
(तिम्नाभ्नि देशे) यदि कहा तन्नायके दे अर्थ अभिधेय ले, 


उदा०-कर्णच्छिद्िकया निरतः कूपः-कार्णच्छितिकः । कर्णच्छिदिका नामके नारी 
के द्रात बनवाया हज कूजा-का्गीच्छ्धिक कूजा। कण्विष्टकेन निरकततः- काण्विष्टकः । 
कृणविष्टक द्वारा बनवायी हुआ-काणविष्टक + कृकवाकुना निरत्रतम-काककाकवम्‌ + कृक्वाकु 
के दारा नकाया गया नरः काककाकव / निशद्कुना नरठृतम्‌-तश्चद्कनम्‌ ८ तिष्ट के 
दारय कनवाया गया त्रैङ्कत नगर, 


कसिद्धि-कार्णच्छिद्विकः। कर्णच्छिदधिक^टा+अण्‌। का्णच्छिदिक्‌+अ 
काणच्च्िदिकःतु / कार्णच्छििकः । 


यहा तीया-समर्य कणच्छदिक" छन्द से तित अर्थ मे इद सूत्र ठे अणू" प्रत्यय 
हे । एवद्‌ अग को आदतरदधि ओर अगर के आकार का कौप होता है । एते टी- क्राण्यिष्टकः' 
आरि, 
वुजादयः- 

(१४) वुज्‌छण्‌कटजिलसेनिरढज्‌ण्यफक्‌फिमिञ्‌ञ्यकक्‌- 
उकोऽरीहणकृशाश्व््यकमुदकाशतणप्रक्षाश्मसखिसं काशबल- 
पक्षकर्णसुत्तङ्गमप्रगदिनृवराहकुमुदादिभ्यः ।७६। 

पण्वि०- वुम्‌-छण्‌-क- ठच्‌-इत-स-इनि-र-ढन्‌-ण्य-य-फक्‌-फिन्‌- 
इम्‌-व्य-कक-ठकः १।३ अरीहण-कृशाश्व-ऋष्य-कुमुद-काश-तृण- 
्रक्ष-अश्म-सस्ति-संकाश-बल-पक्च-कर्ण-सुतङ्गम प्रगदिन्‌ -वराह- 
कुमुदादिभ्यः ५।३ । 

स०-वुज्‌ च छण्‌ च कश्च एच्‌ च इलश्च सशव इनिश्च रण्च ढञ्‌ 
च ण्यक यश्व फक्‌ च फिन्‌ च इन्‌ च व्यञ्च कक्‌ च ठक्‌ च 
ते-वुम्‌७ठकः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । अरीहणश्च कृशाश्वच ऋष्यश्च 
कुमुदश्च काश्च तृणं च प्रक्षा च अश्मा च सखा च संकाशङ्च बलं च 
पक्षफ्व कर्णश्च सुतङ्गमश्च प्रगदी च वराहश्च कुमुदं च तानि 
अरीहण०कूमुदानि, अहरीहण०कूमुदानि आदौ येषां ते-अरीहणण्कमुदादयः, 
तेभ्यः अरीहणण्कुमुदादिभ्यः (इतरेतरयोगगर्भितबहुवरीहिः) । 
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अनु०-असिमिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भदव०अरीहणण्कुमुदादिभ्योऽस्मिन्नादिषु. वुजूठसुको देशे 
तन्नाम्नि! 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथभ्योऽरीहण-कृशाश्च-ऋश्य-कूमुद- 
काश-तृण-ग्रक्षा-अष्म-ससखि-संका्ञ बल-पक्ष-कर्ण-सुतड्गम-प्रगदिन्‌- 
वराह-कुमुदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वथेषु यथासंख्यं वूञ्‌-छण्‌- 
क--ठच्‌-इल-स-इनि-र-ढम्‌-ण्य-य-फक्‌-फिम्‌-व्य-केक्‌-ठकः प्रत्यया 
भवन्ति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । उदाहरणम्‌- 

गणः प्रत्ययः उदा अर्थः 








१. अरीहरणादिः तुस्‌ ओीहण्कम्‌। दरौपणकम्‌ । अरीहरण के द्वस बनवाया हू । 
२. कृशाश्वदिः छण्‌ काशश्वीयः । आरिष्टीयः । कृशाश्व करा निवाप । 

३. ऋष्यादि कः ऋषयकः। न्यगरोघकः। ऋष्य का निवा | 

४. कृपदादिः ठच्‌ कुपुदिकम्‌। एकरिकिम्‌। कुमुद क दारा बनवया हृभा। 
५. कणादिः इतः काशिलम्‌। गशिलम्‌! काणक द्वारा बनवाया हभ | 

६. व्ृणदि शः तृणष्ठम्‌। नफम्‌! तृणेोकाकछ। 

७. ग््षदिः इनिः मर्षी हरक क्षाकादेष्। 

८. अमदः रः अमरः युषर्‌ः। प्यर्‌ से बनवाया हृा। 

९. पख्यादिः ठन्‌ तियम्‌। एसिदततेयम्‌; सखाजनों का देश | 

०. सकाणादिः ण्यः फरंकाश्यम्‌। काप्पित्यम्‌। मुका फे द्वारा बनवाया हा । 
१. कलादि यः क्यम्‌। कृल्पम्‌।  बतदठेद्रारा बनवाया दश| 
१२. पक्षादिः फक्‌ फक्षायणः। ठौषायणः। पक्षौ का निव | 

३. करणादिः पिनि कार्णययनिः। तैधिष्ठायनिः। कर्णं का निवाप 

१४. पुद्ामप्रि टमु पीतसूमिः। मौनचिततिः। सुताम का निवाप 

१५. प्रादिनादि व्यः प्रगर्म्‌। मरम्‌ प्रगदी के दवारा बनवाया हूुभा। 
१६. वराहादिः क्क्‌ वबाराहकम्‌। पलाशकम्‌] बराह के द्वारा बनवाया हा 
१७. कुमुदादिः प्क कौमुदिकम्‌ ¦ #ीमधिकम्‌। कृमुद क दवारा बनवाया हूभा। 
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(१) अरीहण । द्रुषण । खदिर । सार । भगत । उलन्द । सांपरायण । 
क्रौष्टायण । भास्रायण । मैत्रायण । त्रैगर्तायन । रायस्पोष । विपथ । उद्ण्ड । 
उदज्वन । खाडायन । खण्ड { वीरण । काशकृत्स्न । जाम्बवन्त । शिंशपा । 
किरण । रैवत । वैल्व । वैमतायन । मैमतायण । सौसायन । शाण्डिल्यायन । 
शिरीष । बधिर । वैगर्तायण ( गोमतायण । सौमताण । खाण्डायण । विपाश ¦ 
सुयज्ञ ¦ जम्ब । सुञ््म्म । इत्यरीहणादयः {| 

(२) कृशाङ्व । अरिष्ट । अरीश्व । वर्मन्‌ । विशाल । रोमक । 
शबल । कूट । रोमन्‌ । वर्वर । सुकर । सूकर । प्रतर । सदृश । पुरग | 
सुखं । धूम । अजिनं } विनता । वनिता । कूविद्यास । अरुस्‌ ¦! अवयास | 
अयावस्‌ । मौद्गल्य । इति कृशाश्कादयः । ! 

(३) ऋश्य ¦ न्यग्रोध । शिरा ! निलीन । निवास । निधान । निवात्त | 
निबद्ध । विभद्ध । परिगूढ । उत्तराए्मन्‌ । स्थूलबाह । खदिर ! शक्कर । 
अनडुह्‌ । परिवंश । वेणु । वीरण ! खण्ड । परिवृत्त ¦ कर्दम । अंशु । इति 
सवश््यादयः ।। 

(४) कुमुद । छकरा ¡ न्यग्रोध । उत्कट 1 इत्कट । गर्तं । बीज । 
अ्वत्य । वल्वज । परिवाप । शिरीष । यवाष । कूप । विकडकत । कड्टक । 
संकट । पलाश | त्रिक । कत । दशग्राम ¦ इति कूमुदादयः । । 

(५) काण । वाण ! अश्वत्थ । पलाश । पीयुष । विश्न । विस 
तृण । नरे । चरण ] कर्म । कर्पूर । कण्टक । गूह । आवास । नड । वन । 
बधूल । बर्बर । इति काशादयः । । 

(६) तृण । नड । वुस ! पर्णं । वर्ण । चरण ! अर्ण | जन । बल | 
लव । वन । इति तुणादयः । | 

(७) प्रक्षा । हलका । फलका । बन्धुका । ध्रुवका । क्षिपका । न्यग्रोध । 
इट । बुधका | संकट । कूयका । कर्कटा ¡ सुकटा । मङ्कट । सुक । 
महा । इति प्रक्षादयः 1 । 

(८) अश्मन्‌ । यूप । रुष । मीन । दर्भं । वृन्द । गड । खण्ड । नग । 
शिखा । यूध । रुष । नद । नख ! काट । पाम । इत्यष्मादयः । । 
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(९) ससि । ससखिदत्ते । वायुदत्त । गोहित ¦ गोहल । भल्त । पालन । 
चक्रपाल ! चक्रवाल । छगल । अज्ञोक्‌ ¦! करवीर । सीकर । सकर ! सरस । 
समल । चकं । वक्रपाल । उसीर । सुरस । रोह । तमाल { कदल । सप्तल । 
इति सख्यादयः । | 


(१०) संकाश । काम्पिल्य । समीर । कश्मर । सेन । सुपथिन्‌ । 
सक्थच । युम । अंश । राग । अश्मन्‌ । कूट । मलिन । तीर्थ । अगस्ति | 
विरा चिकार। विरह । नासिका { इति संकाशादयः । | 

(१९) बल । बुल । तुल । उल । इूल । कपल । वन । कूल ! इति 
बलादयः । । 

(१२) पक्ष । तुष ! अण्ड । कम्बलिक । चित्र ¦ अक्रमन्‌। अतिस्वन्‌ । | 
पथिन्‌, पन्च । । कम्भ । सरिज ¦! सरिक। सरक । सलक । सरस । 
समल ! रोमन्‌। लोमन्‌ । हंसका । लोमक ! सकण्डक । अस्तिबिल ! यमल । 
हस्त । सिंहक । इत्ति पक्षादयः । | 

(१३) कणं । वसिष्ठ । अलु । शल । इपद । अनङ्ह्य । पाञ्चजन्य | 
स्थिरा । कृलिस । कृम्भी । जीवन्ती 1 जित्व । आण्डीकत्‌ । अकं । लष । 
स्फिक्‌ ¦ ज्ञावत्‌ । इति कर्णादयः 1 | 

(१४) सुतद्ाम । मुनिचित्त ।. विपचित्त ¦ महापुत्र । श्वेत । गडिक । 
शुक्र ¦ विग्र! वीजवापिन्‌। शवन । अजुन । अजिर । जीव । इति 
सुतड्गमादयः । । 

(१५) प्रगदिन्‌ । मगदिन्‌ । शरदिन्‌ । कलिव । खडिव ¦ चूडार | 
मार्जार † कोविदार । इति प्रगदिन्नादय, । 


(१६) वराह । पलाश । शिरीष । पिनद्धं । स्थूण । विदाध । विभग्न | 
बाहु । खदिर । एकरा । विनद्ध । निबद्ध | विरुद्ध । मूल । इति वराहादय- ¦ । 

(१७) कुमुद । गोमथ । रथकार । दशग्राम ¦ अश्वत्थ । शाल्मली । 
कुण्डल । मुनिस्थूल । कूट ! मुचुकर्ण । कुन्द । मधुकतर्णं । शुचिकर्णं । शिरीष । 
इति कूमुदादयः । | 
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अशियमि7का> अर्थ-यथासम्भव-किधक्तितमर्थ (अरीहणष्कुमृदादिभ्यः) अरीहण 

कृशाश्वः ऋष्य, कुमुद काट तरण प्रेक्षाः अषमः सखिः सकाश क्ल प्क्ष कर्णु सुतम 

प्रगदितु करट कुमुद अटि मर्िपदिको से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ अदि चार अर्थी ने 

यथामख्य (वुकृष्ठकः॥ वुन्‌ छ्णु कःष्द्‌ इतश इनिः रव्मुष्थय फक षिन इन 

व्य कक ठक्‌ अत्यय हते हं (तन्नि देशे) यदि कल्ला तन्नामक देष अर्थ अभिधेय ले। 
उदा०-लत्कृत भाग गें देल तेते। सिद्धि इस प्रकार कै 


चिद्धि- (९ आरील्णकम्‌ । यटा अरीहण" छब्द से चातुरक वुन्‌ उरत्यय दै। 
पुकोरनाको” (७ /? (2) से दु" के स्यान मे अक“ आदेश होता & / देते ली-व्रौवणकम्‌। 


(२ कशाश्वीयः । यहा फृश्ाष्व / शव्द से चातुरर्थिक छम्‌" प्रत्यय है / {आयनेय०“ 
(७१८२ से छ ' क स्थान मे इय्‌ अदेश ओर तद्धितेष्वनामत्दे-" (७ 1२/९७) ते अग 
को अ्दिवद्धि लेती है / एते ती-आररिष्टीयः । 


(२ ऋश्यकः ¢ यहं ऋङ्य ˆ एरब्द से ्वुरधिक क" प्रत्यय दै। क" प्रत्यय क्रे 
तचित लोन ठे लशक्वतद्धिते" (2१३ ।८) ते ककार फी इत्सज्ञा न होकर ततस्य लोपः" 
(।२ ८९ चे त्येष नटी लता है! एते ली-न्यग्रोधकः । 


४ कुमुदिकम्‌ । यल्लं कुमुद" श्ट से चातुरक उच्‌" अत्यय है । ९स्येकः. 
(७,२।५०॥ से द्‌/ के स्थान ये टक्‌“ अदेश लेता क्षै एते ही शर्करिकम्‌ + 


(५/ किलम्‌ गहा क शब्द से चातुरर्थिक" इल प्रत्यय ठै ठेते 
ही- काशिलम्‌ । 


(९ त्णशम। यहा करण" छन्त चातुटर्धिक श“ प्रत्यय है। श“ के तद्धित 
होने से लश्कनतदिते' (१।२१८/ से शक्र क्री इत्स्ञा > होकर क्तस्य लोप” 
(९ 1२९९ ते तोय नर्ही लेता है। एते ली-नडखम्‌ । 


(७/ प्रेकी ! गहा प्रक्षा" शब्द स चातुर्थिक इनि" उत्य्य है। प्रे्निन्‌सु। 
रेषीन्‌ ० ‹ गी । सौ च (६ / ४2२) ते नकारान्त अ करी उपा को दीर्घ इत्ड््यान्भ्योऽ 
(६ ६६५ से चु क्रा लोप ओर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः (८ १२७) से नक्र का 
लोप लेता है/ एते ही-हलकी + 


(८/ अश्मरः । यहा अयन्‌“ ग्रब्द दे चातु र्थिक र” प्रत्यय है) नस्तद्धिते 
(६ । 1९४2) छे नक्रार का ते होता दै! देसे डी-यृषरः 1 

(९, सासेयम्‌ । यहां लि" एन्य से चातुरर्थिक ढञ्‌" प्रत्यय कै / (आयनेय८ 
(७ ,१५२॥ से दू" के स्थान मे एय्‌" अदेशः तद्धितेव्वचामादे-' (७२? 2७) से अग 


को आद्िद्धि ओर स्येति च (६ ८९८) से अग के इकार का लोप लेता है। एते 
ली-सोकिदत्तेयम्‌ । 


, २४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 

(2० साक्श्यम्‌ ॥ यहा सका गरब्दं ते चातुर्थिक च्य" प्रत्यय है। 
तद्धितेष्वकायादेः" (७ ।२ (2९७) से अग को आदिवद्धि लेती है । देते ही-काम्पिल्यम्‌ 

(2९ कल्यम्‌ । यहा क्ल” शब्द से चातुरक भर" प्रत्यय 2८ धस्येति चः 
(ई (९८) से अग के अकार” का लोप छता है! एते ही-कुल्यम्‌ । 

(९२ ए्राक्चायणः । यषा पष्ठ" छन्द ते चातुराधिक्र फक्‌ मत्यय ठै । आयनेय०' 
(७ ।२ ते १” के स्थान मै आयन्‌" अदेश जौर एकवत्‌ अगर को आरिछिद्धि लेती है। 
एसे ही-कीषाकणः + 

2२ कासनिः । यहा कर्ण" एब्दं सै चतुर्थक फि्‌" त्यय है । युववत्‌ शू 
कं स्यान मे अयन्‌" अदेश मौर अ को आदिदधि हती ॐ/ देसे डी-काकिद्छायनिः। 

(९४ सौतङ्गभिः । यहा भरुतङ्गम' शब्द से चातुरर्थिक इन्‌ अत्यय है । पुपवत्‌ 
अ को अदििद्धि लेती ढै। एते ह्ी-मौनक्नित्तिः +` 

2५ प्रगद्यम्‌ । यहा भ्रगदिन्‌' खन्द से चातुरक व्य प्रत्यय है। नस्तद्धिते 
(९१४८१२० ते ऋ के टि-भाग (इम्‌) का त्कीण देता है पुर्ववत्‌ अग को आदिपद्धि 
होती डे । टेसे ही-माग्यम्‌ । 

(९६ काराहकमय्‌ / या वर ' छब्द ते चातुरर्थिक कक्‌“ प्रत्यय है। कितिच 
(७ १२ /‰<८/ ते अगि को आदिक्द्धि छोती &ै। एते दी- पालाशकम्‌ । 

(2७ कौ मृदिकम्‌ । या क्रुमुद' शब्द से चातुरर्थिक ठक्‌” प्रत्यय रै, ऽस्येकः 
(७ (२ ८५०/ ते द्‌" के स्थान मे इक्‌" आदेश ओर किति च' (७।२।९९८) से अग को 
आल्तिद्धि लेती है। 

विशोक इन अरीहण आदि १७ गणः के श्दों से अस्मि निर्त्त्‌ तिवस, 
अदूरभक इन कर अर्थो मे कुमु“ आदि ९८ प्रत्ययो का यथास्य किधान किया गया दै । हाः 
कुछ शब्द वेतनकाची ओर कु शरष्द अचेतनवात्ती हैँ । अतः उनका यथासम्बन्ध तथा 
प्रफोग के अनु्ार उक्त अर्थो की ऊहा कृर लेनी चये । 


प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(१५) जनपदे लुप्‌ ।८०। 
पर्वि०-जनपदे ७१९ लुप्‌ १।१। 
अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि इति चानुवतति । 


अन्वयः-यथासम्भव०प्रातिपदिकःद्‌ अस्मिन्नादिषु चतुर्षव्षु विहितस्य 
भ्रत्ययस्य लुप्‌ जनषदे । 


चतुथध्यायस्य द्वितीयः पादः २४१५ 

अर्थः-यथासम्भवविभक्त्िसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 

चतुर्थेषु विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, तन्नाम्नि देषो जनपदेऽभिधेये । 
प्रामस्मुदायो जनपदः । 

उदा०-पञ्वालानां निवासो जनपदेः-पन्वालाः ¦! एवम्‌-कूरवः, मत्स्याः, 
अड्गाः ¦ बड्गाः, मगधा, सुह्माः, पुण्ड: इति । ' 

उशार्यमा7का अर्य-यथातस्परत विधक्ति-समर्थ मातिपिकि ते (असि) अस्मिन्‌ 
आदि चार अर्थे में विहित त्यय का (वप्‌) तोप सेतत है (तन्नाभि देशने) यदि व्हा 
तन्तापिके देश जनपद अर्य अभिषेय हो । ग्रामो का समुदाय जनपद कात द्वै शरैर जतम 
एक जनवक्ि्टिष का राज्य होता ह । 

उदा०-पञ्कात्ाना निकास) जनपदः पञ्चालाः । एवात नारक श्रियो कः निवास 
जनण़द भज्चवातोः' कटात ढै! एदे ली-कुरकः, मत्स्या; जङ्ग: बङ्गा, मगधाः, 
चया, पण्डः 1 

चिद्ि- पञ्चालाः । पल्वाल+अम्‌+अण्‌ / परञ्यालः+० । पल्चालणयस्‌ ¢ पल्वालाः । 

यमं क्षत्रियवाची पल्चाल * शब्द से तस्य निवासः" “1२६९ से निकास अर्थ 
मे अण्‌" शत्ययद्ै। इस सूत्र परे उसका तृप्‌ (किष) हो जाता है 

विरेक (2) काशिनि मुनि ने कक्‌ कोगप्रस्यानात्‌' (१।२ ८५ २) मे तुपू-षिधायक 
मप्र का प्रत्याख्यान किया कहै इसका किष प्रक्वन वहा दे लेके, 

(२/ एचाल-एकं प्रसिद्ध भूखण्ड क्न नाम ऊ राजेष्कर के मतादुसार यर्मुना ओैर 
गगा के गध्य महै यका दरंप्द के समय कह दक्षिण में चमण्व्ती (वस्बल) के तट सै 
पत्तर मै हदर्‌ तक फैला हआ था 

(२ कृर-दित्ती ओर मेरठ का प्रदे / 

(0 मत्स्य-षिराद्‌ दे । जयपुर के आस-पात्त का शूशार इसमे अतवर भरी 
एफमित शा इसकी राजधानी का ताम रातत" धा जौ अबे करट के नाम ते रिद्ध है, 
यह जयपुर से ४० मील उत्तर की जोर द; 

(६ अद्धग-फ्गा के दाहिने तट पर अवस्थित पाची एक म्रपिद्ध राज्य^ इस 
राज्य कौ रोक्षाी का नाम चस्क्र नगरी धा। यह चम्पा नगरी अश्ुतिक भागलपुर नगर 
करे समीप बिहार मेँ क्षी, 

(६ बद्ग-टसे समत्ट भी कलते ह । पूर्वी कगाल का नाम। किसी समय इदं 
टिपर ओर गें भी ज्रापनिल ये 

(७/॥ सग्-किहार श्रान्त में आऋचीनकव्ल मेँ मगध राज्य की पषिवमी सीमा होन 
न्द था इतकी प्दीन तज्धानी का नाम भिरि या राजगृह था। पितते प्रकीन 
साहित्य मे इसी का दृढा नाम कीकट दे लिला पिलता है, 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रवचनम्‌ 
(८ चुह्म-केग देश कं पश्चिम का देश । इसकी रजक्वानी ताप्रलिप्त शी / इसका 
अश्वुनिक नाम तामतूक है नौ कोली नदी के दक्षिण ठट पर क्ता हआ है 
(गिन्ार्थ कौस्तृभ २।८५ । 
(९, प्रण्ट-भारत का एक प्राखीन जनपद 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(१६) वरणादिभ्यश्च ।८१। 


पऽविऽ-वरणादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-वरणा आदिर्भैषां ते-व्रणादयः, तेभ्यः-वरणादिभ्यः (बहूव्रीहिः) । 

अनुऽ-अस्मिन्नादिषु, देणे तन्नाम्नि, लुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०्वरणादिभ्यश्च अस्मिन्नादिधु चतुरषव्षु प्रत्ययस्य 
लुप्‌, तन्नाम्नि देशे । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्धेभ्यो वरणादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्मि- 
न्नारिषु चतुष्व॑र्थषु विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये | 

उदाठ०-वरणानामदूरभवं नगरम्‌-वरणाः । शिरीषाणामदूरभवो ग्रामः- 
शिरीषाः । 

वरणाः । पूर्वौ । गोदौ । पूर्वेण गोदी । अपरेण गोदौ । अलिद्मयायन । 
पर्णी । शुडगी । शल्मलयः । सदापुवी। वणिकि । वणिक्‌ ¦ जालपद । 
मधुरा । उज्जयिनी ! गया । तक्षशिला । उरशा | आकृत्या । इति वरणादयः। 
आकृतिगण्णेऽ्यम्‌ । । 

अर्य्िक्पर अर्थ-यशापस्यव विभक्ति-समर्थ (वरणादिभ्यः) करणा" आदि 


्रातिएदिको से (च) भी (अस्मिन्‌) आदि चार अर्थो मे विहित प्रत्यय का (तुष्‌ लेप हेत 
है, (तन्नारिः देश) यि कटा तन्नामक दे अर्थ अभिधेय छो । 

उदा०-करणानामहूरभकं नगररम्‌-करणाः ¢ करण (करना नामक वक्षवि्ेष के 
समीप का नगट-करणा। शिरीषाणामदूरभवो ग्रामः-शितीषाः । शिरि तमक तको के 
समीपवर्ती श्राम-शिरीफा। वर्तमान हिरसा। रोहितकोनामदूरभकं नगरस्‌- रोहितकम्‌। 
रोहितक (रोहि) नारक वक्षो के समीपवर्ती नगर सेहितक । क्ततान रोहतक 

सिद्धि-करण्प्ः । यहा बहुक्चनःन्त करण" शब्द परे अदूरभवं अर्थ में विहित अणू" 
प्रत्यय क्म इ हकर से लोप्र होता है। एसे ही-भिरीषाः, रोरहितकम्‌ 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः २४७ 
प्रत्ययस्य लुप्‌-विकल्पः- 
(१७) शकराया वा 1२। 

पऽवि०-णशकरायाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि, लुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणशकराया अस्मिन्नादिषु प्रत्ययस्य वा लुप्‌ 
तन्नम्नि देनञे। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ शक॑रा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकेद्‌ 


अस्मिन्नादिषु चतुष्वर्थषु विष्ठितस्य प्रत्ययस्य विकेत्येन लुब्‌ भवति, तन्नासिं 
देशेऽभिधेये | 


वा ग्रहणं किमर्थं यावता शकराश्ब्दः कुमुदादिषु वराहादिषु च 
(३।२।८०) पठयते, तत्र पारसामर्ध्यात्‌ प्रत्ययस्य पक्षे श्रवणं भविष्यति ? 
एवं त्टि-एतज्ज्ञापयत्याचार्थः शर्कीराशब्दादौत्सर्गिकोऽण्‌ भवति, तस्यायं 
लुब्‌ पिकल्प्यते । गणपाटाच्च तयोः श्रवणं भवतति, उत्तरसूत्रे च विहितौ 
ठक प्रत्ययी भवत्तः । तदेवं षड्रूपाणि भवन्ति 

उदा०-शकरा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति-शर्करा {अण्‌-लुप्‌) । गार्करः 
(अण्‌) । शकरिके- (ठच्‌) । श्यर्करकः (कक्‌) । शार्कीरिकः (ठक्‌) । 
द्करीयः (छः) | 

अर्य भना ख अर्व यथात्मक विभक्ति समर्थे (शकराय) शकरा उतिपदिक 
ते (अस्मि्‌०॥ अस्मिन्‌ आदि चार अथो मेः ययाविहित अत्यय का (का) विकल्प से (तप्‌) 
तोप लोता ह (तन्नि रेणे) यदे कहा तन्नायक दे अर्थ अभिधेय हो 

यहा वा" का ग्रहणे किसलये किया है जकक्रि शकरा" शब्द कुमृदापि ओर 
काराहादि गण (२।२।८०॥ मे पटा है वहम ठ लेने से विष्ठित प्रत्यय का प में श्रक्ण 
लगा ह्ी। कारण ठे आयं फणिनि यह पिति करते है कि शकरा" ल्द ते जौ 
ओत्सगरिक अण्‌" प्रत्यय होता कै उसका यह तुप्‌-विकल्प ढै । उक्त मणो मे पाठ लोन से 
उन प्रत्यये का शी श्रवण लेता है। उक्त-सूत्र (2।२।८२) सै विहित ठक्‌ ओर छदे 
त्यय भी होते है। हस उक्र तिम्तरलिवित छः स्य वनते छै- | 

उदा०- शर्करा अस्मिन्‌ देम वन्तीति-शर्करा (कुप) । उरकरा-रोडी (ककर) । 
इस रे मे ह यह-रकरा (लष्‌) शकर (अग्‌) शकीरेक (उच्‌), णाकरिक (कक्‌) 
ए्करिक (ठक्‌). छकंरीय (छ) + ककरीला देह । 
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विद्धि- 2 शर्करा । यहा शकरा" रव्य से चातुरर्थिक सयानिष्ठित अण्‌ प्रत्यये 
करा तुष्‌ है। 
(२) शार्करः ॥ यहा श्रकरा' छब्द से विकल्प पक्ष मे चातु रथिक यथाविहित अग 
परत्य है । तद्धितेष्कचामादेः" (८ १२ ९४७४ ले अग को आविद्ध होती है 
(९३ शर्करिकः । फटा शकरा" छब्द ते कुमृकण्‌०” (४/२ १८०) पे कुुदादीय 
ठच्‌" प्रत्यय है/ उस्येकः” (1३ ८५०, प्रे द" के स्थान मै इक्‌" अदेष्म होता है। 
४ शार्करकः । यहा शकरा" छब्द से वुजकणृ०” (४ 1२ (०) से कराह्टादीय 
करु अत्यय क्ता है। किति च (७१२8८) दे अण को ओदत्द्धि होती हे। 
(५) आर्करिकः । यहां शकरा" शब्द पे छक्र चः ८२८ ।२ ८) पे ठक्‌ 
म्रत्यय है। द" के स्थान गें पुक्क्त्‌ इक्‌" आदे ओर एकवत्‌ अ को आबद्ध लेती है, 
(६, शर्करीयः । यहा शकरा" शब्द से रकृ्मै चः (४२/८१ से छ पत्यये 
है ।/ आयनेय०” (७,।१।२) से च्ल" के स्यान मे इय्‌" अदेश होता है । 
ठक+छः- 
(१८) ठक्छौ च ।८३। 
पण्वि०-स्क्‌-छो १२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-रुक्‌ च छश्च तौ -ररकी (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि, शकराया इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवण्शकराया अस्मिन्नादिषु रुक्कछौ च तन्नाम्नि 
देषो । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ शक राश्ञब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुर्थेषु ठक्छौ प्रत्ययौ च भवतः, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 
उदा०-(ठक्‌) एकरा अस्मिन्‌ देशो सन्तीति-शाकरिको देशः । 
(छः) शकरीयो देशः । 
अअर्यभ7कक्ड अर्य- यधासम्थ्व विभक्ति-सम्थं (श्कनरायाः॥ एकया अिपदिक 
ते (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आति चार अर्थो से (ठक्छौ) ठक्‌ ओर छ प्रत्यय (व) भी होते है 
(तन्मि देने) यदि वहा त्नामक देश अर्थ अभिष्य हो 
उद्य (ठकू शकरा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति- गाकरिकि देशः । (छः शकरीयो 
देशः # एय रे्ी (ककर) स्मे है यष्-खाकीरिक शक रीय दे । ककरी देद्र / 
 पिदधि-दसे मधम सूत्र (४१२।८३॥ मे देख लेव । 
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मतुप्‌ 
(१६) नद्या मतुप्‌ ।८४। 
पण्विऽ-नद्याम्‌ ७।१ मतुप्‌ १।१ 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवणप्रा्तिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु मतुप्‌ तन्नाम्नि 
देषो नद्याम्‌ 
अर्थः-यथासम्भव्विभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुष्व॑र्थषु मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि दे नद्यामभिधेयायाम्‌ | 
उदा०-उदुम्बरा अस्यां सन्तीति-उदुम्बरावती नदी। एवम्‌- 
मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, इक्षुमती, द्रमती । 


अपर्यमा7 का ज्थ-यथालम्धव तिभक्ति- समर्थ ातिदिक ते (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ 
अदे कर अथा मे (भत्र्‌ मदर्‌ अत्यय लेता है (तन्नम्नि देषः नाम्‌) यदि वष 
तन्नामक दे्नविष्नेष नदी अर्था अधिष्ेय लो। 


उदा०-उदुम्कया अस्या सन्तीति-उदुम्बराक्ती नदी । उदुम्कर=गृतर हस्ये है 
यहट-उदुम्बरात्ती नदी । एसे की-मश्काक्ती # सछरोती नदी । कीरण््वत्ती ¢ कीरण-उछ्ीदः 
ससकाली नदी/ पृष्कयावती ॥ पुष्कर=तीलकमलकाकी नदी । इमी । इष्यु-ईछवाती 
नदी! दमती । द्वाली नदी 


सिन्धि-उदुम्बराक्ती ४ उद्रम्वर+जस्‌+ मुर्‌ / उदुम्कर+कत्‌ । उदुम्कराकतृऊीप्‌ । 
उदृम्करावठीनुं / उदुस्करवती, 

यहम म्कर “ शरव्द ठे अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे मतुए्‌ मरत्यय है । 'पादृपायाश्च०' 
(८ ८२९५ से सुप्‌ के म्‌* फो कू" अदेश ओर श्गुद्रशवदकु' (६ /२ १८९) ते दीर्घ 
होता हं । नदी रूप स्त्रीत्व-विवक्षा म उगितश्च (४ /? ५६) से ऊीप्‌ उत्यय छेत्त है। 


भनुप्‌- 
(२०) मध्वादिभ्यश्च !८५। 
पण०्विऽ-मध्वादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-मधु आदिर्येषां ते-मध्वादयः, तेभ्य-मध्वादिभ्यः। 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नामि, मतुप्‌ इति चानुवर्हति | 
अन्वयः-यथासम्भवण्मघ्वादिभ्योऽस्मिन्नादिषु मतुप्‌ तन्नाम्नि देशे 
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अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो मध्वादिभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्यो- 
ऽस्मिन्नादिषु चचुष्व॑र्थेषु मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-मधु अस्मिन्नस्तीति मधुमान्‌ देशः । विसान्यस्मिन्‌ सन्तीति- 
विसवान्‌ देशः, इत्यादिकम्‌ । 

मधु । क्सि। स्थाणु। मुष्टि । हृष्टि ! इक्षु । वेणु ! रम्य ¡ ऋक्ष । 
ककन्धु। शमी। किरीर । हिम । किश्रा। शर्पपणा । मरत्‌। मश्व । 
दार्वाघाट ¦ शर! इष्टका । तक्षशिला ¦ शक्ति । आसन्दी । आसुति । 
शलाका । आमिधी ¦ खडा । वेटा | इति मध्वादयः । | 

उतरर्यजराकाः अर्थ-ययासस्मक विभिकति-समर्थे (मध्वादिभ्यः) यष्टु आहि प्रातिपदिके 


से (अस्मिन्‌) अत्‌ आहि चार रथो मे (मतु) मप्ुए्‌ अत्यय लेता है (त्नानि दे) 
यदि का तन्तामक देण अर्थ अधिद्धेय हो । 


उका०- मु जस्मिन्स्तीति म्यान्‌ देशः! गश्ु (शल्द) इत्गे दहै पह-मध्ुणान्‌ 
देश / किसान्यस्मिन्‌ सम्तीति-कितिका त्‌ देशः । किस -कमप्रनाल-तन्तरुखीकातः देण इत्याहि । 

विष्वि-मष्ुमार्‌ । गदयु^सतुए्‌। मधुमत्नसु। मधुमणतूयु/ सधुमा दम्‌ / 
म्यान्‌ । मद्ुमानृत्‌^यु । मधुमानृत्‌+० यद्युमानूत्‌ । 

यला मश्च ब्द प्रे अहन्‌ आदि कार अर्थो गै मतुप्‌ प्रत्यय 2ै। पर ओर नित्य 
तम्‌-आगम को काथकर प्रथम अत्वसन्तस्य चाक्षातोः” (६ > ९२) ते अतु-अन्त की 
उफथा को दीं लेता डे! तत्पण्कात्‌ अगिद्वा सर्वनासस्थाकेदयतोः” (७१८७०) पे 
नुग्‌ अगस हल्ड््यान्भ्फो०” (६ 1१/६४ से दु का सोम ओर सयोगान्तस्य लोपः" 
(८ 1२२३ ते तकार का तोष लेता &ै। एते छी-दिसकान्‌ । 


२१९. 

(२१) कूमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप्‌ ।८६। 
पण्विऽ-कुमुद-नड-वेतसेभ्मः ५।३ इमतुप्‌ १।१। 
स०-कूमुद्च नडष्च वेतसश्च ते-कमुदनडवेतसाः, तेभ्यः- 

कुमुदनडवेतसेभ्यः (इतरेत स्योगद्वनद्रः) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवति । 


अन्वयः-यथासम्भवण्कुमुदनडवेतसभ्योऽस्मिन्नादिषु इूमतुप्‌, तन्नास्ति 
देशे | 
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अर्थः-यथाक्षम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः कुमुदनडवेतसेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो- 
ऽस्मिन्नादिषु चतुर्थेषु डमतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०- (कुमुदः) कुमुदा अस्मिन्‌ सन्तीति-कुमुद्वान्‌ देशः । (नडः) 
नड्वान्‌ देशः ! वितसंः) वेतसवान्‌ देशः । 

आर्यभ्िष72 जर्था-यथासर्भव विभक्ति-मरर्थ (कयुदनङतेतरेभ्यः) कुद 
नड, कतस प्तिपदित्ते से (अस्मिम्‌) असित्‌ अदि छार अर्थो मे (इमद्रपू) इमु अत्ययं 
टोता टै (तिन्ाम्नि देशे) यदि कहां तन्नासक देए अर्थं अभिधेय हो, 

उल्०- (कुम्रद कुमृदा अस्मिन्‌ सन्तीति-कुमुहवान्‌ देश्नः ॥ कुमद-सफेद कमल 
दलम ठै गल-कुमुदृकान्‌ देष + (तड) नड्काक्‌ देः । नज्-सरग्तोकाता दे । (वितस] 
वेतस्वान्‌ देश्यः ॥ सेतोवाला देश । 

विष्वक्‌ । कुमुद्+ जस ज्दुर्‌ । कुयुद्^मत्‌ । कृयुद्^कत्‌ । कुमुद्‌! 
ददक्‌ । दुवुदननुम्‌ तमु / कुमुद्कनूद्‌^2 / कुमुद्कान्‌ ‹ 

यहा मथम-लमर्थं कुमुद” शब्दं से अस्मिन्‌ जदि कार अर्थो येहतवुत्रे घै 
मप" प्रत्यय होता ठै उत्येय के उित्व-सामर्घ्य ते का०- डित्यथस्यापि २लोषः' 
(६ ४१५२५ से कुमुद के टि-भाग (अ) को लोप होत है/ च्यः” (५ 1 122) से 
मप्‌" के म्‌" केरे ककार अदेश होता है / शेम कर्य सक्टृनान्‌ (८/२ /८८६) के समान है। 
एसे टी-नङ्कानुः वेतस्वान्‌ + 
वलच्‌ 

(२२) नडशादाड्‌ डवलच्‌ ।८७। 

प०विऽ-नड्‌-शादात्‌ ५।१ इव्लय्‌ १।१ 

स०-नडज्च शचाद॑श्च एतयोः समाह्मरः-नडश्नादम्‌, तस्मात्‌-नडशादात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) | 

अनु०-अस्मिन्नादिषु देढो तन्नाम्नि इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-यथासम्भव०्नडणादाभ्याम्‌ अस्मिन्नादिषु इवलच्‌ तन्नामि 
देशे | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां नडादाभ्यां भ्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुरषवर्थेषु इलवच्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०- (नडः) नडा अस्मिन्‌ सन्तीति नड़वलो देशः । (शादः) 
शादा अस्मिन्‌ सन्तीति शाद्वल देशः । 
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अर्यमिक अर्य-यणासस्भव विभक्ति-समर्थ (7जछादात्‌) नड. शाद प्तिपिकों 
सौ (अस्मिन्‌ अस्मिन्‌ आदि कार अर्यो मे' (ङ्व्लच्‌) डेक्लद्‌ अत्यय ह्येता है (तिन्नागिि 
देने यि कलां तन्नामक देषा अर्थ अभिधेय हले । 


उदा०-{नड॥ नजा आस्मिन्‌ सन्तीति नटूवलौ देशः । नड-रप्त इसमे है 
यह-नद्क्ल दे । {श्फद) उदा अस्मिन्‌ सन्तीति ाद्कलो देद्चः। शद-क्रोटी कस 
इमे टै यष्ट-श्ाक्क्त देश । 

सिद्धि-नेङ्कलः । नज+जसू्‌+द्क्लच्‌ ८ वड्^कल । नङ्व्त+^यु ! नकलः । 

यहा प्रथमा-समर्थ शर" छब्द से जिन्‌ अर्थ मे इस सूत्र से ङव्लय्‌ ' प्रत्यय है । 
प्रत्यय के डित्‌ होने प्रे का०-दित्यभस्यापि टेलेषिः” (६ (८८४२३) से ने के टि-भाग 
(अ का लोप हो जाता है! देते डी- ग्राट्वलः ॥ 
वलच्‌- 

(२३) शिखाया वलच्‌ । ८८ । 

प०्विऽ-शिखायाः ५।१ वलच्‌ १।१ 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव्‌ऽश्चिखाया अस्मिन्नादिषु वलच्‌ । 

अर्थः-यथास्रम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ शिखाशाब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु वलच्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

मतुप्प्रकरणेऽपि “दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌' (५।२ }११३) इति 
शिखाशब्दाद्‌ वलच्‌त्रत्ययं वक्ष्यति, अतोष्देशार्थमिदं वचनम्‌ । 

उदा०-शिखया निरवुत्तम्‌-शिखावलं नगरम्‌। 

आार्यमास्ाः र्थ -यथातरक विभक्ति-समर्थं (शिखाया-) शिखः प्रातिपदिक 
से (अस्मिन्‌ अश्मन्‌ अदे चार अर्थो मे (कलच्‌) कलच्‌ अत्यय होता है । 

मतुप्‌ प्रत्यय के रकरण मेः दन्तशिखात्‌ सलायाम्‌* (५ ।? (९४२५ ठे शिलः 
शब्द स॒ कलच्‌" प्रत्यय का विधान किया काये / अतः यह विधान देश अर्थ मे नही अपव 
तिरत आरि अर्थो मे है 

उव्०-श्जिखया निर्तम-शिखाक्लं नगरम्‌ । शिखा नामक नरी के द्रा कनवाया 
ए्या-शिखाक्त नगर / 


विद्धि-शरिखाकतम्‌ / शिक्ः+^टा+वलच्‌ ! शिखाक्लपसु । भिलावलम्‌ । 
गह ततीया- समर्थ शिखा” छन्द से निक्त अर्थ मे' इस सूत्र से कलव प्रत्यय है । 
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(२४) उत्करादिभ्यश्छः |८६। 

प०वि०-उत्करादिभ्यः ५।२ छः १।१। 

स०-उत्कर्‌ आदिर्येषां ते-उत्करादयः, तेभ्यः-उत्करादिभ्यः 
(वहु्रीहि ) | 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देश तन्नाम्नि इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथासम्भव०उत्करादिभ्योऽस्मिन्नादिषु छः, तन्नाम्नि देषो । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य उत्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
स्मिन्नादिषुं चतुर्ष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये | 

 उदा०-उत्करोऽस्मिन्नस्तीति-उत्करीयो देशः । सम्फला अस्मिन्‌ 
सन्तीति-सम्फलीयो देशः, इत्यादिकम्‌ । 

उत्कर । संफल ! संकर । फ़फ़र । पिप्पल । पिप्पलीमूल । अर्मन्‌ । 
अके । पर्ण । सुपर्ण । खलाजिन । इडा । अग्नि । तिक । किंतव । आतप 
अनेक । पलाश । तृणव । पिचुक ¦ अश्वत्थ । शकाक्षुद्र । भ्रा । विशालः | 
अवरोहित । गर्तं । शाल ! अन्य ¦ जन्या । अजिन । मञ्च ¦ चर्म्मन्‌। 
क्रोश ¦ शान्त । खदिर्‌ । गर्पणाय । ण््यावनाय ! नैव । बक ¦ पन्त ! वृक्ष । 
इन्द्रवृक्ष । आग्वृक्ष । अर्जुनदृक्ष । इत्युत्करादयः ¦ । 

आर्यभराखा अर्था-यथासम्भक विभक्ति-सयर्थं (उत्करादिभ्यः) उत्कर आरि 
प्रतिपरदिको से (अस्मिन्‌) अस्मित्‌ आहि चार अर्थो (छः) छ प्रत्यय लेता है (तन्नाग्नि 
देणे यहि कहा तन्नामक दे अर्थ अभिधेय हो । 

उदा०-उत्करोऽस्मिन्नेस्तीति- उत्तरीय देशः । उत्कट~कूढा-ककट इवमे है 
ब्रह-उत्क रय देश । सम्फला अल्मिन्‌ सन्तीति-सम्फलीयो देशः । सम्फल=मेढे (भेष) 
टसम हे कह-सस्फलीय देर इत्यादि, 


विन्धि-उत्करीयः ¢ उत्कर+जसू+छ । उत्कर्‌+ हय । उत्करीय^दु । उत्करीमः । 
यहं प्रथमा-पम्थं उत्कर" शब्द से अत्मिन्‌” र्थ ये इ सूत्र ते छ" अत्यय है । 
मयनेय०" (७ ९।२॥ चे छ" के स्थान गे इध" अदे लेतः 8 / ठेते ही-सग्फलीयः # 
छः (कुक्‌) 
(२५) नडादीना कुक्‌ च।६०। 
पऽविऽ-नडादीनाम्‌ ६।३ कूक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 
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स०-नड आदिर्येष ते-नडादयः, तेधाम्‌-नडादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०नडादिभ्योऽस्मिन्नादिषु छः कृक्‌ च तन्नाम्नि 
दे | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
स्मिन्नादिषु चतुष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति, कुक्‌ चागमो भवति, तन्नाम्नि 
देशेऽभिधेये । 

उदा०-नड़ा अस्मिन्‌ सन्तीति-नडकीयो देश्रः ¦ प्लक्षकीयो देशः, 
टृत्यादिकम्‌। 

नड । प्लक्ष । विल्व । वेणु । कतस । तृण । दक्षु । काष्ठ । कपोत । 
कूञ्चाया हस्वस्वं च ¦ तक्षन्नलोपश्च । इति नडादयः ¦ । 


उगार्यभा काः अर्थ-यथातम्शव विभज्ति-समर्थं (नडादीनान्‌) नड आहि पराति 
ते (अल्मिन्‌०॥ अस्मिन्‌ ऋरि कर अर्थे में (छ) छ प्रत्यय होता है (कुक्‌ च। ओर उने 
कुक्‌ अगम होता ह (तन्नास्ति दे यदि का तन्नाणक दे अर्थ अभिधेय लो । 


उदा०- नडा अस्मिन्‌ चन्तीति-नङ्कीयो देश्रः । नड मरपत (शरकेण्डा) यहा है 
यह-नठकीग देढ । प्लक्चक्रीयो देशः । प्लक्षपिलसण यहा दहै य्-प्तस्मकीय देर + 


विद्धि-नडकीयः † न<+^जतूरछ । नडकुक्‌रइय / नड ^क्+इय / नडकीयमयु । 
नेडक्मैयः । | 

य प्रथमा-तमर्थ नड" शब्दं से अशिन्‌ अर्थ मे इस सूत्र तसे छ" प्रत्यय ओर 
नड" ष्यं को कुक्‌“ आगम है । आयनेय०" (७ ।९।२/ दे छ" के स्थान मे ईय्‌" अदे 
होता है। एते ही-प्लक्षकीयो देष्ठः । 


इति ऋतुरर्थिकम्त्ययप्रकरणयु । 


पूर्वशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
शेषार्थ-अधिकारः- 
(१) शेषे ।६१। 


पऽवि०-ेषे ७ ।१ अपत्यादिभ्यश्चतुरर्थपर्यन्तेभ्यो योऽन्योऽर्थः स 
शोषः । 
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अर्थः-दतोऽगरे वक्ष्यमाणा; प्रत्ययाः केषेष्वर्थषु भवन्तीत्यधिका सेष्यम्‌ । 

इतः प्रभृति तस्येदम्‌" (४।३।१२०) इति यावद्‌ येष्थास्तिषु वक्ष्यमाणाः 

प्रत्यया भवन्तीत्यर्थः | 

वक्ष्यते-“राष्टरावारपाराद्‌ घखौ" (४।३।९३) इति । तत्न 

राष्ट्शब्दात्‌ शेषेष्वर्थेषु घः प्रत्ययो भवति । तद्यथा -रष्टरे भवो राष्टियः, 
राष्टरादागतो राष्टियः, रप्ट्स्योयं राष्टियः | 

ग्यः काॐ अर्थ दते आते कहे जानेकाले प्रत्यय (शेके) शेम अर्थो में लेते 


ठै यह अधिकार चत्र है अर्थात्‌ यला से तेकर तस्येदम्‌" (४ /३ १२०} तक जो अर्थं दै 
पनसं कक्यमाण प्रत्यय होते है । 


जैत राद््राकारपाराद्‌ घरत्नै' (> (२३/९२ से “राष्टर" छन्द से कटा ध' प्रत्यय 
गेम अर्थो मे छोता है-यष्टरे भवो राष्टियः । रद्र मे कोेनेकला- राष्ट्रिय, रद्राकग्रते 
राष्टियः ! र्ट से अया इजा राण्य! राट्स्यायं राष्टियः ॥ र्ट का य -राष्टिय। 

किद्धि- राष्टियः ॥ रण्टूडि घ! राष्टर+हय। राष्ट्िसभसु। रुद्धः ज 

यहा सप्तमी-चमर्थं राष्ट" छब्द से वस्यमाण राद्ाकारयारादु षसौ" (४८५२ /९३) 
से भ" अत्ययः ह! (मत्यनेय०" (७ /?।२/ से शू" के स्थान से इय्‌" अदेश लेता ढै, 
घः+खः-- 

(२) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो ।६२। 

पण्विऽ-राष्ट्‌-अवारपारात्‌ ५।१ च-खौ १।१। 

स॒०-अवारं च पारं च एतयोः समाहारः- अवारपारम्‌, राष्ट च 
अवारपारं च एतयोः समाहारः-रष्टरावारपारम्‌, तस्मात्‌-राष्टावारपारात्‌ 
(समाहारटन्द्रः) । घश्च खश्च तौ-घखौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-शषे इत्यनुर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भवणरष्टरावारपारात्‌ शेषे घल । 

अर्थः-यधासम्भवेविभक्तिसमथभ्ां रष्ट्वारपाराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
रेषेष्ठर्थघु यथासंख्यं घखौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०- (घः) राष्ट भवो रष्टयः । (खः) अवारपारे भवोष्वार- 
पारीणः! विग्रहीतादपीष्यत्ते-अवारेभवोप्वारीणः ! पारे भवः पारीणः । 
विपरीताच्चेष्यत्ते-पारावारे भवः पारावारीणः । 


२५६ पाणिनीौय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
र्यसाकाॐ अर्य-यथासम्भव विभक्ति समर्थं (रष्टमकात्फदत्‌) दष्ट ओर 
अवारपार ऋतिपदिको ते यथासव्य (धसर) घ ओर त प्रत्यय नोते दै 


उद्य०-{चघ/ राष्ट्रे भवी रद्टियः ¢ राष्ट्र से लेनेकला रष्टय {ख अवारपारे 
भवोऽकारपारीणः + अकार्-निकटवर्ती तट ओर फार=दूरव्ती तट एर लेनेकला-अकरपारीण । 
किहीत (असमस्त) अकार ओर फार एन्दो मरे शी ख प्रत्यय अभीष्ट दै-अकारे भवोऽवारीणः । 
तरिकटवर्ती तट ग्र होनेकाला ८ फारे भवः फारीणः । परवर्ती तट पर होनेकला/ विपरीत 
हे भी प्रत्यय अभीष्ट है-पाराकारे भवः पारावारीणः पार=परवर्ती तट पर ओर 
अवार-निकटवर्ती तट फर लोनेकला । 


विद्धि- (2) रद््ियः । इसकी पिद्धि पर्ववत्‌ (८ (र (९२) ठै । 


(२ अवारपारीणः । अकरपार डिल । अकारणफरन^ह्न/ अवारफरीण^सु । 
अवारपारीणः । 


यहा सप्तमी-समर्थ अकारफार” एव्द से श्प अर्थो मेँ इस सूत्र से छ" मत्यय ङ । 
आयनेय०” (७ ९।२) से स्‌" के रथान मे इन्‌" आदे होता कै। अदट्‌कप्काङ् 
(८ (२1२ से णत्व लोता है । 


२) विगीत अकारफर" जन्द से तथा विपरीत श्शरकार" शब्द से अकारीण 
पारीणः, एाराकारीणः पद शरिद्ध केरे। 


विडो ष- अकारफरम्‌” शन्द मे अल्पाच्तरम्‌" (२८२३) से अल्पाचृतर 
र" छब्द क्य पू्वीनिपात होना चहिये किन्तु यहा बहच्‌ अकार" श्रव्द का पू्वीनिपात किया 
गया है / इस लक्षण व्यभिदार से विगृहीत अकारफार ' शब्द से तथा विपरीत परराकारः 
शब्द ते भी लः प्रत्यय का विधान किया उता है, 


यः+खञ्‌- 
(३) ग्रामाद्‌ यख ।६३। 

पर्वि०-ग्रामात्‌ ५।१ य-खनौ १।२। 

स०-यण्च खञ्‌ च तौ-यखनौ {इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-ेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवः ग्रामात्‌ शेषे यखजौ | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ ग्रामात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु 
यखनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०-(यः) ग्रामे जातो ग्राम्यः। (खञ्‌) ग्रमे जातो ग्रामीणः । 
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आर्यश्ििसखः जर्य-यथातम्भद विभक्ति-समर्थ (प्रायात्‌) ग्राम परतिपदिके से 
(भिण शेष अर्थो मे (जौ) य॒ ओर खम प्रत्यय होते है । 


उदा०- (य प्रासे जाके ग्राम्यः # करम में पैदा हख-ग्रम्य / (लज्‌) प्राने जातो 
प्रासीणः ॥ प्राय सै वैदा दुजा-ग्रामीण। 


विद्धि-(१॥ ग्राम्यः । ग्रामडिन्य। प्राम्‌+य। ग्रास्यसु। ग्रस्य । 


यहा एष्तसी-समर्थे राम छब्द ते जात आरि शेष अर्थो ये हस सूरे से भ" प्रत्यय 
है वस्यति च (९ ।४ 1९४८) चे अ के जकार कालोप वोता है। 

(२ गऋमीणः । एामडिगखन्‌ । पराम्‌+ ह / ग्ररीण्ततु / प्रासीणः । 

यहा सप्तमी-समर्थ श्रम्‌" छब्द से जाते आदि छेष अर्थो मे इत सूत्र से चन्‌ 
प्रत्यय ठै । आवनेक०" (७ (१ ।२॥ से छ्‌" के स्यान मेँ इन्‌" अदे ओर तद्धितेष्वकमादेः' 
(= ॥२ १९१८/ से अग को पर्वन्यक्त्‌ आन्छ्िि होती ठै । अद्‌कुप्का०“ (८, /२) से 
गत्व होता है । 


ठंकञ्‌- 


(४) कत्त्र्यादिभ्यो ठकञ्‌ | ।६४।। 

पऽवि०- क्र्यादिभ्यः ५।३ ठक्ञ्‌ १।१। 

स०कत्तरिरादिरथेषां ते-कत्व्यादयः, तेभ्यः-कत्त्यादिभ्यः (बहुव्रीहिः) | 

अनु° -णेषे इत्यनुवत्त॑ते | 

अन्वयः-यथासम्भ०कत्त्रयादिभ्यः एषे ढकञ्‌ । 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः कल्यादिभ्यः, प्रातिपदिकेभ्यः 
शेषेष्वर्थेषु टकञ्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-कत्त्रौ भवः कात्रेयकः । उम्भौ भव ओम्भेयकः, इत्यादिकम्‌ 

क्त्रि । उम्भि | पृष्कर । पुष्कल । मोदन । कूम्भी । कृण्डिन । 


नर्‌ । वञ्जी । भक्ति । माहिष्मती । चर्मण्वती । वर्मती । ग्राम । उख्या | 
कुल्याया यलोपश्च । इति कत्यादय; । । 


र्यभफखा 5 अर्थ-यथासम्यव विभ्क्ति-समर्थ (कत्तरारिभ्यः) कति आदि 
परतिपरिको से (शेषे) शेफ अर्थो ये (कन्‌) कस्‌ प्रत्यय होतः दै । 

उश०-कत््ौ भेकः कात्रेयकः † तीन कुत्सित परयो मे रहमेकाला-कमत्तरेपक 
उम्भौ भवं जौम्भेयकः / उम्मि=कौद > रहनेकाला-ओैम्मेयकः इत्यादि! 
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सिद्धि-कात्त्रेयकः । कत्विधङिन्टकन्‌ । कात्‌ अके । कात्तेयकनयु + कालेयकः । 

या सप्तमी-दमर्थं कि" शब्द से भव-अदि शेष अर्यो मे इस सत्र से ढक्र 
मत्य ठै। आयनेय” (७।९।२) घ्रे द" के स्थान मे एय्‌ अग्न होता &ै। 
तद्धितेष्यचायादेः“ (७।२ १४८८) ते अगर क्र आद्धििद्धि ओर यस्येति च (६ ।४८।१०८) 
ते अग के इकार का त्रप हता है! एसे ही-ओौम्भेयकः+ 

विस्ेष- कुत्सित्तास्त्रय दति कत्त्रयः“ गा क: कत्‌ तत्युरुफेऽचि" (ई ५२ १९०० 
ते इत सक्रोक्त निएतन ते कु" के स्थान मे कत्‌" आदे होता है! कलि तीन कुत्तित। 

स्वामी रिरजानन्द सरस्वती कहा करते शे-“परु्रक्रम तोटकर अध्ययन मार्ग 
निगाटनेकाले भद्धोजि जादि प्रथम कुत्सित है ॥ उनके ग्रन्य सरे कृत्सितत ग्रन्य है । उन 


रन्यो को वढने-पट्रानेलारे तीसरे कुत्सित हैँ ॥ ये तीनो शितकर कुत्सितत्रय अण्वा 
कत्त" कलाते हैँ ८" 


ढकञ्‌- 

(५) कुलकुक्षिग्रीकाभ्यः शवास्«{लङ्कारेषु | ६५ । | 
पल्विऽ-कूल-कक्नि-ग्रीवाभ्यः ५।३ इव~-असि-अलडकारेषु ७ ।३। 
सण-कृलं च कुक्षिश्च ग्रीवा च ता--कतकक्षिग्रीवाः, ताभ्यः- 

कलकुक्षिग्रीवाभ्यः (इतरेतरयोगद्न््ः) ¦ इवा च असिक्च अलडकारश्च 
ते-एवास्यलङ्काराः तेषु एवास्यलडकारेषु (इतरेतरयोगह्वन्द्ः) । 
अनु०-शेषे, ठकमू इति चानुवतते । 
अन्वयः-यथासम्भवन्कुलकृक्षिग्ीवाभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शेषष्व्थघु टकम्‌ 
प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं छवास्यलङ्कारेष्वाभिधेयेषु | 
उदा०- (कुलम्‌) कूले भवः कौलेयकः शवा । (कुलिः) कुक्षौ भवः 
केक्षेयकौोऽसिः ¦ ग्रीवा) ग्रीवायां भवो प्रैवेयकोष्लङ्कारः | 
उग्राय काढ जर्य- ययासन्मव विभक्गिति- तमर्थं (कुलकुधिग्रीकाभ्यः) कुल, कुति 


प्रीवा मातिपिको हे शिषे ग्रेण अर्थो मेँ (ढक्‌) ढकम्‌ अत्यय हता है. (धवास्यल्ड्कारेषु 
यदि व्हा यथाठख्य श्वका-कुक्तः अमि-तलकार, अलङ्कार जेवर अर्थं अभिधेय दे 

उदा०- (कल कृले भवः कौलेयकः श्वा † कुत-परं मेँ रहनेकाला श्रिकारी 
कूत्ता-कौलेयकः । {ङ्क्षि) कृष भवः कोक्षयकोऽचिः।+ कुशकषिम्यान मे रढनेकली 
ततवार-करैयक । (श्रीका) ग्रीकावाः भको प्रैवेयकः ॥ िका-गदन मेँ रहनेकाला अलदकार 
(नितर)) त्रकेयक-ह्यारः कठी आदि, 
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किद्धि-कौलेककः। कुल^डि्टकम्‌। कौल^एयू अक / कौलेयकः । 
करौलेयकः । 

यहा सप्तमी-सयर्थ द्रुत" छब्द से भद” आहि शेव अर्यो में इत सत्र ते ठक्‌" 

प्रत्यय हं शेष कर्य कात्रेयकः” (५८२१९) के समान है । टदे ही-कौरेथकः 
्रैवेयकः । 


ठक्‌ 


(६) नद्यादिभ्यो ठक्‌ ।६६। 

प०विऽ-नदी-आदिभ्यः ५।३ ढक्‌ १।१। 

स०-नदी आदिर्येषां ते-नद्यादयः, तेभ्यः-नदयादिभ्यः (बहुत्रीहिः) | 

अनु रोषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-यथासम्भव० नद्यादिभ्यः प्रोषे ढक्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो नखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः केषेष्वर्ेष 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-नद्यां धवं नादेयम्‌ । मह्यां भवं माहेयम्‌ । वाराणस्यां भवं 
वाराणसेयम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

नदौ । मही । वाराणसी । श्रावस्ती । कौशाम्बी । नवकौशाम्बी | 
काण़रफरी । खादिरी । पूर्वनगदी । पावा । मावा | साल्वा । दार्वा । वासेनकी । 
वडवाया वृषे । इति नयादयः । | 


ार्य्मिकः अर्व-यथासम्भव विभक्ति-रमर्थ (नददिष्यः) नकी-आि प्रपर 
से (शेषे) शेष अर्णो मे (ठक्‌) ढक्‌ श्त्यय हेता है। 

उदा०- नच भकं नादेयम्‌ / नदी मे रहनेकाला-नादेय । मह्य भवं माहेयम्‌ । 
मही=पस्वी र रहनेकाला- मषेय । वाराणस्या धकं काराणसेयम्‌ । वाराणसी-बनारत में 
रढनेवाला- वा रणलसेय । 

तिद्धि- नादेयम्‌ । तदीरडिच्ठक्‌ । नाद्+एव्‌ । नादेयनस ८ नादेयम्‌ , 

यल रप्ठर्मी-समर्थ नदी ' शब्द ते छेष भव " अर्थ गे इस सूत्र से क्‌" उत्यय है, 
अऋयनेय०" & 1१२) से हु" के स्यात मे एव्‌" अदेश लेता है । किति च" (७,२॥१ १८) 
से अग को आदिङ्गद्धि ओैर यस्येति च (६।८/४२८) ते अग के इकार क्लेष हेता 
ठै पैव ऊी-माटेयमुः कराणसेयस्‌ + 
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(७) दक्षिणापश्चात्‌पुरसस्त्यक्‌ 1६७ || 

पऽविऽ-दक्षिणा-पर्चात्‌-पुरसः ५ ११ त्यक्‌ १।१। 

स०-दक्षिणा च पश्चाच्च पुरश्च एतेषां समाहारः-दक्षिणापण्चात्पुरः, 
तस्मात्‌-दक्षिणापश्वत्पुरसः (समाहारद्न्द्रः) | 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्दक्षिणापष्चात्पुरसः शेषे त्यक्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो दक्षिणापश्चात्‌पुरोभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः रेषेष्वर्थेषु त्यक्‌ प्रत्ययो भव्ति | 

उदा०- (दक्षिणा) दक्षिणा भवो दाक्षिणात्यः । (पण््चात्‌) पश्चाद्‌ 
भवः पाश्चात्यः ¦ (पुरः) पुरो भवः पौरस्त्यः | 


उगर्य्फका5 अर्थ-यथासरभव विभक्ति-समर्थं (कषिणापश्वातूपरतः) दिगण 
पर्वातुः रर्‌ ऋतिपदिके से (शेषे) मेम अर्थो ये (त्यक्‌) त्यक्‌ अत्यय लेता ॐ, 

उदका०- (दक्षिणा दक्षिणा भवो दाक्षिणात्यः ¢ दक्षिण दिक मे हेनेवाला-दाधिणत्य। 
(पश्चात्‌ पङ्का भकः एाए़वात्यः ॥ पिम दिखा मेँ होनेकाला-पाश्वात्य । (क्रः परो 
. भवः पौरस्त्यः ॥ पूर्व दिशा गे लोनेकाला- पौरस्त्य । 

चिद्धि- दाक्षिणात्यः दकषिण+अआकच्‌/ दक्षिणा+डि+त्यक्‌ । दाकषिण+त्य। 
दाक्षिणात्यस्यु । दाक्षिणात्यः । 

यषा प्रथम दक्षिण" छब्द ठे दक्निणादात' (६ /३ (२६) ठे आच्‌ प्रत्यय लेता है। 
तत्पष्वात्‌ अव्यय दक्षिणा" छन्द से शेष अर्थो मे इस सूत्र ते त्य्‌ प्रत्यय ह कितिच 
(७/२ (८9 से अग को आदविद्धि ठै 

गहा पवात्‌ ओर युरत्‌ इन अव्यय शरष्दो के साह्य ते आचृ-एत्ययान्त अव्यय 
दक्षिणा" छब्द का ग्रहण क्रिया जाता ठै उ्कीणवाची दक्षिणा" प्रब्द का नही। देवे 
ही- पङ्चात्यः, पौरस्त्यः । 
ष्फक्‌- 

(८) कापिश्याः ष्फक्‌ ।६८ | 
पण्वि०-कापिश्याः ५।१ ष्फक्‌ १।१। 


अनु शोषे इत्यनुवततते | 
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अन्वयः-यथासेम्भव०्कापिक्याः शेषे ष्फक्‌ | 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कापिशीशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वथेषु ष्फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कापिश्यां भवं कापिशायनं मधु । कापिश्यां भवा कापिशायनी 
प्रश्ना | 

अग्र्य भाषाः अर्थ- यथास्व विभकिति-समर्थ (क्वपिक्या-) काशी पतिपरिकि 
स (शेषे रेख अर्ण नें (ष्क्‌) ष्फक्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०- कापिश्याः भव कापिरण्यनं यश्च । कापिी नगरी मे होनेकाला-करप्णयमे 
मु (शहद) । कापया भता कापिशायनी प्रासा । काशी नयरी मेहोनेवली-काणिियनी 
दल (अगर) 

लिद्धि-क्ापिशायनम्‌ / कािशीतडिनण्कक्‌ । कप्िष+आयत । फापि्ठायन+ु । 
कापवि्नायनम्‌ । 


यष्टा सष्तमी- समर्थ कवरी ' छज्द से छेष अर्थे में इस सत्रे से ष्फक्‌ प्रत्यय है / 
जायनेक०” (७ १/२) ते ष्ट" के स्थान मे आयन्‌" अदेय होता है) कितिच 
(८ २ (‰१८/ से अग के पर्जन्यवत्‌ आनद्धि कोठी है। यस्येति च" (६ (४८१९८) से 
अ के इकार फ तते लेता है । प्रत्यय के पित्‌ होने मे स्त्रीत्य-तितकषा मे पिद्गौरादिभ्यश्च 
(५/१ ८ /॥ ए उष्‌ प्रत्यय होता £ कपिश्यत्यतती । 

विरेकः काधिीः यह नगरी आनका मे अति मरतिद्ध रान्षानी थी ^ कूल 
ते ल7भगृ ५० मील उतर मेँ दखके चीन अवण्ेण विते है॥ यदा चे प्त एक शिल्णलेसल 


गै इते काणि" का गय कै आजकल इसका नाम विप्रास" है, (शथिनिकालीन 
भरतवर्ष ए> २-०-४2) । 


अण्‌+ष्फक- 

(६) रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च ।६६। 
पण्वि०-रडकोः ५।१ अमनुष्ये ७।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-न मनुष्यं इषि अमनुष्यः, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नम्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-शेषे, ष्फक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवणरडकोः शेषेऽण्‌ ष्फक्‌ चाऽमनुष्ये । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ र ्छरुशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्थू 

अण्‌ ष्फक्‌ च प्रत्ययो भवति, अमनुष्येऽभिधेये । 
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उदाऽ-रड्कोरागतो रादड्कवो गौः (अण्‌) । राङ्कवायणो गौः 
(ष्फक्‌) । 
ऊकर्यमा का भर्व-यथारन्मव विभक्ति-स्र्य (रङ्कोः) रङ्कर आतिपपिक से 
(शेषे) शेष अर्थो मे (अग्‌) अम्‌ (व) ओर (ष्फक्‌) ष्फक्‌ प्रत्यय लेते है, 
| उदा०-रङ्कोराग्तो राङ्कवो गौः (अण्‌) / राङ्कवावणो गौः (भ्फक्‌। । रक 
नामक जनफ्द द्रे आया दज प्रपि कैल-राट्कव का राद्ककायण । 
पिद्धि- (2 राङ्कवः । रङ्कुः+उरि+अणृ्‌ । रास्कवो+अ। राङ्कक्^सु ! राङ्कव । 
यहां वञ्व्की-समर्थे रङ्कु" शब्द से अपरतः" प्रेष अर्थगरे ङ्त स्कर ते अण्‌ 
म्रत्यव है । तद्धितेष्वचाभादेः" (७ २? (2७) चे ॐ को अद्धि ओुणः” (६ (1९२६) 
से गुण ओर शएचोऽयकायवः' (९ (९८७५) से अक्‌" आदेश लेता दै, 
(२ राङ्कवायणः । रङ्कु+लति+ष्कक्‌ / राद्को+आयन / राङ्कवायन.^द / 
` रादेककायण्‌ः । 
यहां पन्यमी-समर्थ शङ्कु" छब्द तरे पुर्ववत्‌ श्कक्‌” प्रत्यय दहै आवनेयः 
(७ ११२७ से कू" के स्थान मेः आयन्‌ अदेश हेत है । अट्कृ्काद्०" (८ ५४८१२) से 
णत्व हीत ह / मेष कर्य यकवत्‌ है! 


किदो ख-(2। रक जनपद की पहवान निश्चित नही / सम्भक्त- यह अलकनन्दा 
जीर डर के पुर्वे कन रदे था. षां मल्ल-युह्ार ओर मल्तरादाकपूर की भाषा का" 
कटाती दै (एणिनिकातीन शारतेवर्ख मृ ७८) । 


(२/ सत्कृत भाणा मे गौः" छब्द पृलिद्य में वैल को काचक ओर स्करीलिद्धय मे 
गाय का काचक रोते 2 ह्य शः" छन्द कैत का काचक है, 


(२ ष्ठाः अमनुष्य" कहने से मनुष्य वर्जित बैत आहि आणी का द्रण किया 
नाता है । 


यत्‌- 
(१०) दयुप्रागपागुद काप्रतीयो यत्‌ |१००। 
प०वि०-दयु-प्राक्‌-अपाक्‌-उदक्‌-प्रतीचः ५१ यत्‌ १।१। 
स०-यौशच प्राक्‌ च अपाक्‌ च उदक्‌ च प्रत्यक्‌ च एतेषां समाहार 
चुप्रापागुदकम्रत्यक्‌, तस्मात्‌-दुप्रागपागुदकूप्रतीचः (समाहारन्द्रः } । 
अनु०-शेषे इत्यनुव्तति । 
उन्वयः-यथासम्भवणदयुप्रागपागुदकप्रतीचः शेषे यत्‌ । 
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अर्थः-पथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो दुप्रागपागुदक्प्रत्यगुभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः एेणेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (दिव्‌) दिवि भवं दिव्यम्‌ (राक्‌) प्राचि भवं प्राच्यम्‌। 
(अपाक्‌ ) अपाचि नवम्‌ अपाच्यम्‌ । (उदक्‌) उदीचि भवम्‌ उदीच्यम्‌ । 
(प्रत्यक्‌) प्रतीचि भवं प्रतीच्यम्‌ | 

उतार्यमासाः अर्थ-यथातम्भव विमन्ति-समर्य (दुमागपाुदक्‌पतीचः) दिव्‌ 
प्राक अपाकः उदः अत्यक्‌ प्रातिपदिके से (शिषे) जेष अथो म (पत्‌) यत्‌ मत्यय होता है ( 

उदा०- (दिक्‌ दिवि भवं दिव्यम्‌ + द्युलोक मे होनेकाला-दिव्य । (भाक्‌ पाति 
भवं माच्यम्‌। पूर्वं दिका में होनेवाला-प्राच्य/ (अषाक्‌) अपाचि भवम्‌ अपाच्यम्‌ + 
भिण विषा मे हनेकला-अवाच्य । (उदक्‌) उदीचि भेकम्‌ उदीच्यम्‌ । उत्तर दशाम 
होनेवाला-उदीच्य । (प्रत्यक्‌ मतीचि भवं प्रतीच्यस्‌ ॥ एश्विम रिणा मे डोतेकाला-प्रतीच्यम्‌ । 

सिद्धि- (2) दिव्यम्‌ । रिवृ्‌डिःयत्‌ । दिव्यमु । रिव्यम्‌ । 

यल सप्तमी-समर्धे दिक्‌" छब्द रो भत" एष अर्थ मे' हस सूत्र से य्त्‌ प्रत्यय है । 
रत्र मे दिक्‌” शब्द का दिव उत्त" (६ £ (९२७ से विष्टित उत्व-अदेछषुवक निर्देश किया 
गया हैन 

(२ प्च्यम्‌ 4 प+अच्‌^यत्‌। प्र०नूनय। प्रचय । माच्यनलु। प्राच्यम्‌ । 

यहा तप्तफी-समर्थं शक्‌" इब्द से भक“ छेष अर्थ मे इ सूत्र द्वे यत्‌ प्रत्यय है, 
अचः" (६ १४९२८ # ठे अष्‌" के जकार का लेत ओर ऋऋ" (६ ८३/२७) से स्पत 
को दीर्घदहोता ह / टदै की-अपाच्यमुः मतीत्य + 

(२ उदीच्यम्‌ । उद्‌+-अचूनयत्‌ । उद्‌+^इुदू+य्‌ । उदीच्य । उदीच्यम्‌ । 

यहा जद ईति (६ । = (22) पै अक्‌” के अ” को इकार" अदे लेता दै । शेष 
कार्य पुर्ववत्‌ है । 

पराक्‌“ यहां प्र-उपपगदिर्क अन्य गतौ" (स्था०प०) शतु से ऋत्विन्दध्चक्‌२" 
(२२५९ से क्विन्‌ प्रत्यय हे श्राक्‌“ आदि ब्दो की विशेष रिद्धि क्लां देख तेवै! 
ठक्‌- 

(११) कन्थायाष्ठक्‌ |१०१। 

पर्विऽ-कन्ायाः ५।१ ठक्‌ ?।१। 

अनुऽ-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण०्कन्धाया; शोषे ठक्‌ | 
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अथैः-यथास्षम्भवविभक्तिस मर्थात्‌ कन्धाशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-केन्थायां भवः कान्धिकः । 

अ7र्यमः खाई सर्थ-यथस्स्मव तिभक्ति-सस्थं (कन्थायाः) कन्था प्रातिपदिक 
से रिषे शेष अर्थो सँ (@कर्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-कन्थाया भवः कान्थिकः{ कन्णा- गुड से रहतेकाल-कदनयिक (तपस्वी । 

सिद्धि-कान्थिकः । कन्थापडिनठक्‌ / कारधु^हुकः। दपनथिकमल्‌ । कत्थिकः 

यदा सप्तमी-समर्थ कन्था" शाब्दं से भव छेष अर्थे हत सत्रं से ठक्‌" ग्रत्ययदै। 
सस्येकः” (७१५०) से ठ्‌" के स्थान से इक्‌" अदेः किति चः (८।२।९९८) प 
अर की अदिप्द्धि ओर कस्येति च (६८४९०८१ से अग के आकार क तरोप ह्येता दै। 


= 
(१२) वर्णौ वुक्‌ ।१०२ । 

पण्वि०-वर्णी ७१ वुक्‌ १।१। 

अनुऽ-णेषे, कन्थाया इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-यथासम्भवऽवणौ कन्थायाः शेषे वुक्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्थत्‌ वणीचदणिशातचिनः कन्थाशव्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वध्षु वुक्‌ प्रत्यय भवति । वर्ण॑लाम नदः, चत्मरीपो 
पेशो उर्णुः | 

उदा०-कन्धायां भ॒व: कन्यकः | 

अर्यभरसार सर्व-फथासरभवं विभक्ति समर्यं (कर्णौ) वणु देती (क्न्याणः) 
कन्था प्रातिपदिक से (लेषे) रेष अर्था तै वु) कुक्‌ तत्पयः नैता है 

उदा०-कन्याया भवः कन्यकः # कणु दला की कन्धात्गृदकी मे रढनेवाला अति 
उस श्रारण करनेकता- कान्ध, 

शिद्धि- कान्थकः { कनथडनवृक्‌ । कुनेन्धूःअक + कान्धक-स्‌ । कन्यकः । 

थह वणुविण्दाी कन्था" छब्द पे भव एण अथं मै हस मूत्र से ठक्‌“ अत्यय है, 
युकोरनाका' (७/2 से र" क स्थान मे धक" अद्वेष्य शिति च" ८७।२।४८) स 
जग क जदिकद्धि ओर्‌ यस्येति च" (६४८१४२८ ते अत के अकार क तप हेता ^ 
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विशीष-यिन्ध की पच्छिमी सायक तदी कुर्म के किनारे निचले हिस्से में 
न्तर" कमै दुन हं इतक वैदिक नाम क्यु" श। इतका ऊपरी यागी प्रदे आज भी 
करम कटततः है ओर रिच मैदानी भाग "कन्त / गणिन ने इसी को कणुनिद के नाम से 
परतिद्ध कणु तैस कटा है (णणिनिक्ातीन भारतवर्थ प ५९) । 


त्यप्‌- 


(१३) अव्ययात्‌ त्यप्‌।१०३। 

पठवि०-अव्ययात्‌ ५ ।१ त्यप्‌ १।१। 

अनु०-ेषे इत्यनुवर्हते ¦ 

अन्वयः-यथासम्भवण्व्ययात्‌ रषे त्यप्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययात्‌ प्रातिपदिकात्‌ केषेष्वर्थेषु 
त्यप्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

“अमहक्वतसित्रभ्यस्त्यब्तिधिर्याभव्ययात्‌ स्मतः” ¦ 

उदा०~ {जमः} असा भवीऽमात्यः । ह) इह भव इहत्यः । (क्व) 
व भवः क्वत्यः । {त्तस्सिः} इतो भव इतस्त्यः । रः) तत्र भवस्तत्रत्यः | 
सत्र भवो यत्रत्यः ! 

-अर्यमितन्मात अर्थ वथासस्मव विधित समर्थ (अव्ययात्‌) अव्यय-सन्क 
मफतप्दिक सं (लेषे) पेठ अशं मे (ल्यप्‌) त्यम्‌ व्रत्ध्य हत ङग, 

यहा अव्यय से विधात किया गया त्यप्‌“ शत्यय अया इह क्व तमि-प्रत्य्या-त 
-ओ्ैर त्रलू-पत्यफान्त छन्दो से किमा जाता है, 

उदा०- (जिया असा भयोऽमात्यः । अफा-समीप में दहनेवात्या- असत्य । (इह) 
ठ भक दषत्यः/ उह जण मे एहनेकतः-इहत्य /॥ (क्व) ज्व भवः गक्त्यः। 
न्तका रह्नेकाला- क्वत्य / (तिति) इतो श्रव इतस्त्यः ¢ इष्ट से छोनेवाल- इतस्त्य 
तज तत भवस्ततरत्यः ॥ वा लतव -तज्त्य । यत्त भ यत्रत्यः # नन लेनेकानः यत्रत्य 

सिषि- (९ अमात्यः 4 जमानतुत्यर्‌ ॥ अमात्य / असत्य ? अमात्य. । 

गा अत्यण-दे अना" छब्द पे फे अर्थो भे इस प्र से त्व अत्यय है, 
अम” आब्द करा रराधितिण ग फाठ हीने दे श्वरादिगिपतमव्य्यम्‌" (2 ८९ (६९) से 
त्यय सन्ना तै अमा" शब्द कयीद्रधक दै, 

(२ हत्य" अदि पदो मे पकवत्‌ व्य्‌ अत्यय कै । दढ आरि खन्द तद्धित-मत्ययान्य 
सवनं सो तद्धितश्वारार्वतिभक्तिःण (११ २५) च इनकी अन्यय-सल्ला &। 
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त्यप्‌-विकल्पः- 

(१४) एेषमोदयःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌।१०४। 
पण्वि०-एेषमः-ह्यः-श्वसः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-एेषमस्च दयश्च उवफ्च एतेषां समाहारः-फेषमोह्यः़वः, 

तस्मात्‌ ठेषमोह्यःएवसः (समाहारदन्द्रः) । 
अन्‌०-शेषे, त्यप्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवण्एेषमोह्यःश्वसः शेषेऽन्यतरस्यां त्यप्‌ । 
 अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य एेषमोद्धःए्वोभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्यः 
शेषेष्वर्थघु विकल्पेन त्यप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्ष च ट्युट्युलौ प्रत्ययौ 
भवतः| 
उदा०- धिषमः) एेषमसि भवम्‌ देषमस्त्यम्‌ (त्यप्‌) । एेषमस्तनम्‌ 
(टयुः+ट्युल्‌) । (द्यः) ह्यो भवं ह्यस्त्यम्‌ (त्यप्‌) ह्यस्तनम्‌ । (टयुः+ख्युल्‌) । 
(शवः) एवो भवं शवस्त्यम्‌। एवस्तनम्‌ {ट्युः+ट्युल्‌) । 
आर्यमाकाॐ अर्य यथातस्छ्व विभकिति-तमर्थं (दिषमोह्यःश्क्तः) टेषमद्‌ हसू 


एकस्‌ प्रातिपरिक से (शेषे) छेफ अर्थो से (अन्यतरस्याम्‌+ विकल्प से (त्यप्‌) त्यष्‌ प्रत्यव 
लेता है ओौर प्रे स्यु ओर स्चुत्‌ सत्यय हेते है। 

उदा०-(टषमः॥ रेष्मपि भवस एषयस्त्यस (तयप । एेवमस्तनम्‌ (स्ुः+ट्दल्‌॥ । 
दस वर्ण गैः होनेकाला-देषमस्त्य का टषमस्तन। (ल्यः हे भवं ह्यस्त्यम्‌ (ल्यप) । 
ह्यस्तनम्‌ (ल्युः -+र्त्‌) । अतीत कत रे हख-ह्यस्त्य का ह्यस्तन । (श्वः एवो भवं 
श्वस्त्यम्‌ ॥ श्वस्तनम्‌ ईव्युः+स्युत्‌। । आगामी कल मैं हमैनेवकाला-ए्वस्त्य का श्वस्तन । 

चिद्धि- 2) टेषमस्त्यम्‌ । टेषमस्‌+डि.मत्यय्‌ / एषमस्‌+त्य । रेषमस्त्यनतु । 
एषमस्त्यम्‌ । 

यहं सप्तमी- समर्थ एेषमसु ' शन्दे से भव' टेम अर्थ मे इस दत्र से त्य्‌" प्रत्यय 
दै / एते शही-ह्यस्त्यमु. श्वस्त्यम्‌! 


(२ एेषमस्तनम्‌ / टेषमस्‌+टयु / टेषयस्‌+^तुट्‌+अन / एेषसद्‌+त्‌+अन । 
ठेषमस्तन+सु । ठेषमस्तनम्‌ । 


ग्रहा सप्तमी-तमर्थं टेषमस्‌" शब्दे सै शवः प्रेष अर्थ यो विकल्प पक्ष्म क्यं 
चिरपाटणेपगेऽव्ययेभ्यष्टुटचुतौ त्द्‌ च' (८/३ ।२२॥ से ट्श" प्रत्य ओर उसे वट्‌" 
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अगम होता डै/ धृकोरनाकौ (७/४ /?/ से धु" के स्थान मेँ अन" अदेश लेता है! पते 
ही- ह्यस्तनम्‌; श्वस्तन । 

विशेष-टवृ ओर ट्त श्त्ययान्त अब्द मे स्वर मे भिन्नता होती 2ै। च्व" 
पत्यय आदत्त" (३ ।१,२) से आदुदात्त छोता है देषमस्तन॑म्‌ ओर टयु प्रत्ययान्त 
पद लिति" (६ १८७) से मत्य ते पूर्वे अच्‌ उवात्त स्वरवान्‌ लेता है-देकमस्त॑नम्‌ ॥ 


अज्‌+जः- 
(१५) तीररूप्योत्तरषदादञजृजौ 1१०५ । 

पर्वि०-तीर- रूप्योत्तरपदात्‌ ५।१ अमनी १।२। 

स०-तीरं च ूप्यं च एतयोः समाहारः-तीररूप्यम्‌ तीररूप्यमूत्तरपदं 
यस्य तत्‌-तीररूप्योत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-तीररूप्योत्तरपदात्‌ (समाहारद्न््- 
गरभिंतबहूुव्रीहिः) । 

अनु०- षे इत्यनुवरतति । 

अन्वयः-यथासम्भवणतीर रूप्योत्तरपदात्‌ शेषेऽ्जजौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ वीरोत्तरपदाद्‌ रूप्योत्तरपदाच्च 
प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्थेषु यथासंख्यम्‌ अम्‌-जौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (तीरम्‌) काकतीरे भवं काकतीरम्‌ (अम्‌) । पल्वलतीरे 
भवं पाल्वलतीरम्‌ (अम्‌) ।` (रूप्यम्‌) वृकरूप्ये भवं वाकरूप्यम्‌ (जः) | 
श्िवरूप्ये भवं डौवरूप्यम्‌ | 

उशार्यसाकाः अर्व यथासम्भव विभक्ति-समरथं (तीरल्प्योत्तरपदात्‌) तीर-उत्तरपद 


ओर रूप्य-उतरप्त्वाले आतिपलिको से (षे) छेष अर्थो मे यथासरट्य (अजनी) अम्‌ ओर 
ज प्रत्यय हीत ङै। 

उदा०- (तीर काकतीरे भवं काकतीरम्‌ः (जजर काकठीर परर रष्टनेकाला- 
ककतीर । पल्व्लतीरे भक प्रात्वलततीरम (अल । प्रत्वल--ल्टे तालाब क तट पर 
रहनेकाला-फाल्वलत्तीर / {श्प्य/॥ क्करूपस्ये भवं वार्करूप्यसु (जः+। तरक के तिक्के परः 
होनेकाला चिद्टन-काकररूप्य ! शिवरूप्ये भकं श्रौकलूप्यम्‌ ¢ शिव के चिक्करे पर लेनेकाला 
चिह्न-ष्ैवर्प्य । 

सिद्धि-‰॥ काकतीरम्‌ # काकतीरडि+अम्‌ । क्कतीर्‌^अ। कम्कतीर+सु / 
काकतीरम्‌। 
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गहा दप्ठमी-समर्थे तीर-उत्तरेषदकाले क्राकर्तीर" शब्द ते फ्ेष अर्थो मे इस सूत्र 
ले भक्‌“ प्रत्यय है । तद्धितेव्कचामगदेः" (७ (२ (४७ से अगि क पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धि 
होती ड । एते €~ पाल्वेलतीरम्‌ + 

(२/ काकरूप्यम्‌ / ककरूपा^डिगज । काकरूप्यू^अ । कर्करूप्य+सु । काकप्यम्‌ । 

या म्रप्त्मी- समरथ रूप्य-उत्तरप्वकाले दरकरूप्य' शव्द से छेष अर्थो से इस सूत्र 
से अ" पत्ययहं। तद्धितैष्वकागादेः" (८ 1२ ।१९७॥ ते ज को आदििदधि छठी है । ठेते 
ली-प्रैकरूप्यम्‌ । 

गविरटोख- अन्‌ जौर ज अत्यय में विष्टेणता यह ठै कि अज्‌-मत्यणान्त ब्द से 
स्करीलिड्ग मै रिट्याणज्०" (10 (२५) से कप्‌ मत्य होता है । नैरे-काक्तीरी नारी, 
भ परत्ययान्ते ब्द ठे स्त्रीत्त-वितिक्षा पे ङीर्‌ त्यय नी अचिद्र अजायततष्टाफु' (८/४ । ४८ 
सं दार्‌* प्रत्यय लदा है । जैरे-कार्करूप्या, मुद्रा । 
अः 

(१६) दिक्पूर्वपदादसज्ञायां जः ।१०६। 

पणवि०-दिक्‌-ूर्वपदात्‌ ५ }१ असंज्ञायाम्‌ ७।१ जः १।१। 

स०-दिकपूर्वपदं यस्य तेत्‌-दिकपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-दिकपूर्वपदात्‌ 
(भटु्रीहठिः) ! न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असज्ञायाम्‌ {नयतत्पुरूषः) । 

अनु०-शेष इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः यधासम्भक्ज्ञसज्ञायः दिकपूवपदात्‌ शेषे नः । 

अ्थः-ययास्षम्भवतिभक्तिसमथांद्‌ असंज्ञाविषयाद्‌ दिकपूर्वपदात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ जेषेष्वर्थेषु ज: प्रसययौ भवति । 

उदा०-पूर्वस्यां ज्ञातायां भवः पौर्वशालः । दक्षिणस्यां शालायां भवौ 
दाक्षिणशालः । अपरस्यां गालायां सव आपरश्ल, | 

उक्यभा ख अर्थ सणासर्भव विभक्ति. मर्थ (असज्नायाम्‌) एज्ादिषय से 
रहत (िकपरवपदत्‌। शिका्ी दू्ववहयाते प्रपिपदकि से (लेषे) छेष अर्थ मे (र) ज 
प्रत्यय लोता है) 

उका०- पूर्वस्या खातयः भवः फरर्वणातःर एकं दि की इदा में 
रतनेकता-पीकश्ल। दक्षिणस्या शालायां भके दाक्षिणस्णलः। रक्षिण दविणा मे 
रहनेकाला- द्ाक्षिण्ाल । अपरस्य खलाय भवे मपरए्लः । परश्विम्‌ (णा ॐ शाला मे 
रहनेगत्त- पटं । 


रिद्धि-पोरवशालः । पुक्ाता । पुवशाला “ङस । पीरवलाल्‌+अ । पौरव्ात^सु ‹ 
पदगतः । 
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यहा प्रथम प्व ओर अरफा सनन्तो का त्द्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२ (2 /५१) 
पे तद्धितार्थे मे कमधारय तत्पुरुष छमा होता है । तत्यशवात्‌ सप्तमी समर्थ दिशाकाकी 
यर्तपदवाले दर्वछला” छन्द से भ्रव" शेष अर्थं मे इत सूत्र सै अ" प्रत्यय होता है। 
पिद्धितेष्वलायादेः' (७ (२ ।‰8७॥ से अग को आदित्रद्धि ओर यस्येति च” (६।४८ १२८) 
से अग के आकार का तेप ल्लेता दै/ देसे ली-दाक्षिणयालः, आपरशालः । 
अज्‌- 

(१७) मद्रेभ्योऽञ्‌ [१५७ । 

पऽ्वि०-मद्रेभ्यः ५।३ अन्‌ १।१। 

अनुण-शेषे, दिकपर्वपदाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्दिकपूर्वपदेभ्यो मद्रेभ्यः एेषेऽन्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिकमूर्वपदाद्‌ मद्रशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्थेषु अम्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-पूर्वमद्रेषु भवः पैौर्वमद्रः। अपरम्द्रेषु भवे आपरमद्रः ! 

सअर्यमाकाठ अर्य-य्यास्म्भव रिभक्ति-समर्थं (दिकूपुर्वक्दात्‌) दिावाकी 
परवप्दवाले (मेष्यः) सद्र शब्द से (@ेषे) श्रेय अर्धो मे (अन्‌) अञ्‌ प्रत्यय लेता हं। 

उदा०-पुर्कवदरेषु भवः पौर्वसद्रः # पूर्व दिशा के मप्र जनपदं में रहनेकाला-पौरवमद्र । 
अषपरमद्रषुः भवे आपरमद्रः 4 पशम दिशि कै मद्र मे रहनेकला-आप्ररमद्र । 

सिद्धि-पौरवमिद्ः ¶ युकम ॥ पर्वद्रुपअल्‌ । परर्वमद्र+^अ ॥ पौर्वमद्रतु । पौरवसददः । 

यहा अधम पूर्व ओर मद्र सुबन्तोः का तद्धितार्थीत्तिरफदसमाह्यरे च” (२ (२/५) 
से तद्धितार्थ मे कर्मधारय समास होता है । ठत्पश्चात्‌ पम्तमी-समर्धं दिणाकाची पू्वप्दकते 
पवमद्र" शब्द से भव“ शेष अर्घ मे हत सूत्र से अन्‌" प्रत्यय है/ दिश्तोऽमदाणाम्‌ः 
(७ ।२ 1९३ से जनपदकाची भद्र" शब्द की उत्तरपद वुद्धि का परतिषेध होने से पूर्ववत्‌ 
तद्धितेष्वेचामादेः” (७ ।२ 1९?७# चे अग को आदिकद्धि लेती टै । देसे ली-आपरमदः । 

विशे ष- (९) जनप्त्काची एर्व्यो का कहुक्यत से प्रयोगा किया जाता है अततः 
मद्रेभ्यः” यहां भ्र" शब्द का बहुकचन मेँ निर्दा किया गया है। 

(र राकी ओर चनाक नकी के कीच का देषा श्र" जनपद कष्टता शा। 
अज्‌- 

(१८) उदीच्यग्रामाच्च बह्चोऽन्तोदात्तात्‌ । १०८ । 


पल्वि०-उदीच्य-म्रामात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, बहुच; ५ ।१ 
अन्तोदत्तात्‌ ५।९। 


२७० पाणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवेषनम्‌ 

स०-उदीचि भवे उदीच्यः । उदीच्यश्चासौ ग्राम इति उदीच्यग्रामः, 
तस्मात्‌-उदीच्यग्रामात्‌ (कर्मधा रयतत्पुरुषः } । बहवोऽ्ो यस्मिंस्तत्‌-बहच्‌, 
तस्मात्‌-बष्चः (बहुत्रीहिः) । अन्ते उदात्तो यस्य तद्‌-अन्तोदात्तम्‌, 
ठस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ (ब्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, अस्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथास्मम्भव०अन्तोदात्ताद्‌ बह्व उदीच्यग्रामाच्च ग्रेषेभ्म्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ बहच उदीच्यग्राम- 
वाचिनः प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वधषु अज्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शिवपुरे भवं शैवपुरम्‌ । मणण्डवपुरे भवं माण्डवपुरम्‌ | 

अरयमाकाः जर्थ-ययासरभव-विभक्ति-तमर्थं (अन्तोकात्तत्‌) अन्तोदात्त (कहचः) 
कहत अकोकाले (उदीच्य्रामात्‌) उदीच्य-ग्रामकाकी पऋतिपदिकि से (च भी (भरेषे) ग्रेष 
अर्थो से (अद्‌) अच्‌ प्रत्यय छोता है 

उद्या०-शिकपृरे भकं ओैक्रुरम्‌ । शिवपुर (की) ग्राम मे रह्नेकाका-ॐैकपर। 
माण्डवुरे भक माण्डवपुरम्‌ / माण्ड्ययुर नामक ग्रान मेँ रनेकाला-माण्डकपृर । 

चिद्धि-ग्रैवपुरस्‌ 4 निकपुर+डिनअम्‌। गैकपुर्‌"अ। वयरस । सैकयुरय्‌ । 

गहा सप्तमी- समर्थ अन्तेदात कच्‌ उदीच्य-ग्रामकी शिकपुर शब्द से भव" 
शेष अर्थो म हस सूत्र से अम्‌" प्रत्यय &। तद्धितेष्वचामादेः“ (७,२.९७) ते अग को 
आिकद्धि लेती ह । एसे ली- माण्डवपुरम्‌ + 

शिकधुरम्‌ ओर माण्डकपुरम्‌ शब्द शमासस्य' (६ / ८२२०) से अन्ठोदात्त दैः। 
इनर्मो क्हुत अच्‌ स्पष्ट दहै, 
अण्‌- 
(१६) प्रस्थोत्तरपदपलद्यादि कोपधादण्‌।१०६। 
पण्वि०-प्रस्योत्तरपद-पलद्यादि-कोपधात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
सण-प्रस्थ उत्तरपदं यस्य तत्‌ प्रथस्थोत्तरपदम्‌ ¦ पलदी आदिर्येषां 
ते-पलद्यादयः । क उपधायां यस्य तत््‌-कोपधम्‌ । प्रस्थोत्तरपदं च फ्लद्यादयश्च 
कोपधं च एतेषां समाहारः-प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधम्‌, तस्मात्‌ 
प्रस्थोत्तेरपदपलदयादिकोपघ्रात्‌ (बहूप्रीहिमर्भिंतत-समाहारद्वन्द्रः) । 

अनु०- शेषे दच्यनुर्व्ति | 


चत्ुर्धाध्यायस्य द्वितीमः पादः २७१ 
अन्वयः-ययासम्भवण्त्रस्थोत्तरपदपलद्चादिकोपधात्‌ शेषेऽण्‌ । 
अर्थः-यथासम्मवविभक्तिसमर्थभ्यः प्रस्थोत्तरपदेभ्यः पलद्यादिभ्यः 

ककारोपधेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वरथेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (्रस्थोत्तरपदम्‌) माद्रीप्रस्थे भवो माद्रीप्रस्थः । माहकीप्रस्थे 
भवो माहकीप्रस्थः । (पलदादिः } पलघ्यां भवः पालदः ! परिषदि भवः 
पारिषदः । (कोपधः) नीलीनके भवो नैलीनकः । चियातके भवश्चैयातकः 1 
पलदी ! परिपत्‌। यकृल्लोमन्‌। रोमक । कालकूट । पटच्चर । 
वाहीक । कलकीट । मलकीट । केमलकीट्‌ । कमलभिदा । कमलकीर्‌ । 
बाहूकीट । = तकी । परिखा ¦ शूरसेन । गोमती ¦ उदपान । पक्ष । कललकीट । 
ककलकीकटा । गोष्ठी । नैधिकी । नैकेती ¦ सकल्लोमन्‌ । इति पलद्यादयः । । 


उआर्यभाव्यार अर्थ-यथातमणक विभक्ति- समर्थं (भस्थोत्तरप्दप्ल्खादिकोपधात्‌) 
प्रस्थ-उत्तरपदकाले पट्वी आदि तथा कक्7र-उपधाकाले प्रातिपदिक से (छेष) शेष अर्थो 
मः (अणू) अग्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०- (प्रस्योत्तरग्दम्‌/ माद्रीप्रस्ये भवो साद्रीप्रस्थः । मादीपस्थ नामक ग्रास मे 
रनेवाला- माषस्य । माहकीपरस्ये भवो माहकीप्रस्यः । माहकीमरस्य नामक्त ग़म मे 
रहनेकाला-माहक्ीपरस्थ । (पलादि) पला भवः पालदः । एलदी-लोफडियो के प्राम मे 
रल्नेदाला- पालद / पररिकदि भवः परिषदः † परिषद्‌ निद्रत्सभा मै रहनेकला- फारिफद । 
(कोप) नीलीनके भको नैलीनकः । निलीनक=च्िपे हए स्थान मे रहनेकाला-नैतकीनक । 
चियातके भवङ्चैयात्तकः । निश्चित त्थान पर चहनेकात्ना- चैयातक । 


पिद्धि-साद्रीपरल्यः । सहा सप्तमी-समर्थ रत्य उत्तरग्दकाठे भा्रीपरस्थ" शब्द से 
शेष अर्धं मै इस सूत्रे से अण्‌" प्रत्यय है। तद्धितेष्वचामादेः" (८।२।९९७ से अग को 
प्वन्यक्त्‌ अदद्धि दोती ह। टेरे ली-माह्कीपरस्यः ऊरि। 


अण्‌- 
(२०) कण्वादिभ्यो गोत्रे 1 ११०। 
पण्वि०-कण्व-आदिभ्यः ५।३ गोत्रे ७।१। 
संऽ-कण्ठ आदिर्येषां ते-कण्वादयः, तेभ्यः-कण्वादिभ्यः (बहूप्रीहिः) । 
भनु५-ेषे, अणू इत्ति चानुवर्तते । 
स शश्रसम्मतछगोररे कणत देभ्यः शोधेऽण्‌ । 


२७२ पाणिनीव-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः कण्वादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्थघु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कण्ठस्य गोत्रापत्यं काण्व्यः । काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः | 
गोकक्षस्य गोत्रापत्यं गौकक्ष्य: । गौकक्ष्यस्य छात्रा गौकक्षाः | 

कण्वादयः शब्दाः गर्गादिभ्यो यजू" (४ ।१।१०५) इत्यत्रे गदिषु 
पश्यन्ते ते तत एव द्रष्टव्याः | 

अगर्यमा का अर्थ यथातरके विभक्ति-समर्थ (विप्रे) गोत्रमत्ययान्त (कण्वादिभ्यः । 
कण्व आदि तिपदिकं त्रे (षे) छेष अर्थ मः (अम्‌) अण्‌ श्रत्यय होता है; 

उद्०-कण्कस्य गोत्रापत्य काण्व्यः { काण्व्यस्य छ्मत्राः काण्वाः + कण्व ऋषि 
क पीत्र-काण्व्य । काण्व्य के शिष्य-काष्य। गोकक्षस्य गोत्रापत्यं परौकष्यः । गौक्यस्य 
द्मा गौकस्नाः ॥ गोकक्ष ऋषि का परतर गौकष्यज गौकस्य के शिष्य-गौकस्म) 

कण्व आदि शब्द गग़िगण (> 1९ (१०५५ मे पठित है उन्हे कहा ठे दे विके 

तिष्धि- काण्वाः । कण्क+^ङसूयम्‌ / क्रण्क्य / केण्व्य ।/ काण्व्य+ङसू+अम्‌ । 
काण्व्यू्ज॥ काणृवृअ/ काण्व+यद््‌। काण्ता । 

यहा प्रथम्‌ शष्ठी-समर्थ क्रण्क" न्द से गोक्रापत्य अर्थ ग्रै ¶रगदिभ्यो यस 
(> 42 (8०५ ते यज" अत्यय होता है । तत्पश्कात्‌ कष्ठी-समर्थ गोत्र प्रत्ययान्त काण्व्य" 
शब्द से शेक अर्ध मे इत पुत्र छे अणू" प्रत्यय होता ह तद्धितेव्कचामादेः“ (७ ।२ (१७ 
पै अग को पर्मन्यवत्‌ आदिकद्धिः यस्येति च" (६ (४८1९८) ते अ के अकार का लोप 
ओर आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ (५ (४५९) से अग के यकार का तेप होता है। देते 
ही- कौक्ष; ॥ | 
अण्‌- 

(२१) इञश्च ।१११। 

पण्विऽ-इजः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-शेषे, अंम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवकंण्गोत्रे इजछ््च शषेऽण्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिस्मर्थाद्‌ गोत्रापत्ये््थे वर्तमानाद्‌ इन्‌- 
प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शषेष्वर्थषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः । दाक्षेश्छात्रा दाक्षाः । प्लक्षस्य 
गोत्रापत्यं प्लाक्षिः । प्लाक्षेश्छात्राः प्लाक्षाः । 


चतुभध्यायस्य द्वितीयः पादः २७३ 

आर्यकाः अर्थ-यथासम्सद-विभिक्ति-समर्थ (धोतरे) गोत्रापत्यं अर्रमेक्यिमान 

(रमः॥ इल्‌-ग्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (च) फी (शेषे) छेष अर्थो से (अण्‌| अण्‌ अत्यय 
होता है, 

उदा०-द्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः । दाक्षेग्ात्रा कक्षाः ॥ दक्ष ऋषि का फौत्र-दाक्षि। 


दाक्षि के शिष्य-दाक् / प्लक्षस्य गोत्रापत्यं प्लाक्षिः । प्तालेश्छ्यताः प्लाक्षाः । प्ल ऋषि 
के परत्र-प्लाधि८ प्लाश्षि के शिप्य-प्तराक्ष। 


सिद्धि-काल्ाः/ व्उस्+दक्‌ / दाश्ष+इ। काक्षिरतु। दाक्षिः । दाक्षि^अण्‌। 
दाष्नअ । दाक्ष^कट्‌। दाक्षाः । 


यष्टा प्रथम षष्ठी-समर्थ दसन" छन्द से गरक्रापत्य अर्थ मे अत इर" (५ १ ,९५) 
मे इव्‌ प्रत्यय लेता है / ठत्पछचात्‌ यष्ठी-सरमर्थ गोत्र श्त्ययान्त दाक्षि" छब्द से छेष अर्णो 
मँ इ धरूत्र से अण्‌ प्रत्यव लेता है/ क्द्धितेष्वचामदेण (७।२।९७) से अग को 
एलन्यतत्‌ आदित्रद्धि ओर स्येति च' (६ । ४/१ ४८) ते अग के इकार का लोप छेत है 
एय ली-प्लासषाः 


अण्‌-प्रतिषेधः- 
(२२) न दयचः प्राच्यभरतेषु ।११२। 
पठ्वि०ऽ-न अव्ययपदम्‌, द्व्यचः ५।१ प्राच्यभरतेषु ७।३। 
स०-द्रावचौ यसर्मस्तत्‌-द्वयच्‌, तस्मात्‌-द्वयच्‌ (बहरीषिः) । प्राच्याश्च 
भरताश्च ते -प्राच्यभरताः, तेषु प्राच्यभरतेषु (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-शेषे, अण्‌, गत्र, इम्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-यथासमग्भवणप्राच्यभरतेषु गोत्रेषु द्यच्‌ इनः शेषेऽण्‌ न | 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानाद्‌ 
द्यच इञन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो न भवति | 
उदा०-्राच्यगोत्रम्‌) पिद्स्य गोत्रापत्यं पैडिगः । पैडगेश्छात्रा 
पैडगीयाः । एवम्‌-ग्रष्टीयाः, चैदीयाः, पौष्कीयाः । (भरतगोत्रम्‌) काशस्य 
गोत्रापत्यं काशिः । काशेण्चछात्राः काशीयाः । एवम्‌-पाशीयाः । 


अर्यमा सर्य-यथासम्भक-विभक्ति-समर्थ (पाच्यभरतेकु गोत्रे) पाच्यगोत्र 
ओर भरतगोत्र मे किचिमाने (वचः) दो अचोकाले (इञः) इक्‌-परत्ययान्त पातिपदिक से 
(भेष एष अथां मै (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय (न) नहीं होता है, 


२७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

उक०- {प्राच्यो पिद्गस्य गोज्ापत्य पैडिगः+ पेङ्गेश्च्मताः वैङ्फियाः। 
पिङ्ग ऋषि का पौत्र-पैषिग। पैद्धिग के शिष्य-वैरग्यि/ एते दी-पष्छीय्‌ः चैदीव 
फष्कीय । (भरतगेत कालमस्य गोत्रापत्यं काशिः। काशचेक्छात्राः काशीयाः केश 
ऋषि करा फीत्र-काशि। काशि के शिष्य-काङ़्ीय,। टे ह्ी-पाणीय। 

भिद्धि-वैड्गीयाः। पिडग+उस्‌+दम्‌/ पैडग्‌+ह। गैडिम्‌ ।/ वैडधिग+उ्स्‌+छ । 
पैङ्गनय । वैडगीय+जत्‌ । पैङ्गीयाः । ` 

गरहा प्रथय वष्ठी-समर्थ प्रोच्य गोत्रकाकी वे अचोकाले पद्मि" श्य ठे गोक्रापत्य 
अर्थ मे अत इज्र" ( /८ (९५) से इल्‌ प्रत्यय होता है ! तत्पश्चात्‌ गोत्र-प्त्यथान्तं वैदडिग' 
गर्द ते शेष अर्थो मे इस चत्र ठे अण्‌" प्रत्यय का प्रतिषेध होने सै व्रद्धाच्छः' 
(८ ॥२ (8? से छ" प्रत्यय दा ढै । आयनेय०” (७ ।१।२॥ चे छ" के स्थन से द्यू" 
अश ओर यस्येति च (६८८४८ पे चता के वकार का तोप ल्ेठा है/ एसे 
ही- भोष्टीयाः“ आदि । 

विरे सख (£) भरतगोत्र पराच्यगोत्र के छी अन्तग है फिर सहा शरतरत्र" के 
ग्रहण से यह जापिति छोता हे कि अन्यत्र पाच्य गोत्रे के ग्रहण से भर्तगोत्र का रहण मही 
किया जाता दै। 

(२ माच्यभरत-दकषिण-पृरकी एकाक ग-थानेषवर्‌, कैथल, करसरात पानीपत क 
भ-शागो शरत जनपद शा इसी का दुख नाम पास्यभरत फीशा क्योकि य्हीसे देके 
उदीथ्य ओर आव्य इन दो खण्डे की सीमाये क्ट जाती फी (काणिनिकालीन शारतवर्ण 
प ४१)। 
छः- 

` (२३) वृद्धाच्छः | ।११३। 

पठ्वि०-वृद्धात्‌ ५।१ छः १।९। 

अनु०- गोत्रे" इति नानुवर्तते, शोणे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्वुद्धात्‌ शेषे छः । 

अर्थः-यथासम्भवविभवित्तसमर्थाद्‌ वुद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शषेष्व्षु 
छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गाग्यस्य छात्रो गार्गीयः । वात्स्यस्य छात्रौ वात्सीयः ! शालायां 
भवः शालीयः । मालायां भवो मालीयः । 

अग्यभिकाॐ ज्व यदातरकव-विभक्ति-तम्यं (वद्धात्‌) व्रद्सक्क प्रातिपदिक 
से (शेषे) शेष अर्थो मे' (छः) छ प्रत्यय ोता ॐ । 
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उदा०-गरार्म्यस्य छत्रो गर्वः # सार्य ऋषि करा श्रिव्य-गार्गयि+ वात्स्यस्य 
छात्रो कात्सीयः + कात्स्य ऋषि का शिष्य-कात्सीय, शालाया भवः ग्रालीयः । आातापर 
मे रहनेवाला-णालीय (हस्य) / मालायां भवो मातीयः। माता रे रहनेकता- मलीय 
(पुष्प) । 
सिद्धि- णीयः । गा््यउसूह^क। गायुनहुय । गा्गूडय। गार्ग^सु / गर्गः । 
यहा' शर्य" शब्द क श्द्धिर्यस्याचामादिप्तदुवद्धम्‌' (? (१९/७२) से वद्ध" सजा 
ह । त्रद्धस्रक श्य" शव्द से छेष अर्थो मे इय चत्र स ®” प्रत्यय है । आयनेव०' 
(७ /£।२ सै छ" के स्थान यै इय" अदे होता है। कस्येति च" (७ ८८/४८ से 
अग के अकार का लीप ओर आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति (१८८८१५१) से यकरारका 
लोप लेता ‰। एसे दी- वात्सीयः" आदि । 


८क+छस्‌- 
(२४) भवतष्ठक्छसौ ।११४। 

पणवि०-भवततः ^ |२ छक्‌-छसौ १ ¡९ | 

स०-ठ्क्‌ च छस्‌ च तौ-ठकछसौ (द्तरेतरयोग्रनद्रः) । 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌ इति चानुकततति । 

अन्वयः-यथासम्भव०वृद्धाद्‌ भवतः शेषे ठक्छसौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ वृद्धसंज्ञकाद्‌ भवत्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु ठक्छसौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०-{रुक्‌) भवतोष्यं भावत्कः | (छर्‌) भवेत इदं भवदीयम्‌ । 

अर्या खड भर्थ-यणातम्भव-विभक्रिति-सम्ं (तदधात) कद्धसज्क (भवतः) 
भवत्‌ मातिपदिक ते (भिण) शरेण अ मे (2क्क्सै) ठक्‌ ओर छत्‌ प्रत्यय होते ड । 

उदा०- (खक्‌ भवत्तेऽय भाक्त्कः । आका यह- भावत्क। (छस्‌) भक्त इदं 
भक्दीयम्‌ । आपका यट-भकदीय । 

विद्धि- (५ भाक्त्कः ( भवत्‌-्स्‌+ठक्‌  भावत्‌+के । भावत्क+सु । भावत्कः । 

यहां षष्ठी- समर्थं तखसक्ञक भवत्‌" छब्द से गेण अर्थो मे इत सूत्र ठे ठक्‌” प्रत्यय 
टे । ईगतग्तान्तात्कः” (७ /३ (५१॥ से द" के स्थान मे छ" आदे होता है। किति च 
(७८२ (९८ ॥ से अग को आ्छरिद्धि लेती है । भक्त" शब्द का त्यदादिकण मे फट होने 
ते त्यदादीनि च" (१७३ से इतकी वद्ध सजा है। 

(२ भवदीयः । भवत्‌+उस्‌+छत्‌ / भवत्य / भवद्रडय । भवदीय । भवदीयः । 
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यदा पष्ठी-समर्थु तदकल्क भवत्‌“ एब्द ते शेष अर्थो मेल्तस्त्रते छूः 
प्रत्यय ठँ । आयनेव०” (७।१।२॥ से छ के स्थान मे इय्‌" अदेश लोता तै, छस्‌ ' प्रत्यय 
के चित्‌ होने से पिति च (४, /१६॥ से भवत्‌ णव्द की पदसक्ना लेती ठै जर श्रता 
जङऽन्ते' (८ (८२/२९) से पदान्त मे विमान त्‌" को ज्र द" लेता है, 
ठञ्‌+जिटः- 
(२५) काश्यादिभ्यष्ठजूजितो ।११५ | 
परऽ्वि०-काशि-आदिभ्यः ५ ।३ ठन्‌-निसे १।९ | 
स०-काशिरादिर्ेषां ते-काश्यादयः, तेभ्यः-काश्यादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
ठम्‌ च निटश्च तौ-ठम्‌निठौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्वुद्धेभ्यः काश्यादिभ्यः शोषे ठमूनिलै | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसम्थ॑भ्यौ वृद्धसंज्ञकेभ्यः काश्यादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्ेषु रुजूनिलौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०-(ख्बू) काश्यां भवा काशिकी! (जिः) काण्यां भवा 
काशिक्ता ¦ (ठञ्‌) बेद्यां भवा बैदिकी । (जिठः) बेद्यां भवा बेदिका | 

` काशि । चेदि । बेदि । सज्ञा ! संवाह ¦ अच्युत । मोहमान । शकूलाद । 

हस्तिकषुं । कुदामन्‌ । कनाम । । हिरण्य । करण । गोधाशन ¡ भौरिकि । 
भौलिङ्गि । अरिन्दम । सर्वमित्र । देवदत्त । साधुमित्र । दासमित्रे। दासग्राम | 
सौधावतान ¦ युवराज । उपराज । सिन्धुमित्र । देवराज । । आपदादि- 
पूरवपदान्तात्‌ कालान्तात्‌ । । आपत्कालिकी । आपतकालिका । ओध्वकालिकी । 
ओध्व॑कालिका । तात्कालिकी । ठात्कालिका.। इति काशाद्यः । | 

उग्रया अर्थ-यथासम्थव-विभकति-समर्थे (तद्त्‌) कदद्धसनक (कश्यरियः) 
काशि आदि प्रातिपिफ से (शिषे) शेष अर्थो मे (उनूनिरौ) उन्‌ ओर निठ प्रत्यय होते तै । 

उदा०- (र्सर्‌ कश्या भवा काशिकी 4 (भिर) काङ्या भवा काथिका। कि 


मे लीोनेवली-काशिक्णै कथिक । (उज्‌) क्या भवा बैदिकी (निठ+ केयां भवा 
कैदिका । केदि मे हेोनेकली-वैदिकी कैदिक्रा। 


पिन्वि- (2 काशिकी 4 काशि^दि+ठन्‌ । काश्‌+हक । काशिक^ दीप्‌ । काशिकः, 
किकी । काशिपती / 
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या सम्तमी-सयर्थ, उद्धस्त क्रशनि" छन्द से छेष अर्थो मे इस सूत्र से ठम्‌ 
प्रत्यय है / @स्येकः" (७ 1२३ ।५० चे द" के स्यान ये इक्‌ ' अगे ओर तद्धितेष्वचा यादेः. 
(७ ८२ ,2४५॥ मे अ को प्तन्यवत्‌ अष्तद्धि होती डज यस्येत्ति च (६/२ (४ ४८/ से 
अपि क ङकार का लोप होता दै! स्त्रत्व-निवक्ा मे की दिट्ढाणसर०“ (५१५९५) से 
उप्‌" प्रत्यप होता ह ( एसे ही- वैदिकी । 

(२ काशिका । कगथिःडि.^निठ। कारद्क। काशिकनटाय्‌। काथिकः 
काशिकासु। काशिका ^ 

गर कष्तफी-समर्णु कसक कि" एष्ट से पूर्ववत्‌ जिठ” अत्यय है । जिठ' 
प्रत्यय मे इकार उच्चारणं है! द्‌“ के त्यान में पूर्ववत्‌ इक्‌ अदेश्य तथा पूर्ववत्‌ अग को 
आदित्रद्धि होती हे। स्करीत्व-विवक्षा मे अनाद्यतष्टाु' (> ?॥४) ते दाद्‌ अत्यय हेता 
है। टेरे ली- वैदिका 1 

(२५ यला ठच्चत्‌ ' पद कौ अनुकृत होने चे तद्दतङ्गक काशि" आदि छन्दो छे 
गर्यय का तिधान किया सया है किन्तु कषयादि मण मँ जे अक्द्धसन्नक छन्द पटे हैः उने 
वचनप्रामाण्य से म्रत्यय होता ह, 


ठञ्‌+जिटः- 


(२६) वाहीकमग्रामेभ्यश्च 1११६। 

प०वि०-वाहीके-ग्रामेभ्यः ५।३ च अब्ययपदम्‌ | 

स०-वाहीकानां ग्रामा दत्ति वाहीकग्रामः, तेभ्यः- वाहीकग्रामेभ्यः 
(षष्येतत्पुरूषः) । ` 

अनु०-णेषे, वृद्धाद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-धथासम्भव०वृद्धेभ्यो वाहीकग्रामेभ्यज्च शेषे ठमूजिटी । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमरधभ्यो वृुद्धसंलकेभ्यो वाहीकंग्रामवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यए़्व्‌ ठनजिटीौ प्रत्ययौ भवत्तः । 

उदा०-८ख्ज्‌) चाकले भवा शाकलिकी । (निरः) शाकले भवा 
शाकलिका । (खञ्‌) मान्थवे भवां मान्थविकी ! (जिठः) मान्धवे भवा 
मान्धविका 

उपो यमित खार अर्थ पदयातम्भव-विभक्ति- समर्थ (वृद्धात्‌) ठद्धसकक 


(वाहीकग्रामेभ्यः काह्ठीक-ग्रमनाखी पतिपदिकते से (च) ॐ (उकृनिसौ) ठन्‌ ओर निट 
प्रत्यय लोते दै | 
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उद्र०- {रक श्राकले भका श्राकलिकी ¢ शाकल नामक काष्ठीक-प्राम मे रटनेकाली 
नाती-णाकलिकी  {श्रिठ) शकते भका शाकविक्रा। शाकल नारक काहीक-प्राम मे 
रहनेकाली नारी-णाकलिका । (टज्‌) मान्यवे भका मान्थविकी । पान्थव नामक काटीकृ-्म 
म रहनेताली नारी-मान्थकिकी । (निट) मान्थवे भका मान्यविका/॥ सान्धव नामके 
वाटीक-ग्राम मे रहनेवाली नारी. यान्यरिकि । 


किद्धि-शपकलिकी। ए्ाकल^डि+ठच्‌ । शाकत्‌+क + शाकलिक+ङीष्‌ । 
एाकलिकीः^सु । शाकलिकी / 


यष्टा सप्तमी-तमर्ध काहीके-्रापकाकी शकलः शण्द से इस सूत्रे से शेष अर्थो मेँ 
ठ्‌" प्रत्यय दै शठ" प्रत्यय करने परर-्राकश्िका। देम ही-मान्थतिकी मान्थविका, 
शेष कार्यं पूर्ववत्‌ है, 


शिशो ष-गधार ओर वाहीके द्येन विलकर उदीच्य कषटलाते धे। शिन्धु से तदु 
तक कः प्रदेश वाहीक धा निलके अन्तरि मद्र उछ़ीर ओर क्रित ये तीन मुख्य भागा थे 
(फणिनिकालीन भारतवर्ख एर ४२), 
ठज्‌जिठ-विकल्प र 

(२७) विभाषोशीनरेषु ११७ । 

पण्वि०-विभाषा १।१ उशीनरेषु ७।३। 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌, ठमूमिरौ, वाहीकंग्रामेभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भव०उश्षीनरेषु वृद्धेभ्यो वाहीकग्रामेभ्यः शेषे विभाषा 
ठम्‌निढौ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्य उशीनरेषु वर्तंमानेभ्यो वृद्धसंज्ञकेभ्यो 
वाहीकंग्रामवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन ठसूनि्ौ प्रत्ययौ भक्तः, 
पक्षे च छ: प्रत्ययो भवति । 

उदा०-{ख्ञ्‌) आकूजाले भवा आद्नालिकी । (जिठः) आदह्जाले 
भवा आहजालिका । (छः) आछूजाले भवा आहजालीया । (खल्‌) सौदर्शने 
भवा सौदशनिकी । (निठः) सौदर्शनिका । (छः) सौदर्शयनीया । 

-आार्यमाखार भर्य-यथातरभक-विभक्ति-तर्थं (उसीनरेषु) उछीनर-भाण मे 


कविदिमान (क्द्धात्‌। कद्धसल्नक (वाहीकग्रामेभ्यः वाहीक ग्रामवाची प्रातिपदिक से (विभाषा 
विकिल्प से (ठयुनिलै) ठन्‌ ओर निठ प्रत्यय लते दै / विकल्प प्च मेः छ प्रत्यय लेता है, 
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उदा०-~ (ठम्‌) जाहजाले भका आदह्जानिकी । (निट) ऋहजालिक्ा/ (छ 
आहजालीया  उष्ीनर भाग में च्छिमाने आह्वकात मक वा्लीक-ग्राम ये रहनेवाली 
नारी-कहयालिकौ अहु जालिका आह जतीया। (छक्र) तौदष्नि भका सौदर्निकी+ 
(त्रिट॥ सौदर्खनिका ¢ (छ) सौदर्छवकीयः / उछीनर भागे मेँ विद्मान सौद नासफे 
काटीकद्राम मे रहनेकाती नरी-मौदस्णीतेकी सौदश्णोनेक्र सौदकीया । 


तिद्धि-माहजाविकी आरि प्रदो की सिद्धि मूकवत्‌ क । 
चिरे ष पाणिनिं के अनुसार उण्ीनर, वाहीक का जनपद शा विभाषोशीनरेषु 


(५1२ (९0८0 । ए रत उताहं कि राकी ओर चना के कीचका भूभाग जौ मद्रके 
दक्षिण मे था, उज्ीनर प्रदेश कहलाता शा (फणिनिकालीन भारतेवर्यं ए ६७-६८) । 


ठल्ज्‌ू 


#। 


(२८) ओर्देशे ठञ्‌ ।११८ । 

पण्विऽ-ओः ५।१ देने ७।१ स्ञ्‌ १।९। 

अनु०-शेषे दत्यनुवत॑ते, उत्तरसूत्रे पुमर्वद्धग्रहणादस्मिन्‌ सूत्रे बुद्धात्‌ ' 
दति नानुवर्तत । 

अन्वयः-यधासम्भवण्देशे ओः शेषे स्व्‌ । 

अर्थ--यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दे्रवायिन उकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ रोषेष्वर्थेषु ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-निषादकर्ष्वा ` भवो नैषादकर्षुकः । एाबरजम्बवां भवः 
क्नाबरजम्बुक; | 

आर्यमःकाः अर्य-यथातम्भक-रिभक्ति-सय्थ (दे) देछकची (ओः उक्ररन्त 
श्रतिपदिक से (गिक) गे अर्थो से (उज्‌) ठ्‌ प्रत्यय लेता है, 


उदा०-निष्फदकर्ष्वा भकौ नेकादकर्कुकः । निषदकणूं तयक देष गे रहनेकला- 
नैमादकरुक । शनरजम्ङ्कां भगः शछावरजम्बरकः । शग्करनम्ब नायक देश मे रहनेकला- 
श्रकरजस्वृक । 

सिद्धि-नेकादकरुकः । तिषादकर्णडि-+ठन्‌ । नैषफादकरूक। नैषादकरयु्क। 
नैयादकर्ुकः । 

यह लप्तकी-सम् देशकाकी, उकारान्त त्िषादकरयु' छब्द चे शेष अर्थ में इस दत्र 
म ठ्‌" प्रत्य ढै इचुदुक्तान्तात्‌ कः“ (७३५१) से ठु" के स्यानमे कू" अदेश 
होता ह ओर क्छणः "(७१२८१२५ से अ को हस्व होता दै / देसे दी-शाकरजग्मकः । 
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विशेषय ठर्‌ जीर ठ प्रत्यय के प्रकरण मे उरुके" पद मे छठे केवल 
णक्‌" म्रत्यय क्मी अनुकुत्ति सम्भव नही दै अतः य्ह पुनः ठम्‌" प्रत्यय का ग्रहण कठि 
ग्या ह / 
ठञ्‌- 


(२६) वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ।११६। 

प०वि० वद्धात्‌ ५.।१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-शेषे, ओः, देशे, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासन्भवण्राचां देरे वृद्धाद्‌ ओः शेषे ठम्‌ | 

अथः-यथासम्भतविभक्तिसमर्धात्‌ प्राग्देशवाचिनो वृद्धसंज्ञकाद्‌ 
उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शषेष्वर्थषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-जादकजम्बूवां जातः आदकजम्बूकः । शाकजगबवां जातः 
शाकजम्बुकः । नापित्तवास्त्वां जातो नापितवास्तुकः । 

उआायमि7 खड जर्थ-यणासर्णक-विथक्ति-समर्थ (चः देणे) परक-देशदाकी 


(कात्‌) तदसलक (आः) उकारान्त प्रातिपकषिक से (भिवे) छेष अर्थो मे (ठन्‌) ठञ्‌ अत्यय 
होता ॐ । 

उका०--प्रटकजस्कृत्ा जातः आढकजम्बुकः । आटकजम्क्‌ पक -फगृ-देल मे 
उत्यन्न दुखा. आढक जस्छुक / शाकजम्कृकां जातः याकजन््कः । गाकजस्क्‌ नामक प्रणृ-दे् 
मै उत्यन्न-शकजम्युकरः + कापितिकास्त्वाः काते नापितवास्ुकः ॥ नाधितकस्त नामक 
माग्‌-कैशा मे' उत्यन्न-नफपितवास्तुक | 

सिद्धि-आढठकजस्तृकः ॥ अटक नगक डि+ठ्‌ । अटक जस्तूकर । आटकखग्बृक ^ 
आढकयस्बुकमसु । आढककस्वुक + 

णहा सपतगी-समर्धु प्रागदेशवाची, ठ्धसजके आटकजम्ब" शष्द से छेष अथो मे 
हत चत्र ते ठङ्‌" अत्यय है/ ठ" के स्थान मे पर्ववत्‌ %" अदे जौर पूववत्‌ अग को बर 
होता है! एते ही- ाकजन्दुकः, पिता स्पुकः । 
ुम्‌- 

(३०) धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌ ।१२०। 

पण्वि०-धन्व-योपधात्‌ ५।१ वृञ्‌ १।१। 

संऽ-य उपधायां यस्य तत्त्‌-योपधम्‌ ¡ धन्व च योपधं च एतयोः 
समाहारो धन्वयोपधम्‌, तस्मात्‌-घन्वयोपधात्‌ (बहु्रीहिगर्भितसमाहारदरन्र ) | 
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अनु०-शेषे, देशे, वृंद्धाद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यधासम्भवण्देशे वृद्धाद्‌ धन्वयोपधात्‌ शेषे वुञ्‌ | 
अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देटावाचिनौ व॒द्धसंज्ञकाद्‌ 
धन्वविशञेषवाचिनो यकारोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ शरषेष्वर्थष्‌ वुञ्‌ प्रत्ययो 
भवति । धन्वण्नब्दो सरुदेश्वाचकः । 

उदा०-(घन्वः} पारेधन्वनि जाततः पारेधन्वकः । परा4ते सात्र: 
एेरावतकः । (योषधः) साडकास्ये जातः साडकाश्यकः | कार्िपल्ये जातः 
कार्प्ल्यकः । 

अगर्यभाकाड सर्य यषतग्भव-तिपिति-समरथं (देशे) देषकारी (करत्‌) उद्धतल्क 
(धन्वयोपधात्‌) धन्वकिणिमवा की ओर यकार-जक्थानाते प्रतिपिफ से (शेषे। शेष अर्थी 
मँ (वृञ्‌) वम्‌ अत्यय लेता है / धन्क-मर्देष्ठ । 

उदा०- [धन्व फारेधन्यति न्तः पारेधन्वकः गरं देण के पर उत्पन्न 
हैज-फारधन्कक। रराक्ते जतः देयवतकः ¢ दरवत सक मरुदेष्ठ मे उत्पन्नं 
हश-टेराक्ठक । (कष) त्पङ्काश्ये जातः सट्काञ्यकेः / साकाट्य नायक नगर गे 
उत्पन्न-साकष्यफक + काम्पिल्ये जातः कार्पिल्यकः + कापिल्य नामक नमर रे 
उत्पन्ने कन्पिल्यक 1 

पिष्दि-फारघ्न्ककः। पारेधन्वन््डिनिवुम्‌। पारेधन्वेतञक/ फरेधत्व्कमस। 
पारेधन्वकः । 

यहा तप्तमी-खमर्थु धनक-विद्ेषका्की पारेधन्छ' प्रब्द दे एष अर्ध मे इत्र सूत्र द 
उज्‌" पत्यक है अृकोर्काजौः ८ ,५) ते कृ" के च्थान मे अक" आ ओर 
नस्तद्धिते" (६: - ।४८४॥ ते अग कै टि- भाण (अन्‌ का लोप्ता दै / देते ी- टेरक; 
साङ्काश्यकः, कम्पिल्यकः 4 

विशेक- (2) पररे्न्त-अथात्‌ मर्मर क उछ करर का दे्र/ राजस्थान की 
मरभुमि या मारका़ का प्रचीन म धन्न कात श्रोता तै / इतत धत्व प्रदेय के पार पच्छिम 
मे आज तक सिध प्रान्त क्म पूर्वी भाग पारक" कहता है क फारेधन्तक का अपभष् है। 
(परणिनिका्तीन भारतकषं म? ५६ । 


(२) ररावत्धन्व-यह भारतं की तीया के दत्र फार मध्य एशिया क गोदी 
रेरिस्तान जान पडता है (षराणितनिकालीन भारत्वर्ण मृ ५६, / 


(२, स्पकराश्य-जनक क्ते भाहुं कुट्ध्कक की नगरी का नाय । ट्फ वर्तमान नाम 
सकि" है (एव्दापकौत्तृभ) + 
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(2 कस्पिल्य-यह दक्षिण फन्वाल की राजधानी की नमर है। अक भी कस्मि 
के नाम हे प्रलिद्ध है ओर फर्खबाद जिले का एक कत्वा है / द्ौटी का कन्म यही हज 


था (एव्दार्थकरौस्तुभ पर ९२८२ । 
8 
(३१) प्रस्थपुरवहान्ताच्च ।१२१। 

पठवि०-प्रस्थ-पुर-वहान्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रस्थं च परं च वहं च एतषां समाहारः-प्रस्थपुर्वहम्‌, 
प्रस्थपुरवहमन्ते यस्य॒ तत्‌-प्रस्थपुरवहान्तम्‌, तस्मात्‌-प्रस्यपुरबहान्तात्‌ 
(समाहारदन्द्रगर्भितवहूव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे, वृद्धाद्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्ययः-यथाप्म्भवण्देशे वृद्धात्‌ प्रस्थपुस्वहान्तच्च रेषु वुन्‌ | 

अ्थैः-यथासम्भवविभक्तिसमथाद्‌ देशवाचिनो वुद्धसंज्ञकात्‌ परस्थान्तात्‌ 
पुरान्ताद्‌ वहान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ शरेषेष्वर्थषु वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा९- (प्रस्थम्‌) मालाप्रस्थे जातो मालाप्रस्यकः । (पुरम्‌) नान्दीपुरे 
जातो नान्दीपुरकः। कान्तीपुरे जातः कन्तीपुरकः । (वहम्‌) पीलुवहे 
जाततः पैलुवहकः । फल्गूनीवहे जातः फाल्गुनीवहकः । 

उनार्याकाः जर्थ-गथासःभव-दिभरति- समं (देले) देणकाकी (व्खात्‌) उद्धसज्क 
(अस्यपरक्हान्तात्‌। श्रस्थान्तः पुरान ओर कहान्त प्रातिपदिक ते (शिषे) शरेण अर्थो में 
(दुल्‌) कृन्‌ प्रत्य होत है 

उदा०- (प्रस्थ मालापरस्थै जाती मताप्रस्थकः॥ मातास्य नामक देश मे 
उत्यनत-मालप्रस्यके । (कुर नान्दीुरे जाते नान्दीपुरकः । नान्ीपूर नामक देश मे 
उत्पन्न-नान्दीएूरक। कान्तीफुरे जातः कोन्तीपृरकः+ कान्तीएूर कामक देर ते 
उत्पन्न-कान्तीपुरक । (व्ह पीके जातः कैुक्हकः॥ पीलक क्क दे मे 
उत्पन्न-चैलुवहक । कन्युनीक्हे जतः काल्नुनीक्हकः † कल्गुकीवेह नानक देश में 
उत्पन्न फराल्मुप्ीवहक्‌ । 

सिद्धि- मालाप्रस्यकः । मालपरस्थनडि^वृम्‌ । मालाप्रस्यू+जक । कालामस्थकम+सु । 
मालामस्थकः । 

यहा देशवाची, वृद्धसजक मालाम्स्थ” शब्द ते शेष अर्थे यै इस रत्र से वुम्‌' 
श्रत्य्य €&/ वुकोरनाकौ" (८/2 तै कृ" के स्थान मे अक अदेश देता है, 
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तद्धितेव्वचामादेः' (७।२ ९७) से अ को पन्य आदिविदि लेती है। देसे 
ही-नान्दीपृरकः अदि 

विशे फ-फल्दानीकह-यह आ्ुतिक फगवाद़े (फएकाक) का नाम प्रतीत लेता है 
(पाणितनिकालीन भारतवमं ए० ८०५ । 
0 

(३२) रोपधेतोः प्राचाम्‌ ।१२२। 

पऽविऽ-रोप्ध-ईतौः ६।२ (पल्वम्यर्थे) प्राचाम्‌ ६ ।३। 

स०-र उपधायां यस्य तत्‌-रोपधम्‌ | रोपधं च ईच्च तौ-रोपधेतौ, 
तसौः- रोपधेतोः (बह्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, देष, वृद्धाद्‌, वुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणप्राचं देशे वृद्धाद्‌ रोपधाद्‌ ईतच वुन्‌ | 

अ्थः-यथासस्भवविभक्तिसमर्धाद्‌ प्रागूदेशवाचिनो वृद्धसंज्ञकाद्‌ 
रेफोपधाद्‌ ईकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ ेषेष्वर्थेषर वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (रोपधम्‌ ) पाटलिपुत्रे जातः पाटलिपुत्रकः । एकचक्र जातः; 
एकचक्रकः। (ईत्‌) काकेन्द्यां जातः काकन्दकः ! माकन्द्यां जातो 
प्कन्द्कः | 

उमार्यसाता5 अर्थ-यथाठःभव-विभक्ति-एमर्थ (प्राकां देते) प्राक्‌ दैवाच 
(तद्दत्‌) कसक (रोपधेतोः) रेफ उप्धारान्‌ तथा इकारान्त प्राह्तिपदिक घे (शेषे) शेम 
अर्थ मे {वृर्‌ वुम्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०- (रेफपद्च) फाटविपुते जातः फाटलिपृत्रकः। फटविपुक्र- पटना नमर मे 
उत्पन्न पजा-फाटनिषपृत्रक । एकचक्रायां जातः एेकचक्रकः ¢ एकचक्र कामक नगरी मे 
तत्पत्न हुा-एकचक्रक । (ईत्‌) काकन्दया जातः काकन्दकः ¢ काकन्दी गरी मे उत्पन्न 
आ काकन्दक । माकन्या जातौ माकन्दकः ॥ माकन्दी नगरी मे उत्पत हआा- काकन्दक । 

चिद्धि- (९ पाटलिपृत्रकः । ाटलिपुत्र^डि^वुम्‌ । फटलिपु्रअक । एटतिपूत्रकम+यु। 
पाटलिपुत्रः । 

यहां तप्तमी-समर्य ्राकू-देगवाकीः क्खतक्नक तथा रेफ-उपधावान्‌ पाटलिपुत्र 
ण्व्य ते छेक अर्थो मे इतत दत्र से वु प्रत्यय है । कुकोरनाक्ौ (७ 8/९) से वृ" के व्यान 
मर अक" अदे ओर कद्धितेष्वकामादेः' (८ २ (2९७॥ से अग को पर्जन्यवत्‌ आद्िद्धि 
होती है / यस्येति च (९ । ८ 12८५ से अग के अकार का तोप होता दै 
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(२५ टोकचक्रकः । गला एकेथक्रा' छन्द ते पुकवत्‌ वुञ्‌" प्रत्यय है! शङ्‌ माचा 
देके" (2७४ ते एकचक्र" छब्द की खसा होती &। देसे ही- काकन्दकः, 
माकन्दकः । 


विशो ष- (2 फटलियुक्र-मग् ख दक्षिण बिह्लार के एक प्रविद्धा गर क्र 
नाम । यह गा ओर कोन नटी के स्वाय पर कताय गया धा॥ इतका दूस नाम केुमपुर्‌ 
र (शब्दकौस्तुभ ए० ९२८६५ 1 

(२, एकच्ा- पहार मै कणित एक प्राचीन नगरी (छब्दाधकस्तुभ, । 

(२) ककन्द के द्वारा बनवा गहं काकन्दी जीर मकन्दके धार वनका गट नगरी 
माकन्दी कहाती ङ! 
वुञ्‌ ` 

(३३) जनपदतद वध्योश्च ।१२३)। 

पण्वि०-जनपद-तदवध्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स एव जनपदोष्वधिरित्ति तदवधि; । जनपदक्च तदवधिश्च तौ- 
जनपदतदवधी, तयोः-जनपदतदवध्यी; (कमधारयरर्भित धतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनुण-गेषे, देशे, वृद्धाद्‌, वू इति चानुवतते । 

अन्वयः-यधासम्भवप्वृखाज्जनपदत्‌ तदवधेश्च शेषे वम्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभकितिसमयौद्‌ वुद्धसंजकद्‌ जनपदतापिनस्पिदकधि- 
वाचिनङ्् प्रातिपदिकाच्च शेषरष्वर्थेषु वुल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (जनपदः) आधिसारे जात्तः आभिसारकः | आदश जातः 
आदर्शकः । (तदवधि: } ओपुष्टे जात्तः ओपुष्टकः ¡ एयामायने जातः 
९ वायन: | 

अर्यम्यः अर्थ-यथासम्भव-कविभग्ति-सरथं (क्रदःत्‌) तष्दखश्क 
(जनपदतदवध्योः) जमप्द तथा उसके अवधि खीमातायी पतिपदिक से (च) ५ (शिषे 
रेष र्थौ मे (वम्‌) कृन्‌ प्रत्यय होता है 

उदा०-(जनष्द) अभि्रारे जातत आभिसारकः आभिसार नामक जनपद मे 
उत्पन्न दख आभिसारक्र । ऋक जातत आदर्शकः 4 आदर नामक जनएद मेँ उत्पन्ने 
ह्जा-जदछत + (विद्वक्षि। ओीपृष्टे जातत ओपृष्टकः 4 आष्ट नायकः जनपद-सीमा मेँ 
उत्पतन दआ-ओपृष्टक / वयामायने जातः शयामायनकः ( शयायायन नारक जनपद-सीमा 
मै उत्पन्न हूआ-ष्यामायनक। 
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सिद्धि-अभिसखारकः । आभिसारडि "वृत्‌ । अभिसारक / ऋभितारक+सु । 
आभिद्रकः। 

यहा एष्तमी-समर्थ्‌ उद्धतक्रकः जनपदवावी आभितार' शब्दं से शेष अथं मे इस 
सूत्र दै कुम्‌" ग्रत्यय है! कुकोरनाकौ' (७९९ से वु" के स्थान मै अक" अदेश ओर्‌ 
तद्धितेष्वचामरदेः* (© ।२ (2७ | ते ओ को पर्छन्यकेत्‌ आदितरद्धि लेती है । एवे ही-आदरशकः 
अदि । 


५७ 
(३४) अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ।१२४। 

प०वि०-अवृद्धात्‌ ५।१ अपि अव्ययपदम्‌, बहुवचनविषयात्‌ ५ ।१। 

स०-न वृद्धमिति अवृद्धम्‌, तस्मात्‌-अवृद्धात्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) । बहुवचनं 
विषयो यस्य तद्‌ बहुवचनदिषयम्‌, तस्मात्‌-बहूवचनविषयात्‌ (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-ेषे, वृद्धात्‌, वुञ्‌ जनपदतदवध्योः इति चानुवतते । 

अन्वयः-यधासम्भवण्बहुवचनविषयाद्‌ अवृद्धाद्‌ वृ द्धादपि जनपदात्‌ 
तदवधेश््च शेषे वुञ्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभवित्तिसमर्थाद्‌ ब्वचनविषयाद्‌ अवृद्धसंजञकाद्‌ 
वृद्धसंज्ञकादपि जनपदवाचिनस्तदन्धिवाचिनश्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- {अवद्धाज्ननपदात्‌} अद्यु जात्तः आङ्गकः ¦ वङ्गेषु 
जातो वाद्ाकः । कलिदमेषु जाततः कालिङ्गकः । हरयाणेषु जातो 
हारयाणकः । (वद्धाज्जनपदात्‌) दर्वेषु जातो दार्वकः । जाम्बवेषु जातो 
जाम्बवकः । अजक्रन्देषु जातत आजक्रन्दकः । (वद्धाज्जनपदावधेः ) 
कालज्जरेषु जातः कालञ्जरकः । वैकूलिशेघु जातो वरकलिशकः । 

उ्ऋर्यभ7क्ाड अर्थ-यथातरभव-विभक्ति- समर्थं (बहुकवनदिषयात्‌) क्हुकचन 
विष्के (अग्रद्धात्‌) अत्रद्ध सज्गक तथा (कद्धात्‌) क्दसज्ञक (अपि) ४ (जनपदतदवध्योः) 


जनप़दकाकी तथा तदवधिका्की ऋतिपदिकें से (शिषे) शेष अशे मै (वम्‌ कृज्‌ प्रत्यय 
हता हे । 


उदका०- (अवद्ध जनपद) अद्धगेयु जतः जाङ्मकः ¢ अङ्ग जनणद में उत्पन्न 
हआ-भाङ्गक। वङ्गेषु जातो काड्गकः ¢ वङ्ग जनपद मे उत्पन्न हा-काङ्गक । 
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कलिङ्गेषु जाततः कोलिङ्गक्रः/ कलिङ्ग जनपद म उत्यन्न हज कतिक । हरयाणे 
जातो ह्यरयाणकः / हरयाण रंनफद मः उत्पन्न हृशा-लारयाणक । त्क मे कहूकचने मे 
प्रयुक्त है- हरयाणाः  । (कद्ध जलनण्द/ व्व जातो दार्वकः / दार्थ जनपदं मेँ उत्पन 
हअ-दाक । जाम्बवेषु जातो जीम्बवकः। जास्बव मरं उत्पतन दुआ जाम्बदक। 
(अवद्धजनपदावधिवाकी/ अजमीदकु जात आजमीटकः 6 अलर्ट जनण्क मीमा में 
उत्पन्न हआा-आजगीढकः । अजक्रन्देक्‌ ज्यात आजक्रन्दकःौ अजकरन्द जनण्द-एीमा मे 
उत्पन्न हजा-असक्रन्दक । (विद्धजनपदाकधिकाची) कालेज्जरेषु जातः कालङनरकः। 
कालल्जर जनपद-सीमा मे उत्पन्नं हमा-कालम्जरक। कैकुलिश्ेषु जातो कैकविश्शकः । 
वैकूतिषटः जनपद कीतः गे उत्पन्न इआ-कैकूलिष्टक । 

विद्धि-आद्गकः । अङ्ग +गुपम^वृष्‌ । ङ्‌गू^जक / आद्गकनदु । आङ्यकः । 

यला सप्तमी- समर्थं कहुकचन-विष्यकः अवद्धसशक, जनपफदकाकी अद्य" शब्द से 
णे अथी मे इस चरर से वुन्‌ प्रत्यय है धृकोरनाको" (८१९ से क के स्न मे 
अकृ" आदे ओर कद्धितेष्वकसादेः" (८ ।२ 120७ से अर को अदि्दधि हती ङ) देवे 
ही- काद्धयकः आदि, 

किड्टोख-- (2) जद्म-गोण के दाहिने तट फर अकरिथित आते एक प्रसि 
रान्य इस रज्य की रज्थानी का ताम चर्फठा नगरी शा चस्फ क्रा दूदा नाम अनर 
भी शा। यह चस्फा नगरी अआद्लुलिक्र भग्लफर नमर के संफीप कहा श्रन्तं मेषी 
(गन्दाथकौस्तभ प ९२८४१ 1 

२ कल्ग-इसे वमतट भी कते रै! पूर्वं बेताल का नम । किसी समय इमं 
रिपरा ओर करीं भी शामिल थे। 

(२५ कलिदङ्ग-उङ्ीषा के दक्षिण कमै ओर का शदे / यह प्रदे गोदकरी नदी के 
उद्गम स्थान तक फला खा था। इस राज्य क्म चीन राजधानी कलिङ्ग नगर छमृद्रत्ट 
ते कुक फासले एर फी जीर प्रम्भवतः उत स्थान पर थी सहा आधिक राकमह्ैन्री नामक 
नगर है (शम्दार्धकौस्पुभ 7० २८२ । 

(ॐ अजमीढ ¢ असक्रन्द- खात्य जनपद (लयपुर-कीकापनेर्‌॥ के अवयव राज्य 
(पाणितिकालीन भारतवर्ष ० ७ ## 1 


वुञ्‌ 
(३५) कच्छाग्निवक्न्नगर्तोत्तरपवात्‌ ।१२५। 
पण्वि०-कच्छ अग्नि वक्त्र-गर्तोतिर्‌पदात्‌ ५।१। 
स०-कच्छफ्य अग्निश्च वक्त्रं च गतंश्च ते-कच्छाग्निवक्त्रगर्ताः । 
कंच्छग्निवक्त्रगरदं उत्तरपदानि यस्य तत्‌-कच्छाग्निवक्त्रगत्तोत्तरपदम्‌ 
तस्मात्‌-कच्छागििवक्त्रगर्तोत्तिरपदात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भित बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-रेषे, देशे, वृद्धात्‌, अवृद्धात्‌, वुञ्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-यथासम्भवण्देशे वृद्धाद्‌, अवृद्धात्‌. कच्छाग्निवक्त्रगततेत्तिर- 
पदात्‌ शेषे वुञ्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वृद्धसंज्ञकाद्‌ 
अवद्धसंज्ञकाच्च कच्छायुत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ देषेष्वर्थेषु वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०- (कच्छोस्तरपदम्‌ ) दारकच्छे भवो दाषटकृच्छकः | 
पिप्पल्लीकच्छे भवः पेपलीकच्छकः । (अन्युत्तरपदम्‌) काण्डाग्नौ भवः 
काण्डाग्नकः । विभुजाग्नौ भवो वैभुजाग्नकः । (वक्व्ोत्तरपदम्‌ ) इन्द्रवकत्र 
भव एेन्द्रवक्त्रकः । सिन्धुवक्त्रे भवः सैन्धुवक्त्रकः । (गर्तत्तरपदम्‌ } बहुगर्ते 
भवो बाहुगर्तकः ! चक्रगर्ते भवष्चाक्रगर्तकः । 

उआार्यभतषार अर्य-यथातम्भक-विभकिति- तमयं (देशे॥ देएकची (वद्धात्‌) कद्धसत्रक 
तथा (अक्द्धात्‌) अवद्धपलक (किच्छगिवक्तरग्तो्तरपदात्‌) कच्छ अग्नि वक्त्रे गर्त 
उत्तरप्दकान्‌ प्रातिमदिकें परे धिषे) शेष अर्थो मे (वतर्‌) कृज्‌ प्रत्यय छता है। 

उदा०- (कच्छ-उत्तरपद/ दारुकच्छे भको दारुकच्छकः¢ दात्कच्छ देश मे 
रहनेकाला- दारक च्छक । एिप्पतीकच्छे भवः पैप्लीकच्छकः ¢ पिप्लीकच्छ देल यें 
रहनेगला-प्पत्ीकच्छक । (अग्नि उत्तरषद) काण्डाग्नौ भव- काण्डाःनकः । काण्डानि 
देष म रहनेकाता-क्ण्डप्नक/ विश्ुजास्नै भवौ वैभुनाग्नकः। तिभजानिति दे गें 
रहनेकाला-वैभृनाप्नक । (क्त्र उत्तरपद) इन्द्रकक्तरे भव रन््रकक्तरकः / इन्द्रसक्तर दे में 
हनेकाला-एेन्द्रकक्तरक । सिन्धुवक्त्रे भवः सैन्धुवक्त्रकः धिन्धुवक्त्र टेश मे 
रहनेकाला- वैनधुकक्तरकः । (िर्त-उत्तरण्द। बहर्त भवो बाहुगर्तकः । व्ह्टुगर्तं देश मेँ 
रठनेवाला-कटुग्तक । चक्रगर्ते भकऽचाकरमर्तकः † चक्रगर्तं दे मे रहतेवाला- चाक्गतंक । 

भिखि- दारुकच्छकः / वाठ्कच्छडिःवुक्‌ । दाल्कच्छ अक । दारुकच्छकः+ु । 
ठार्कच्छकः । 

यहा सप्तमी- समर्थः देखना ऊद्धसज्नक कच्छ-उत्तरप्त्वात्‌ श्तस्कच्छ छब्द से 
गरेण अर्थी ये इत सूत्र प्रे दुर्‌" प्रत्यय ह / छेष कायं मक्वत्‌ है। षे ठी पैपलीकच्छः" 
आरि) 

विद्ये + (2/ दारुकच्छ पिप्पलीकच्छ । दारुकच्छ कारियावाष (दास्काष्ठ) 
के समुद्र-तट का मदे ओर पिप्पलीकच्छ रेवा कठि की सरूत्त से बडोदा तक का क्रिनारा 
थाः जिसमे फीफता रियासत है ओर ठीक तमुप्र-तट पर भगुकच्छ (वर्तपान भये) ह / 


रपम फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

संभाति कै छादी के मस्तक पर साकरमती (शकश्रती) की धाद समूद मे मिली द्वै उसकी 
दिनी ओर क्ल समुद्र-तट कोरुकच्छ ओर कड ओर का परिपतीकच्छ कटलाता धा 
(पाणितिकालीन भारतवक्ण ए ६६६७) । 

(र? विश्रुनागिनि, काण्डाण्नि-रिभूजानि कच्छ प्रेष्ठ का भुल जात टोतादहै ओर 
कोण्डाि कडला करदरगह्न के उतर प्व मेँ तपता हा रेगिस्तान । ये दोनो नान कच्छ 
कं छट रन्न ओर क्ड़ रन्न (इरित) ही हो सकते है (फणिनिकालीन भारतेवर्व प ६८} । 

(२ इन्त्वक्, सिन्धुकस्म- सिन्ध रन्त क प्रदे सिन्दुकक्त्र ओर कलोचिस्तान 
का प्रदे इन्वत कटलाता श । सिन्धुकफत्र मदेन मे छती तिन्ध नदी फर निर्भर धीजौर 
इनद्वकेत्र में कर्पा फर । पहला प्रदे तदीमातक धा ओर्‌ दुसरा देवमात्रक । सभापर्व सें इन 
दोनों पदे का स्पष्ट कणत एक साथ आया ढै .- 


इन््छ्यर्वतयन्ति धान्यैर्ये च नदीमृखैः 
समुद्रनिष्कुटे जाताः फ्ररेचिन्दु च मानकः ५९1९ । 
(वाणिनिकातलीन भारतक्पं घृ ७९, 
१ वहुगर्तं चक्रयर्त-ये दोन पुराने नाम जान पठते है अहु्गर्त स्स्वतः 
साकरमती (अआरचीन-श्वश्रमतती) के काठे का नाम था जिसके नाम का श्वश्र' छब्द गदे 
करा म्यायवाकी है / चक्र भवतः अभासत मे स्थित वक्रतीर्थ की सजा फी (पाणितिकालीन 
भारतवर्ष प० <०॥ । 
> 
(३६) धूमादिभ्यश्च ।१२६। 
प०वि०-धूम- आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-धूम आदिर्येषां ते धूमादयः, तेभ्यः-धूमादिभ्यः (बहूप्रीहिः) । 
अनु०-णेषे, देशे, वु्‌ इति चानुठर्तते । 
अन्वयः-पथासम्भवण्देशे धूमादिभ्यः गोष व्‌ | 
अर्थः-यथासम्भवृविभक्रतिसमथैभ्यो देङवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
शेषेष्वर्धषु वुम्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-धूमे जातो धौमकः । खण्डे जाततः खाण्डकः | 


धूम । खण्ड । सखडण्ड ! शशादन । आर्जुनाद ¦ दाण्डायनस्थली । 
माहकस्थली । घोषस्थली । माषस्थली । राजस्यती । राजगृह ! सत्रासाह । 
भक्षास्थली । भद्रकूल । मर्तकूल ¦ आन्जीकूल । द्वयाहाव । व्रयाहाव । संहीय | 
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वर्वर । वर्चगर्तं । विदेह । आनर्त । माठर । पाथेय । घोष । शिष्य । मित्र | 
बल । आराज्ञी। धार्तराज्ञी। अवसात । तीर्थं ।। कूलात्सौवीरेषु | । 
समुद्रान्नावि मनुष्ये च । । कुक्षि ¦ अन्तरीप । द्वीप । अरुण । उन्जयिनी । 
दक्षिणापथ । साकेत । मानवल्ली । बल्लीसुराज्ञी । इति धूमादयः । | 

आर्य्िकाद ऊर्था-यथातस्मक-विभक्ति-समर्थे (दिे। देखकारी (धूमारिभ्यः 
रूम अणि प्रातिपदिक से (धिषे) मेष अर्थो मे (वन्‌) वृज्‌ प्रत्यय लोता ङ । 


उदका०-्मे जाक्तो धमकः । धरम देए मे उत्पन्न हुअ-श्रीमक/ रण्डे ऋतः 
रकाण्कः ¢ खण्ड दे पे उत्पन्न द-खाण्डक । 


रिद्धि-धौमकः । धूमङि म्‌ । कीमू+जक / शरौवकसु / शौरकः । 

यहा तप्तमी-तमरथ देशवाची श्रुम ' शब्द से छेष अर्प मे हस सुतर से वृज्‌" प्रत्यय 
ै। तदधितेष्ककामादे“ (७ ९२ ८९८॥ पे ऋ को आद्द्धि ओर ध्येतनि च" (६ , ८५४ २८८। 
ते अग के अक्र क लोप होता दै । टचे ॐी-साण्डकः + 
८५५ 

(३७) नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः।१२७ 

प०्विऽ-नगरात्‌ ५।१ कृत्सन-प्रावीण्ययोः ७।२। 

स०-त्रवीणस्य भावः प्रावीण्यम्‌ । कुत्सनं च प्रावीण्यं ते कृत्सनप्रावीण्य, 
तयो.-कूत्सनप्रावीण्ययोः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) | 

अनु०-शेषे, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्नगरात्‌ शेषे वुन्‌ कत्सनप्रावीण्ययो; । 

अथैः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ नगरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
वुम्‌ प्रत्ययो भवति, कुत्सने प्रावीण्ये च गम्यमाने । 

उदा०-नगरे भवो नागरक; कृत्सितः, प्रवीणो वा | 


अगारयमि7 7 अर्य-वथातम्मक-विभक्ति-समर्थ तगर] नगर आतिपदिकि से 
(शेषे) शेष अर्थो मे (क्‌) वुन्‌ त्यय छता है (क्ुत्सनमरावीण्यफो-। यदि वहा कृत्त्-निन्दा 
ओर आ्वीण्यचतुरता अर्थे प्रकट छो, 

उदा०- नगरे भको नागरक कुत्सितः, मकीणो का । नगर ने रढनेवाला-नागटक 
निन्विति अथवा चतुर / प्रयोग चौरा हि नागरका भवन्तिः पवीणा कि कावरकप भवन्ति / 
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भुन्‌ 
(३८) अरण्यान्मनुष्ये ।१२८। 

प०वि०- अरण्यात्‌ ५ २१ मनुष्ये ५ [१ । 

अनु०-शेषे, वुम्‌ इति चानुवतति | 

अन्वयः-यधासम्भव०अर्ण्यात्‌ शेषे वुन्‌ मनुष्ये । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अरण्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्थषु 
वुम्‌ प्रत्ययौ भवतति, मनुष्यैऽभिधेये । 

उदा०-अरण्ये भव आरण्यको मनुष्यः | 

अअ्यभ7 साड जर्थ- मासम्भक-किभक्ति-प्रयर्थ (अरण्यात्‌) अरण्य प्रातिपदिक 


से (शिषे) छेष मर्थो मे (वन्‌) वम्‌ प्रत्यय लेता है (भिनुष्ये) यदि वहा मनुष्य अर्थ 
अभिधेय हो / 


उदा०- अरण्ये भके आरण्यको मनुष्यः । अय्य जते मे रहनेवल्-आरण्यक 
मनुष्या । 

तिद्धि-जारण्यकः / अरण्य^डिनवृन्‌ । आरण्य^अक । आरण्यक । अरण्यकः । 

यहा सप्तमी-समथं अरण्य" छब्द से शेम अथ मे तथा मनुष्य अभिधेय मे हस सूत्र 
ते वुल्‌" अत्ययदै। वु" के स्थाने में ुर्ववित्‌ अक" आदे तथा ऊ को अदितिद्धि 
होती हँ । 
वुञ्‌-विकल्पः- 

(३६) विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌।१२६। 

पर्वि०-विभाषा १।१ कृरु-युगन्धरःभ्याम्‌ ५।२। 

स०-कुरफ्च युगन्धरश्च तौ कुष्युगन्धरौ, ताभ्याम्‌-कुरयुगन्धराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, देषो, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्देषठो कुरयुगन्धराभ्यां शेषे विभाषा वुन्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्थाभ्यां देशवाचिभ्यां कुरुयुगन्धराभ्यां 
प्रात्िपदिकाभ्यां शषेष्वथेषु विकल्पेन वुन्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च अण्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (कुरू) कुरुषु भवः कौरवकः (वुञ्‌) । कौरवः (अण्‌) । 
(युगन्धरः) युगन्धरेषु भवो यौगन्धरकः (वुन्‌) । यौगन्धरः (अण्‌) । 
आर्यः काः अर्था-यथासम्भव-विभक्ति-समर्थं (विशे) केणककी (कट्युन्धराभ्याम्‌) 
कुट गुगधर प्र्तिफदिकं से (छेष) णे अथीं यें (विभषा) विकल्प ते (कृन्‌) कृन्‌ अत्यय 
होता दहै पक्ष मे जण प्रत्यय टोता है, . 

उदा०- (करु कुरु भवः कौरवकः (क्जि+। कौरवः (अण) । कूर के मे 
रहनेकाला-कौरकक का करक । (वुगन्धर॥ युगन्धरेषुं भवो यौगन्धरकः (व्‌) /. यौगन्धरः 
(अण्‌ । युग-धर (जगाधरी) देश मे रल्नेकाताः फौगन्धरक् का फगन । 

सिद्धि (2/॥ कोरकः + कुडि चद्‌ / करौ रो+अक / करैरककसु । कौरवकः । 

यटा सप्तमी-समर्ण देशकायी कुर“ श्यं हे छेष अर्थो मे इत सूत्र स दुम्‌” त्यय 
८ -ऋोर्गुणः" (६ । ५९२६ मे अग को गुण हता कै शेय कार्य पूर्वत्‌ है। 

(२ कारवः । कुरु+दिअण्‌ / कौरो+अ। कौरकषतु ८ कैरवे । 

यहा सष्तमी-समर्थु देएवाकी एव्व से छेष अर्थो से' विकल्व एक मे कच्छादिभ्यश्च 
(४1? (९२३) से अणू“ प्रत्यय है। 

(३ यौगन्धरकः । यला धुगन्धर " शब्द से दुर्वकत्‌ वृञ्‌ त्यथ ठै। 

ॐ यौगन्धरः । यहा युगन्धर” शब्द से विकल्प प्न मे श्रागृदीव्यतोऽणः 
(2 1? ८२५ से ओत्सगिकि अण्‌" त्यय दवै । 

विशेष करित ओर मेरठ करन प्रदेश । 

(२ युगन्धर-यह राज्य सस्भ्रक्ठः अम्वा जिले मे सरस्वती से यमुना तके एला 
टका 0 देहरादून चिति मे काकली के फास जगत ग्राम मे प्राप्त लेल से जात लेता ठै कि 
क्ट इतका युग जैल देषा था (धग नाम पहाङी पदेश) कहलाता शा । 

युगे्करस्याश्वमेश्चे युयश्नैलमहीपतेः । 


इष्टका वार्षगरण्यस्य ऩपतेशश्ीतकेर्मणः । 1 
(पाणितिकदीन भारतवर्णं प ७३) । 


२) युगन्धर" शब्द को अपश्र् जगाधरी" &। 
कन्‌- 
(४०) मद्रवृज्योः कन्‌ ।१३०। 
पणवि०-मद्र-वृज्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) कन्‌ १।१। 
स०-मद्रश्च वृजिश्च तौ मद्रवृजी, तथोः-मद्रवृज्योः (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः) | 
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अनु०-शेषे, देशे इति चानुवतते । 
अन्वयः-यथासम्भव०मद्रवुजिभ्यां शेषे कन्‌ 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धाभ्यां देदावाचिभ्यां मद्रवृजिभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वथेषु कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (मद्रः) मद्रेषु भवो मद्रकः । (वृजिः) वृजिषु भवो वुनिकः | 
र्य माखाॐ अर्थ यथातस्भरक-विभक्ति- तमर्थं (विने) देणकाची (ग्न्य) 
मप्र कि प्रातिपदिक से (शेषे) शेष अर्थो मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय ल्त ड । 


उदा०-(गिद्र/ मद्रेषु भवो मद्रकः । मद्र दे सें रहनेकाला-मद्रक । (जि, वनिषु 
भवो वजिकः 4 तजि देष मै रहनेकाला-वुजिक । 

सिद्धि-मद्रकः / मल्डिकन्‌। स्कर / सद्रकाचत/ मद्रकः । 

पटा मद्र" एब्द से फेम अथो में हस सूत्र से कन्‌" अत्यय है। ठेते ही-करजिकः । 

विरे क-- (2) मन्र-मद्र जनपद प्राचीन वा्ीक का उत्तरी भाग धा, इखकी 
राजधानी कल (विर्तनान- स्यालकोट) फी जो ऋदगा (वर्तमान -अयक। नदी पर स्थित है। 


यह छोटी नकी जस्स की बहाडिर्यो से निकलकर स्यालकोट के एल घ्र लेती हद क्वा छु 
मे चना से पिलती = (पाणितिक्ीन भरतवर्ष त ६७) ८ 


(२ वजि-किहार श्रान्त मगा के उत्तर का प्रदे वनि कहलाता थ लह विदेह 
लिच्छविणो का राज्य था (फाणिनिकातीने ` भारतवर्फ पृ ७२५ । 


अण्‌- 
(४१) कोपधादण्‌ ।१३१। 
पण्दि०-के उपधात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
स०-क उपधायां यस्य तत्‌ कोपधम्‌, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-शेषे, देशे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव०देशे कोपधात्‌ शेषेऽण्‌ । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धाद्‌ देटावाचिनः ककारोपधात्‌ 
प्रात्तिपदिकातु शेषेष्वर्थेघु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-ऋषिकेषु जाते आर्णिकः । महिषिकेषु जातो माहिषिकः । 
इ्ष्वाकुषु जात रक्षवाकः । 
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उआार्यम्मावाॐ जर्थ-यथातग्भक-विभक्ति-समर्ष (दिले) देशवाची (कोपधात्‌) 
कक्तर-उप्कान्‌ प्रातिपदिक से (शेषे) ग्रेण अर्थो सै (अग्‌) अणू प्रत्यय होता है। 

उदा०-छकिकेकु जात आर्किः / ऋषिक देण मे उत्पन्न हआ आर्षिक । महिषिकेयु 
जातो माहिषिकः । महिपिक दे मै उत्यन्त जा-माहिभिक । इल्वाकृषु जात टेकष्काकः 1 
इदवाकुः शक्तियो के देष मे उत्पन्न दुआ-एेश्ष्वाक 4 

विद्धि- (2॥ आर्षिक । ऋषिकन^ुपू-अण्‌ । आर्षिक्‌+अ ८ आकि । आर्षिक । 

यहां रष्तमी-तम्थ देश्काची (छषिक“ ग्रब्द से जेष अर्थो ये इस सूत्र अणू 
प्रत्यय है। पूर्वत्‌ अग को आद्िवद्धि ओर अग के अकार का लेप लेता है, देते 
ठी- माहिषिकः । 


(२ टेकष्काकः । यहम दक्ष्वादु" शब्द से दूक्वत्‌ अण्‌" प्रत्यय है। 
दाण्डिनायनहास्तिनायन०" (६८ (6७०) से इष्काकु' प्रब्द के उकार का लोप 
निपतित है । 


अण्‌- 


(४२) कच्छादिभ्यश्च ।१३२। 

पण्वि०-कच्छ-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कच्छ आदिषु ते कच्छादयः, तेभ्यः-कच्छादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे, अण्‌ इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सधासम्भवण्देणे कच्छादिभ्यश्च शेषेऽण्‌ | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिस्मर्थभ्यो देशवाचिभ्यः कच्छादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यस्च भेषेष्वर्थघु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कंच्छे जातः काच्छः ! सिन्धौ जातः सैन्धवः । वर्णौ जातो 
वार्णवः | 

कच्छ । सिन्धु ¡ वर्णु । मन्धार । मधुमत्‌ । कम्बोज । कर्मीर्‌ ! 
पाल्यं । कुर ¦ रक । अणु । अण्ड! खण्ड । द्रीप | अनूप । अजवाह । 
विज्ञापक ¦ कूलून । इति कच्छादयः । | 

उआर्यम्मिकाड सर्थ-यथापस्मक-विभक्ति-समर्थ (देले) देशवाची (कच्छादिभ्यः) 
कच्छ आदि आतिपदिको से (भ्र) भी (शिषे) छेष अर्थी में (अण्‌) अण्‌ म्रत्यय लेता है। 

उदा०-कच्छे जातः काच्छ- । कच्छ दे मै उत्पन्न हगा-काच्छ / सिन्द जातः 


सैन्धवः +! चिन्धु देर ये उत्पन्न दखा- पन्थक । कर्ण जातो वार्णवः । वर्णु देश मे उत्पन्न 
हुजा-वाणवि। 
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किदधि- (९) काच्छः । कच्छ^डि+अण्‌ । काच्छ्+अ / काच्छ+तु। कच्छः । 

यहा सप्तमी-सयर्थ देशताकी कच्छ" शब्द से एष अर्थो मे इस सक्र से अमू" 
प्रत्यय है! तद्धितेष्वचामादेः” (७ ।र 128७) से अग को अदिकिद्धि लेती है । 

(२) सैन्धवः / यहा सिन्धु" शब्द से पर्कवत्‌ अण्‌ प्रत्यय है/ ओगण" 
(६।४ ९६) से अग करो गण होता है । देसे ही- वाणिः 1 

चिद्ये ख-- (2) कच्छ-पिन्ध के कीक दक्षिण मै कच्छ जनय्द है। 

(२, चिन्ध-भिनध तद कै पुर्व मे चिन सागर दृव का पुराना नम सिन्दु शा 

(२ क्णु-धिन्धु की एश्विमी सहायक नदी कुर्म के किनारे तिच्ले हिस्से मै वन्न 
क्री दून है। इसका वैदिक ताम क्रमु" धा। इसका ऊपरी षा प्रदेन्न आजं भी कूर्म" 


कहताता है ओट निचला मैदानी चग वन्त्‌ ( पणित ने इसी को कणु न्द के नाय ते प्रहिद्ध 
वर्णु देर का है (पणिनिकालीन भारतवर्य फ ६६, 4० ५९) । 


युज्‌ 
(४३) मनुष्यतत्स्थयोर्वुंञ्‌ 1१३३। 

प०्वि०-मुनष्य-तत्स्थयोः ७।२ वुञ्‌ १।१। 

स०-तस्मिन्‌ तिष्ठतीति तत्स्थम्‌ । मनुष्यश्च तत्स्थं च ते मनुष्यतत्स्य, 
तयोः-मनुष्यतत्स्थयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०-ञेषे, देशे, कच्छादिभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्देशे कच्छादिभ्यः शेषे वुञ्‌ मनुष्यतत्स्थयोः | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो देग्रावाचिभ्यः कच्छादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्थषु तुन्‌ प्रत्ययो भवति, मनुष्ये तत्स्थे चाभिधेये | 

उदा०- (मनुष्ये) कच्छे जातः काच्छको मनुष्यः । {तत्स्थे ) कच्छे 
जात्तं काच्छकम्‌ ! काच्छकेमस्य हसित्तम्‌, काच्छकसस्य जल्पितम्‌ 
काच्छिका चूडा । {मनुष्ये} सिन्धौ जातेः सैन्धवको मनुष्यः । (तत्स्थे) 
सिन्धौ जातं सैन्धवकम्‌ । सैन्धवकमस्य हसितम्‌, सैन्धवकमस्य जल्पितम्‌ । 
पैन्धविका चूडा । 

उर्याकाड जर्य-ययातम्भव-विभक्ति-समर्थ (देर, देवाची (कच्छादिभ्यः, 


कच्छ आदि ऋतिफदिको से (भिषे, शेष अर्थो मे (वुन्‌) कुम्‌ गरत्यय' हता है (मनुष्यतत्स्थयोः 
यदि कहा सनुष्य ओर मनुष्यस्य क्रिया आदि अर्य अभिधेय हो, 
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उका०- (मनुष्य कच्छं जातः काच्छको मनुष्यः कच्छ देश मै उत्पनने 
हजा-काच्छक मनुष्य । (तत्स्थ) कच्छे जातं काच्छकम्‌ । काच्छकमस्य हतितम्‌ । इस 
मनुप्य का हसना काच्छक है अथति कच्छदे्ीय मनुष्य जैता है ^ काच्छकमस्य जल्पितिभ्‌ । 
इस मनुष्य का कोलना क्राच्छक है अथात्‌ कच्छदेशीय मनुष्य जैसा है । काच्छिका च्डा। 
इस 7री कमी बडा (चुण्डा। काच्छिका है अथात्‌ कन्छदेीय नारी की जैसी है। (भमुष्य 
विन्थो जातः तैन्धवको मनुष्यः । धिन्धु देश मे उत्पन्न इजा रै-धकक मनुष्य । (तत्स्य 
सिन्धो जातं सैन्धक्कम्‌ / दैन्धक्कमस्य हसितम्‌ उत मनुष्य का ल्या पैन्धवक है 
अथात्‌ तिनधुदेशीय मनुष्य जैसा है / सैन्कमस्य जल्यिततमृ। इत मनुष्य क बोलता 
सैधवक है अधात्‌ चिन्धुदेीय मनुष्य जैता है। चैन्धविका चूडा! इत कारी की चूडा 
रैन्धक्कि है अत्‌ चिन्तय री की कैती है, 

सिद्धि- (2 काच्छकः । कच्छ डिप्‌ । काच््^अक / क्रच्छकसु । काच्छकः । 

यहा सप्तमी-समर्थी देगकाची कच्छ एन्य से शेष अर्थो गे मनुष्यः तया तत्स्थ 
किया-आदि अभिद्ेय मे इद सूत्र से वृज्‌" प्रत्यय दै कुकोरनाकौ-" (७१।९) से वु" के 
स्थात मे अक“ अद्र ओर तद्धितेष्कवकापादेःण (७।२।९९७) से अग को आहिवद्धि 
होती है । 

(२ सैन्धक्कः । यला धिन्धृ" शब्द ते पुर्ववत्‌ वुक्‌” शत्य हे ओीर्गृणः" 
(६०/१६) से अण को एण केतः ह । शेष कार्य क्वत्‌ है । 
लं 

(४४) अपदातो साल्वात्‌ (१३४ 

पऽवि-अपदातौ ७ ।१ साल्वात्‌ ५ ।१। 

स०-न पदातिरिति अपदातिः, तस्मिन्‌-अपदातौ (नञ्‌तत्पुरुषः) | 

अनु०-शेषे, देशे, मनुष्यतत्स्थयोः, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथामम्भवण्देशे साल्वात्‌ शेष वुञ्‌ अपदात्तौ मनुष्यतत्स्थयोः । 

सर्थः-यधासम्भवविभक्तिससर्थाद्‌ दे़ावाचिनः साल्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु वु्‌ प्रत्ययौ भवति, मनुष्ये पदातिवर्जिति तत्स्थे चाभिधेये । 

उदा०- (मनुष्ये) साल्वे जातः साल्वको मनुष्यः ! साल्व देश में 
उत्पन्न हृजा-सास्वक मनुष्य ¦ (तत्स्थे) साल्वे जातं साल्वकम्‌ | 
साल्वकमस्य हसित्तम्‌) साल्वकमस्य जल्मित्तम्‌। अपदातावित्ति किंम्‌ ? 
साल्वः पदातिर्गच्छति । 


२६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

रयम खाः अर्थ-ययासन्भक-व्िभिक्ति-समथं (देणे) देणारी (क्राल्कात्‌) 
ताल्त भातिपक्षिक से शिषे) लेण अर्णो मे' (कञ्‌) र्‌ उत्यय लेता है (अष्दातौ मनुष्यतत्स्थयोः) 
यदि करटौ मनुष्य ओर पैल चलना को छोडकर मनुष्यस्थ क्रिया आहि अर्थ अभिधेय हो । 

उका०- (बनृष्य/ साल्वे जातः फाल्क्को मनष्यः ॥ योल दे से उत्पन्न हुजा-साल्क्क 
मनुष्य / (तत्स्थ) साल्वे जप्तं साल्वकम्‌ / साल्वकमस्य हतितसू / इत मनुष्य का हसना 
साल्वक ठै अथात्‌ तराल्वदेशीय मनु्य जैसा है / साल्वकमत्य जल्पितम्‌ । इत मनुष्य का 
कोना साल्वक है अथात्‌ त्राल्वरेीय मनुष्य जैसा है। 

अष्ढाति" क्य कथन इसनिपे है कि यटा वृज्‌” प्रत्यय न ले- सत्वः पदातिर्गच्छति। 
यह सत्य देश मे उत्पन्न कभा मनुष्य पैदल जा रहा छै । यहम साल्व शल्दं का कच्छमदि 
गृण मे पाठ होने से कच्छादिभ्यश्च (५८।२ १३३) ते अण्‌" प्रत्यय लेता है 

मिद्धि- साल्ककः । सात्वडिनकुम्‌ । पाल्यृतजक। साल्वक! साल्वक । 

यघ्ठा सम्तमी-समर्थु देशककी साल्व" श्रब्द से शेष अर्थो मे मर्ुष्यं तया पदाति-दजित 
मनुष्यस्य क्रिया आदि अभिधेय से उठ सूत्र से वृज्‌" प्रत्यय हे। कुवोरनाकौ- (७? 
चै वृ“ के स्थान मे अक" अदिप ओर तद्धितेष्वचामादे" (७२७) से अ को 
पर्जन्यवत्‌ आ्पिद्धि होती है, 


विरे ष साल्व-जयपुर-कीकानेर प्रदे का आकीन नास चाल्ल' जनपद ङ| 

6 
(४५) गोयवाग्वोश्च । १३५ 

प०वि०-गो-यवाग्वीः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

सऽ-गौश्च यवागृष्च ते गोयवाग्वौ, तयोः-गोयवाम्वोः (इतरेतर 
योगद्रन्द्र ) | 

अनु०-शेषे, देशे, वुञ्‌, साल्वात्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-यधासम्भवण्देशे साल्वात्‌ शेषे वुञ्‌ गोयवाग्वोङ्च । 

अर्थः-यथासग्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनः साल्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वरथेषु बुम्‌ प्रत्ययो भवति, गवि यवागवि चार्थेऽभिधेये । 

उदा०- (गौः) साल्वे जातः साल्वको गौः । (यवागूः) साल्वे जाता 
साल्विका यवागूः । 

उर्यमास्ाड अर्य यथधासस्मव-विभक्ति-समर्थं (दे) देशवाची (साल्वात्‌) 


ह्राल्व आतिणटिक से (शिषे) शेष अर्थो मे (वम्‌ वृर्‌ प्रत्यय होता है (पियवा) पदि पहा 
गौः कैत मौर यकार तापसी (रावी) अर्थ (च) भी अभियेय हो! 
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उकार (श) साल्वे जातः साल्वको करौः ॥ साल्व देश ने उत्पन्न गौ-कैल 

साल्वक । साल्व ठे क वैल परतिद्ध है। (कवाट साल्वे जाता साल्विका यवागरः । साल्व 

दे मे कनी साल्वक यवाग=तपसी (राकी) / साल्व रे (जयपर-कीकानेर) की राक्टधी 
प्रसिद्धे दै 

सिद्धि (१ साल्वकः । इल शब्द की सिद्धि पूर्ववत्‌ है । 

(२ ताल्विकाः । गा स्रीत्व-विकक्षा मे अजाचतष्टायु' (४८/९५) ते टाप्‌ 
प्रत्यय ओर प्रत्ययस्यात्कत्‌०” (७ १३५४४) पे इत्व छता है । शेव कर्य पर्ववत्‌ है । 
छ: 

(४६) गर्तोत्तरपदाच्छः 1१३६। 

पेण्वि०-गर्त-उत्तरपदात्‌ ५।१ छः १।१। 

स०-गत्तं उत्तरपदं यस्य तद्‌ गर्तोत्तिरपदम्‌, तस्मात्‌-गर्तोत्तरप {त्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भवण्देशे गर्तोत्तरपदात्‌ शेषे छः । 

अर्थः-यथासरम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशटवाचिनो गर्तोत्तरपदात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषरष्वथैषु छ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-वृकेगत्तै जातो वृकेगर्तीयः । शगालगर्ते जातत; शमालगर्तीयः । 
श्वाविद्गक्ते जात्तः श्वाविदृगर्तीयः। | 

गायिकाः अर्य-यथातम्भक-किमतति-ममर्थं (तिमे) देशका (भर्तत्तरफयात्‌] 
ग्त-उत्तरपदकान्‌ प्रप्तिफदिक से (शेषे) मेष अर्थो मेः (छः) @ प्रत्यय लेता है । 

उका०-क्कगततं जाते उकगर्तीयः ज वाहीक वेष (जाक) के त्रकगार्च' नामक 
राम मै उत्पन्न हृआ-वकगत्तीय । शरयालयत्ते कतः सणलय्तीयः ॥ वीक दे के 
शगालगर्तं नामक प्राय सें उत्पन्न इजा-गातगरतयि । इवाविल््ते जतः श्वाविद्गर्तथि; । 
वाक दे के शवाकिद्गर्त सक शाम सैं उत्पन्ने हुजा-स्काविद्गर्ति । 

सिद्धिः-ककगत्तीयः । वक्रता ॥ ककरा ८ ककयर्तीितु । ककरूर्तधिः 
यटा कप्तमी-तमरधुः देशका गर्त -उत्तरप्दवान्‌ त्कगर्त' शब्द से शेष अर्थो मे 
इल सूत्र ते छ“ प्रत्यय है/ जआयनेक०" (७ ।४।२) से छ" के स्थान मे इयं आवेश ओर 


यस्येति च” (२।४८ (१४८८) से अगर के अकर का लोम हेता है । देते लीन गलगत्तीवः, 
पाविट्गर्तीव- ॥ शवाकिदु-कुत्ते मोरनेकाला। 


२६८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रषचनम्‌ 
छः 
(४७) गहादिभ्यश्च ।१३७। 

पण्विण०-गह-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-गह आदिर्येषां ते गहादयः, तेभ्यः-गहादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवर्तते । 

ञअन्वयः-यथासम्भवेण्देशे गहादिभ्यश्च षे छः । 

अर्थः-यथास्म्भवविधक्तिसमर्थेभ्यो देशवाचिभ्यो गहादिभ्य 
प्राततिपदिकेभ्यश्च शेषेष्वर्थधु छः प्रत्ययो भवति ! अत्र देशाधिकारेषु सम्भवापिष् 
देप्विजञेषणं भक्ति, न सर्वेषाम्‌ | 
उदां०-गहे भवो गहीयः । अन्तःस्थे भवोऽन्तःस्थीयः । 

गह ¡ अन्तःस्थ । सम । विषम । । मध्यमध्यमं चाण्‌ चरणे ! उत्तम 
अद । बड्ग । मगध । पूर्वपक्ष! अपरपक्ष | अधमशाख । उत्तमशाख | 
समानशाख । एकग्राम । एकवृक्ष । एकपलाष् । इष्वग्र । इष्वनीक । 
अवस्यन्दी । अवस्कन्द । कामप्रस्थ । खाडायनि । खाण्डायनी । कविरणि । 
कामवेरणि । गरौशिरि । शौद्ि । आसुरि । आ्िंसि ¦ आमित्रि । व्याडि । 
बेदजि । भौजि। आद्ध्यक्िवि । आनुशंसि । सौवि । पारकि ¦ अननिश्र्मन्‌ । 
देवशर्मन्‌ । श्रौति । आरटकिं । वाल्मीकि । क्षेमवृद्धिन्‌ । उत्तर ¦ अन्तर । । 
सुपाश्व॑तसोर्तोपः । । जनपरस्य कुक्‌ च । । देवस्य च । | वेणुकादिभ्यश्छण्‌ । । 
इति गहादयः । । 

अयमिप अर्थ-गयारम्भव-विभक्ति- समर्थ (दि) देशकाची (हारिष्यः) 
गह आटि आातिपदिकरं से (च) भी (शरिरे) येष अर्थो मै (©) छ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-गहे भको गहीयः गृहन वनदे मै रहनेकाता-गहीय। भन्तःस्थे 
भेवोऽन्तःत्फीयः । अन्तःस्थ वर्णे वे छोनेवाल-अन्तःच्थीय (धरत व) । 

विदधि-ग्रहीयः ॥ गह^डिगछ । गह्य, गीयस । सीप; । 

या सष्तमी-ठयरथु देका शह” जब्द चे मेष अर्थो मे इत चक्र से छर" अत्यय 


है / -आयनेयण (७/२) चे छण के स्थान मे दू अश्र लेता है, एते ही 
अन्तःस्थीयः" आदि) 
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विशेषक यहा ग्ादिणणे के छन्द के गरत्यय-~विधि मे यथासस्थव देछ-अर्थकर 
सम्बन्ध होता 2 सवके साथ न्री। 


९--- 


(४८) प्राचा कटादेः ।१३य८ | 

पल्वि०-प्राचाम्‌ ६।३ कट-आदेः ५ ।१। 

स०-कट आदियस्य सं कटादिः, तस्मात्‌-कटादेः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, दे, छ इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथासम्भवण्प्राचां देशो कटादेः शेषे छः | 

अर्थः- यथासम्भवविभक्तिसमर्यात्‌ प्रागदेशएवाचिनः कटादेः प्रातिपिकरि 
शेषेष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कटनगरे जाततः कटनगरीयः ¦ कटघोषे जातः कटघोषीयः । 
कटपल्वले जातः कटपल्वलीयः । 

उत्यितः जर्य-ययासम्भक-विमक्त-समर्थ (प्राचा देणे) आकदे्ककी (कटादेः) 
कट-आदिमान्‌ प्रातिपदिके से (शेषे) शेम अर्थो मे (छः) छ पत्यय लता दै / 

उदा०-कटन््यरे जातेः कटनगरीयः प्रक-देर्ीय कटनरर मे उत्पन्न 
दृआ-कटनगरीय / कट षरे जातः कटघोफीयः । आक्‌-दे्रिय कट पोफ' नामक अहीर-गरासङ़ी 


म उत्कन्न दक-कट छोफीय । कटपल्व्ले जातः कटपल्वलीयः प्राक्‌ दीय कटपल्वलं 
नामक ग्राम मे उत्पन्न इज-कटपल्वलीय ४ 


विद्धि-कटनगरीयः। केटनगर^डिनछ! कटनगर्‌+ङइय कटनगरीयःतु । 
कटनगरटीयः । 

यहा सप्तमी-सयथ, पक्‌-देशवाकी कट-आिमान्‌ कटनगर ' शब्द से श्नेम अर्थो 
मे इ सूत्र से छ" प्रत्यय है। आयनेय०' (७ /४।२) से छ" के स्थान मे इयू" अदे 
ओर यस्येति च (६ ४४८१९०८८) से अग के अकार का लोप होता है । देसे ही-कटघोकीयः 
कट पल्वलीवः + 


छः (कः)- 
(४६) राज्ञः क च।१३६। 


परवि०-राञ्ञः ५।१ (आदेशविषये ६।९) क ११ (सु-लुक्‌) च 
अव्ययपदम्‌ । 


३०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवषचनम्‌ 
अनु०-शेषे, छ इति चानुवर्तते । देशे" इति चार्थासम्भवान्नानुवर्तति । 
अन्वयः-यथासम्भवे० राज्ञि: शेषे छः केङ्च | 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ राक्नः प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु 
छः-प्रत्ययो भवति, कण्चान्तादे्ो भवति । 
उदा०-राज्ञ ददं राजकीयम्‌! 
उकयमि7क्ाः जर्थ-यथासम्भक-विभरकिति-समर्थ (राजनः) राजन्‌ प्रातिपदिक से 


(गिदे प्रेष जथो में (छः) त्यय होता है (च) ओर राजन्‌ शब्द से अन्त्य न्‌ के स्थान 
पे (कः+ कू-आदेण देता है । 


उदा०- यान्न इद राजकीयम्‌ / फो राका कन ह यष्-राककीय (रक्री) । 
सिद्धि- राजकीयम्‌ ॥ राजन्‌+उस्‌"छ । राजनू^हय ८ राजक्‌+ज्य । राजकीय ।. 
राजफ/यय्‌ । 


वहा षष्छी- समर्थ रान्‌" एब्द पे शेष अर्थ मे दस स चे छ" प्रत्यय ओर रानन्‌ 
के अन्त्य न्‌" के स्थान मे ठ्‌" अदे लेता दै आयनेय" (७ ।९/२) ते छ" के स्यान 
प दय्‌" आदे होता है, 


छछः- 

(५०) वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ | १४० | 
प०वि०-वृंद्धात्‌ ५।१ अक-ईइकान्त-खोपधात्‌ ५।१। 
स०-अकण्च इकषच तौ अकेकौ, अकेकावन्ते यस्य तत्‌-अकेकान्तम्‌। 

ख उपधायां यस्य तत्‌ खोपधम्‌। अकेकान्तं च खोपधं च एतयोः 
समाहारः -अकेकान्तसोपधभ्‌, तस्मात्‌-अकेकान्तखोपधात्‌ (बहुव्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-यथासम्भवण्देशे वृद्धाद्‌ अकेकान्तखोपधात्‌ शेषे छः | 
अथः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दे्टवाचिनो वुद्धसंज्ञकाद्‌ अकान्ताद्‌ 
इकान्तात्‌ खकारोपधाच्य प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (अकान्तात्‌) आरीहणके जातिं आरीहणकीयम्‌ । द्रौघणके 
जातं द्रौघणकीधम्‌। (इकान्तात्‌) आएवपधिके जातं आङ्वपधिकीयम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्रीयः पादः ३५१ 
शाल्मतिके जातं शाल्मलिकीयम्‌। (खोपधात्‌) कौटिशिखे जातं 
कौटिशिखीयम्‌ ! आयोमूखे जातं आयोमुखीयम्‌ | 

आर्यमाषा भर्थ-यथासम्भव-किभिन्ति-समर्य (णे) देवाची (शद्दात्‌ वन्दसजक 
(अककन्तलोपधात्‌) अकान्त इकरान्त ओर सकार उपधावात्‌ प्रातिपदिक ने (भिषे) शेव 
अथी मे (छः छ प्रत्यय होता है । 
उदा०- (कान्त) आरीहणके जातं आरील्णक्ीयम्‌ । आरीहणक देच ने 
उत्फन-आरीहणकीय / दौष्य कात द्ौणकीयस्‌  द्रौधणक देन मे उत्पन्न-दौषणकीय । 
(इकान्त॥ आल्वफिके जातं आज्यययिकीयम्‌ / अटकथिक दे मे उत्यन्न-आ्वयधिीय । 
शात्मलिके जातं ल्मलिकीयम्‌ । छ्ाल्यतिक दे सै उत्पन्न-णाल्यतिक्छीय) (सोपध्ष 
को टिशिखे जातं कौटिशिखीयम्‌ । कौटिणिख देए मे उत्पन्न-कौटििक्य । आयोमृसे 
जातं आयोमुखीयम्‌ । आयोग दे मे उत्पन्न-आफोमूरीय । 
सिद्वि-आरीहणकीयम्‌ ॥ यला तरप्तमी-समर्थ देणवाची, वद्धसक्क अकान्त 
अ दीहणक " शन्द से शेव अणे में इत सूत्र से छः प्रत्यय है । आयवनेय०” (७ 1? रसे 
च्‌" के स्यान में इय्‌" आदेश लेता है/ देते ली-षणकीयम्‌ आति, 
छः- 
(५१) कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ १४१। 
पणवि०-कन्था-पलद-नगर्‌-ग्राम-हदोत्तरपदात्‌ ५।१। 
स०-कन्था च पलदं च नगरं च ग्रामश्च हृदश्च एतेषां समाहार. 
कन्थाण्हदम्‌, कन्याण्हृदमुत्तरपदं यस्य ठत्‌ कन्धापतदनगरग्रामहदोत्तरपदम्‌ 
तस्मात्‌-कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ (समाहारदन्रगर्भितहूव्रीहिः } । 
अनु०-षे, देशे, वृद्धात्‌, छ इति चानुवतति । 
अन्वयः-यधासम्भवण्देणो वृद्धात्‌ कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ 
म्पे छ. | 
अथं :-यथासम्भवविभकित्तसमर्थाद्‌ देषएटावाचिनो वृद्धसंज्ञकात्‌ 
केन्था-पलद-नगरर-ग्राम-हदोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेषवर्थेषु छः प्रत्ययो 
भवति । 
उदा०- (कन्था) दाक्षिकन्थे जातं दाक्षिकन्धीयम्‌ ¦ माहकरिकन्ये 
जातं माहकिकन्धीयम्‌। (पलदम्‌) दाक्षिपलदे जातं दाक्षिपलदीयम्‌ । 


३०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
माहकिपलदे घात्त॒माहकरिंपलदीयम्‌ ¦! (नगरम्‌) दाक्षिनगरे जातं 
दाक्षिनगरीयम्‌ । माहकिनगरे जतत माहकरिनिगरीयम्‌ । (ग्रामः) दाश्षिग्रामे 
जातं दाक्िग्रामीयम्‌। माहकिग्रामे जातं माहकिग्रामीयम्‌ | (हदः) दाक्षिहदे 
जात्तं दा्षिहदीयम्‌ । माहकिहृदे जातं माहकिहदीयम्‌ | 

अर्यमा अर्य-यथातमभव-विमन्ति-तमर्थं ८ देशे) देशवाची (तद्धात्‌) 
वद्धसज्नक (कन्थाण्ठत्तरप्दात्‌ कन्थ प्लद नगद ग्राम्‌ हद उत्तरफ्दकान्‌ ऋतिफिक से 
(शिषे) ग्रेण अर्थो मै (छ) छ प्रत्यय होता दै, 

उदा०-सत्कृत-भाग मेँ देख लेके । अर्थ हस शकार है- (कन्था) दाषिकन्थ वे में 
उत्पन्न- दाक्षिकन्थीय । माहकिकन्य देए मे उत्पन्न-माहकिकन्थीय । (लद) दाक्निप्लद 
देए मेँ उत्पन्न-दाकषिफ्लकीय । माहकिषलद मे उत्पन्न-माषटकिपलकीय / (ग्राम दाधिप्राम 
म उत्पन्न-दाश्िप्रामीय । ` माषक्रि ग्रास से उत्पन्न-माहकिग्राफीय / (हद) दाकषिहद मै 
उत्पन्न- दाक्षिहदीय / गाटकरिहक गौ उत्यन्न- मालङिहिकीय + 


तिद्धि- दाक्षिकन्यीय { यषां सप्तमी- समर्थ देशवाची वद्ध कन्धा-उत्तफ्दवान्‌ 
दाकषिकन्थ” प्रब्द से ग्नेष अर्थो सै दत सूत्र से छ" प्रत्यय है फेण कर्य पूववत्‌ है, ठेते 
ही माहकिकन्थीयः' आदि । 


विद्ये क--?॥ कन्था- मूल मेँ यह छक भावा का छन्द था. निमे कन्य का 
अर्य नगर छोता था (काणिनिकालीन भारतवर्षं पप ८०} ‹ 


(२ फलद-अधवक्द (९ (३ ।५,७१) के अनुसार फलद क्रा अर्थ एत या पयार 
लक्ता णा ८ इससे ज्ञात होता है कि सर्त के शयु के लिए फलद छब्द कोक मे प्रचतिति 
धा ओर जो कक उनके पाच कसाये जाते धै उनके काम मे फलक-उक्तरफ़्द का प्रयोग होता 
धा (पाणिनिकालीन भारतवरफ यृ ८०) । 


(३॥ हद-फानी की कीी दह के फस क्से हये गावो के नामों मेँ हद युता था 
नैसे-दाकिढद (प्रणितिकालीन भारतवर्ण प ८०) । 


छः- 
(५२) पर्वताच्च ।१४२। 
पण्वि०- पर्व॑तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । देशे इति चासम्भवान्न सम्बध्यते । 
अन्वयः-यथासम्भवण्पर्वताच्च शेषे छः । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिखमर्थात्‌ पर्वतात्‌ प्रातिपदिकाच्च शषेष्वर्थषु 
छः प्रत्ययो भवति । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ३०३ 
उदा०-पर्वते भवः पर्वतीयो. राजा । पर्वतीयः पुरुषः । 
आरर्यभा7 का जर्थ-यथातर्भव-तिधक्ति- तम्य (वतात्‌) पर्वत प्रातियदिक से 
(शिते) शेष अर्थो मे (छः) छ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-एर्वते भवः पर्वतीयो राजा # पर्वत गर रहनेवाला पर्वतीय सजा + पर्वतीयः 
परुषः ॥ पर्वत एर रहनेकाला एृह्ष। 

सिद्धि-फ्वंतीम । यहां सप्तर्मी-सनर्थ धवति ' जन्द ्े प्रेष अर्थो मे छ" प्रत्यय ह , 
रेष काथं पूववत्‌ ह । 
छ-विकल्पः- 

(५३) विभाषाऽमनुष्ये । १४३ । 

पण०वि०-विभाषा १।१ अमनुष्ये ७।१। 

सं०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नम्‌तत््ुरूषः) । 

अनु०-शेषे, छः, पव॑त्ाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०पर्व॑तात्‌ शेषे विभाषा छोऽमनुष्ये । 

अर्थः-यधासम्भवविभवितिसमधत्‌ पर्वतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्धेषु 
विकल्पेन छः प्रत्ययो भवति, अमनुष्येऽभिधेये । पक्षे च अण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-पर्वतते जातानि पर्वतीयानि फलानि । पर्वते जातं पर्वतीयमुदकम्‌ 
(छः) । पार्वतानि फलानि । पार्थतमुदकम्‌ (अण्‌) । 

उगायश्ि7 काठ अर्थ-यथात्तम्भक-विभक्ति- समर्थ (परवत्‌) पर्वत प्रातिपदिक से 
शिषे) छेष अर्थो सै (विभषा) विकल्प से (©: छ प्रत्यय होता ह (अमनुष्ये) यदि कह 
मनुष्य अर्थ अभिधेय न हो । पक्ष री ओैतसर्िकर अण्‌ मत्यय होता है। 

उदा०- पर्वते जाताति पर्वतीयानि कलानि ¢ पर्वत पर उत्पन्न यो-पय 
फल । परवति गात पर्वतीयमृदकम्‌ # पवत प्र उत्पन्न हजा-पर्वतीय जत (©) / पार्वतानि 
फलानि । पवत एर पत्पनन हुये- पावत फल । प्र्वतिपदकम्‌ । प्रवत पर उत्पन्न हुजा- पवत 
जल (अण्‌, । 

तिनि (९) परवतीयम्‌ । या सप्तमी-समर्थं पर्वत ' छब्द से रेष अर्थो मे इस्‌ सूत्र 
मे छ" अत्यय है। शेष कार्य पूववत्‌ द ‹ 

(२ पर्वतम्‌ ॥ यहा सप्तमी-समर्थं भर्व" शब्द से विकल्प पशष मे श्रागृदीव्यतोऽण्‌- 
(५ (१ (८३५ से ओत्सणिकि अण्‌ प्रत्यय है । तद्धितेव्वनामादेः” (७ ।२ /‰?७) से अग को 
आदिविद्धि ओर चस्वेति च (६ ।२ २८) से अगि के अकार क लोप होता ॐ, 


३०४ पाशिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्तनम्‌ 


जष्टं सनुष्य अर्थ अभिधैव होता है व्हा योक्त भवताच्च' (४८२ (8४) सेठ 
प्रत्यय ही होता है- फर्वत्तीयो मनुष्यः + 


छः- 
(५४) कृकणपर्णाद्‌ भारद्वाजे ।१४४। 
प०्वि०-कृकण-पर्णात्‌ ५।१ भारद्वाजे ७ ।१। 
स०-कृक्णं च पण च एतयोः समाहारः कृकणपर्णम्‌, तस्मात्‌- 
कृकणपर्णात्‌ (समादहारटरन्द्रः) । 
अनु०-शेषे, देणे, छ इति चानुवर्तते । 
 उन्वयः-यथासम्भवणभारद्ाजे देशे कृकणपर्णात्‌ शेषे छः । 
अर्थः-यथासम्भवेविभक्तिसमधाभ्यां भारद्वाज-देशवाचिभ्यां केकण- 
पर्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थषु छः प्रत्ययो भवति । अत्र देशप्रकरणे 
भारद्राजशब्दो देश्ावाचको गृह्यते न तु गोप्रवाचकः । 
उदा०- (कंकणम्‌) कृकणे सातं कृकणीयम्‌ । (पर्णः) पर्णे जातं 
प्णीयम्‌ | 
उनार्यम7 ख जर्थ-यथायम्भवविभक्तिरयर्थं (सारहाने केके) भर्वान दैशकायी 
(ककणवणात्‌) कृकण, पर्ण आतिपदिके से (शेषे) छेष अर्थो मेँ (छ छ प्रत्यय होता है । 
यहा देश्र-मकरण मे दे्रकाची भद्राय" छब्द क्म ग्रहण किया जाता कै गोत्रकाची क्रा 
नली । 
उदा०- (रकण कृकणे जातं कृकणीयम्‌ । भारद्रान देशीय ककण” नगर में 
उत्फन्ने-केकणीय । (पर्ण पर्णे जातं पर्णयसृ # रद्रा देशि पर्ण नगर मैं उत्पन्न-पर्णीयि। 
सिष्धि-कृकणीयम्‌ । यला सष्ठमी- समधु भारद्राज-देश्टवी कृकण शब्द से शरेष 
अथो मे इस सूत्र से @" प्रत्यय दहै। शेम कर्य पूर्ववत्‌ &, देते छ्ी-पर्णीयम्‌ । 
विखछक-पारखीटर नै भादट्राज दे की पहचान एकवाल पदे क्मीहै 
(सिकथ्डेय परण का उ्रिकी अनुकाद पर? २२० (काणितिकालीन भारतकर्क पृ” ७०) । 


इति पूर्वश्रेषार्खप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः, 


चतुर्थाध्यायस्य तुतीयः पादः 


उत्तरशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खञ्‌+छ-प्रत्ययविकल्पः- 
(५५) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च।१। 


प०पि०-युष्मद्‌-अस्मदौः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌, ख्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, त्योः-युष्मदस्मदोः 
(इतरेतरयोगः ) । 

अनु०-शेषे, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणयुष्मदस्मद्भ्यां शषेऽन्यतरस्यां खञ्‌ छण्च । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथर्भ्यां युष्पदस्सद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
शेषेष्वर्थेषु विकल्पेन खम्‌ छश्च प्रत्ययो भवति, पक्षे चाऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०- (युस्मद्‌) युष्मासु जातौ यौष्माकीणः (खम्‌) । युष्मदीयः 
(छः) । यौष्पाकः (अण्‌) । (अस्मद्‌ } अस्मासु जात आस्माकीनः (खन्‌) । 
अस्मदीयः (छः) । आस्माकः (अण्‌) | 


<आओ्यशितखा अर्थ-यथातस्मक-विभकिति-समर्थ (वुस्मदत्ये-) यष्मद्‌ अस्मद्‌ 
प्रतिगिकों से (जवे) शेषु अर्थो से (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प सै (खम्‌) खन्‌ (च) ओर छ 
प्रत्यव होते ह ओर विकल्प पक्ष मे ओत्सर्गिक अण्‌ प्रत्यय होता दै 


उदा०- (कुस्सद्‌/ युष्मा जतो यौष्माकीणः (सज्‌ + तुम गें उत्पन्न हश 
यौष्माकीव । युष्मदीयः (छ; । तुम मेँ उत्पन्न ज-युष्यकीय । योष्फरकः (अण्‌ ¢ तुम 
मे उत्पन्न हजः-यौष्माक । (ज्रस्मद्‌) अस्माद जात आस्माकीनः (खक्‌) # हम मेँ उत्पन्न 
हजा-आस्माकौन ( मस्मदीयः (छः ॥ हम नें उत्पन्न हुजा-अत्मदीय। आस्माकः (करण) । 
हम मेः उत्पन्न हजा-आास्माके) 
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सिद्धि-यौष्पाकीणः। यृष्मद््‌^युप्‌+लम्‌ । कौप्यार्‌+हन। यौष्माकीणः । 
यीष्माकीणः । 

यहां सप्तमी- समर्थ शृष्मद्‌” शब्द से ग्रेण अर्थो मे इत सूत्र से सम्‌" प्रत्यय है। 
तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ" (५ ।२।२॥ ठ युष्मद्‌ के स्थान मे धुष्माक” अश लेता 
है । आयनेय०' (७ 1/२) से छ्‌" के स्यान ये ईन्‌ अदेश तद्धितेव्वचामादे” (७ 1२ ‰७ 
से अगर को आदिवद्धिः धस्येति च (६ 1४४४८ ते अग के अफार का तेप होता है। 
अट्कृष्वाङ्नुम्ग्यवायेऽपि' (८ (८१२) से णत्व टोता है । 

(२) युष्मदीयः ॥ यहां युष्मद्‌" एब्द से शरेण अर्थो मे छ" प्रत्यय है! छेष कर्य 
पर्ववत्‌ है। 

(३) यौष्माकः । युष्मद्^ुपृअग्‌ । फौष्याक्‌+अ । यौष्माकःसु । यौष्माकः । 

गां युष्मद्‌“ शब्द से श्रेष अर्थो यैं विकल्प क्ष मे अ्रागृदीव्यतऽण्‌ ” (> /? (२ 
ते ओत्सर्गिकि अण्‌" प्रत्यय है । तस्मिन्तणि च युष्माकास्माकौ" (४/३ (२) ते युष्मद्‌ के 
व्थान मेँ युष्माक" अद लेता है । पूर्ववत्‌ अ को आदित्रद्धि ओैर अग के अकार कालेय 
लेता है। 


ठेते ही स्यद्‌" व्व से खलू छ ओर अणू-प्रत्य करने पर-आस्माकीनः, 
अस्मदीयः, आस्याकः । तज्‌ ओर अण्‌ प्रत्यय ये तस्मिननणि च युष्पराकास्माक* (४८/२३ ८२, 
ते अस्मद्‌ के स्थान मे अस्याक" अदेश होता है । शेम कार्थ रववत्‌ है। 


युष्माक-अस्माकादेशौ-- 
(५६) तस्मिन्नणि च युष्माकाष्माकोौ ।२। 

पण्वि०-तस्मिन्‌ ७।१ अणि ७।१ च अव्ययपदम्‌, युष्माक- 
अस्साकौ १।२। 

स०-युष्माकष्च अस्माकश्च तौ-युष्माकास्माकौ (इतरेतरयोगद्न््रः) । 

अनु०-युष्मदस्मदोः, खन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय-- तस्मिन्नणि खनि च युष्मदस्मदोरयष्माकास्माकौ | 

अर्थः- तस्मिन्नणि खनि च प्रत्यये परतो युष्मदस्मदो; स्थाने यथाक्ष्यं 
युष्माकास्माकावादेशौ भवत्तः । 

उदा०- (युस्मद्‌) युस्मासु जातौ यौष्माकः (अण्‌) ! यौष्माकीणः 
(खम्‌) । (अस्मद्‌ ) अस्मासु जात आस्माकः (अण्‌) । आस्माकीनः (खम्‌) । 
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आर्यमि7का< अर्य- (तस्मिन्‌) उस (अणि) अणु प्रत्ययं (च) ओर खल्‌ प्रत्यय 

के परे होने पर (युस्यदस्मदोः,) युष्पद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान रें थातस्य (युष्माकास्माकौ) 
युष्माक ओर अस्माक अदेश हेते है। 


उदा०- (वस्म युस्मासु जातो ौष्माकः (अणू) । यौष्माकीणः (खज) । तुम 
मे' उत्पन्न दआा-गीष्माक, गरव्माकीण । (अस्मद) अस्मात जात आस्माकः (अणू) । 
आस्माकीनः (खलु) ¢ हम मे उत्पन्न हजा-आस्याक), आस्साकीन । 

विद्धि-योष्पाकः, योष्पाकीणः, आस्माकः, आस्माकीनः इन पदो की रिद्धि पर्व 
सूत्र क प्रकचन मे देल तेे। 
तवक-ममकादेशौ- 

५७) तवकममकावेकवचने ।३। 

प०विऽ-तवक-ममकौ १।२ एकवचने ७।१। 

स०-तवकश्च ममकश्च तौ तवकममकौ (दूतरेतरयोगद्न्द्ः) । 

अनु०-युष्मदस्मदोः, खम्‌, तस्मिन्‌, अणि च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्मिन्नणि च एकवचने युष्मदस्मदोस्तवकममकौ । 

अर्थः- तस्मिन्नणि खनि च प्रत्यये परत एकवचनपरयोर्युष्मदस्मदोः 
स्थाने यथासंख्यं तवकममकावादेशौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) तव इदं तावकम्‌ (अण्‌) । तावकीनम्‌ (खन्‌) । 
(अस्मद्‌ } मम इदं मामकम्‌ (अण्‌) । मामकीनम्‌ (खन्‌) । 

आर्या काऽ अर्थ- (तस्मिन्‌) उस (अणि) अण्‌ (च) ओर (खन्‌) खज्‌ प्रत्यय 


के प्ररे छने एर (एकवचने) एकवचन-परक (युष्मदस्मदोः) युष्पद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान 
मे यथास्य (तवकममकौ) तवक ओर ममक अदेश होते है। 


उदा०- (धष्मदट्‌) तव इद त्वकम्‌ (अण । तावकीनम्‌ (ख्‌) । तेरा य्-तातके । 
तेरा यष-ताक्कीन । (अस्मद्‌) मम इदं मामकम (अरण । मामकीनम्‌ (खजर) । मेरा 
पट-मामक । मेरा यह-मामकन । 

लिदि-(2॥ तावकम्‌ । युष्मद्^डसूअग्‌ । तावक / तावक; तताक्कम्‌। 

गहा षप्ठी-्रमर्थं युष्मद्‌” शब्द से शेष अर्थ मे धुष्मद्स्मदोरन्यतरस्या सर च 
(४1३ 4? सै अणू“ मत्पय करने पर इस सूत्र चे एककचन मे शुष्मद्‌" के स्थान मे 
तवक” आदेश ढोता है । पूर्ववत्‌ अग को आदिवद्धि ओर अवि फे ऊकार का लोप होता है। 
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(२ तावकीनम्‌ । यह शृष्मद्‌* शब्द से पूरवक्त्‌ छम्‌ ' मत्यय ओर यष्मद्‌” के 
स्मान मे इस सूत्र से तवक" अदेश है। पुर्ववत्‌ क्‌" के स्यान मे ईन्‌" अदेश जगको 
आदिवृद्धि ओर अग के अकार" का तेप होता है। 


एसे ली- अस्यद" के स्यान मे समक" अदेश लेकर-मामकमू मासक्रीनस्‌। 

यत्‌- 
(५८) अर्धाद्‌ यत्‌ ।४। 

प०वि०-अर्धात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

अनु०-शेभे इत्यनुवतंते । 

अन्वयः-यथासम्भव०्अधात्‌ शेषे यत्‌| 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-अर्धे भवम्‌ अर्ध्यम्‌ | 


उव7र्यमाकाॐ अर्थ-यथासम्भक-विभक्ति-समर्थं (अधात्‌) अर्धं प्रतिपिक से 
(शिषे) शेष अर्णो मेँ (यत्‌) य्‌ प्रत्यय शेता है। 


उदा०-अर्धे भवयु अर्घ्यम्‌ । आधे मे रहनेवाला-अर्ध्य। 
चिद्धि-अर्ध्यम्‌ । अदध+डिःयत्‌। अर्ध्य । अध्यय / अर्ध्यम्‌ । 


यला तप्तमी-समर्थं अर्ध" छब्द से छेष अर्थो में ठस सूत्र से थत्‌" प्रत्यय है, 
यस्येति च (७/८ (१४८ घे अग के उक्र का लोप लेता दै, 


यत्‌- 

(५६) परावराधमोत्तमपूर्वाच्च।५। 
पऽवि०-पर-अवर-अधम-उत्तमपूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-परण्च अव्रएएव अधमक्च उत्तमश्च ते परावराधमोत्तमा;, 

परावराधरोत्तमाः पूर्वं यस्य तत्‌ परवरधमोत्तमपूर्वम्‌, तस्मात्‌-परावराध- 
मोत्तमपूर्वात्‌ (इतरेत स्योगद्वन्द्रगभिं्त बहुव्रीहिः ) । 
अनु०-शेषे, अर्धात्‌, यद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवण्पराव राधमोत्तमपूर्वाच्च अधात्‌ शेषे यत्‌| 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३०६ 
अर्थः-यथासम्भवविभवितिसमर्थात्‌ पर-अव्र-अधम-उत्तमपूर्वाच्च 
अधात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (परः) पराध भवं परार्ध्यम्‌ । (अवरः) अवरार्धे भवम्‌ 
अव्रार््यम्‌ । (अधमः) अधमार्धे भवम्‌ अधमार्ध्यम्‌ । (उत्तमः) उत्तमार्ध 
भवम्‌ उत्तमारध्यम्‌। 
गार्य माषाः र्य-यथातस्मव-विभक्ति-समर्थ (प्राकराधमोत्तमपूवापि) प्ट 


अवर, अश्वम, उत्त पूर्वक (अशात्‌) अर्ध प्रातिपदिक से (च) भी (शेषे) शेष अर्थो मे (यत्‌, 
यत्‌ प्रत्यय होता है 


उदा०- (पर पराक्व भकं परार्ध्यम्‌ । परवर्ती अर्धं भाग में रहनेकाला-फदार्ध्य, 
(भवर) अवरार्धे भक्‌ मकरार्ध्यम्‌ ॥ अकरक्ती अर्धभाग में रहनेकला-अवदार्ध्य। (अक्षम) 
अधमार्धे भवस्‌ अधमार्ध्यर्‌ / अथोवर्ती अभाग मेः रहनेकाला-अधमार्ध्य, (त्तम) 
उ्तयार्थे भवम उत्तमार्ध्यम्‌ । उर्ध्ववर्ती अधमः में सटनेवाला उक्तमार्ध्य। 

सिद्धि- परार्ध्यम्‌ । पर^अर्यनदिमयत्‌ । पराय / परार्ध्य / परार्ध्यम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थ फर-मूर्वक अर्ध" शब्द ते शेष अर्थो मे इस सूच से यत्‌” अत्यय 


है / भस्येति च" (९ (२८०२८) से अग के अकार का लम होता ढै । देते ही-मवरारध्यम्‌ 
आदि) 


ठञ्‌+यत्‌ 
(६०) दिकापूर्वपदाटठञ्‌ च ।६। 
पऽवि०-दिक्‌-पूर्वपदात्‌ ५।१ छम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-दिकपूर्वपदं यस्य॒ तद्‌ दिकृपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-दिकपूर्वपदात्‌ 
(वहुव्रीहिः) | 
अनु०-शटेषे, अर्धात्‌, यद्‌ इति चानुवततति । 
अन्वयः-यथासम्भवण्दिकपूर्वपदाद्‌ अर्धात्‌ ग्रोषे ठञ्‌ यच्च | 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ विकपर्वपदाद्‌ अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वथेषु ठञ्‌ यच्च प्रत्ययो भवति । 


उदा०-पूर्वाधै भवं पौरवार्धिकम्‌ (ठन्‌) । पूर्वार्ध्यम्‌ (यत्‌) । दक्षिणार्धे 
भवं दक्षिणार्धिकम्‌ (ठम्‌) । दक्षिणार्ध्यम्‌ (यत्‌) । 


उ पाणिनीय-खच्टाच्यारीो-लक्कनन्‌ 
न्त यविष्कड अर्थ यथास स्मक-किभक्ति-ससर्थ (दिकयुर्वण्दात्‌) दिष्क्ी 


प्वपदकान्‌ (अधात्‌) अर्धं आतिपदिक से (शेषे) छेष अर्थो मे (ठन्‌) स्न्‌ (च) ओर (ध्‌) 
यत्‌ प्रत्यय होते है। 


उक्त०-फुवर्धिं भक पौवर्धिकम्‌ (उक) । एवर्ध्यिम्‌ (वत) । पूर्व दिशा के अर्धभाग 
मेँ रहनेकाला-गीरकिक वा पृरवर्ध्य / दक्षिणार्थे भवं दाक्षिणार्धिकम्‌ (उस्‌) { दक्षिणार्ध्यम्‌ 
(यत्‌) । दक्षिण शला के अर्धभाग मे रहटनेकाला-दाक्िणार्धिक वा दक्िार्ध्य। 

सिद्धि-(१/॥ गौरवर्धिकम्‌ । पूर्क-अर्ध^ङि+^ठम्‌ । पौवर्धिहक। पकरधिक तु । 
फैवाथिकम्‌ / 

गहा सप्तमी- मर्थ दिणावाती एुवपदपूर्क अर्ध" ग्रब्द तरे शेष अर्थो मे इस सुत्र 
ते ठक्‌” अत्यय है। अस्येक" (७२९५०) ते ठ्‌ के स्थान गै इक्‌ अदे लेता दै, 
तद्धितेष्वचामदे-" (७ (२ /2१७॥ से अग को आदिद्धि लेती है एदे ही- दाक्षिणार्धिकम्‌ + 

(२ पृवर्ध्यम्‌ । यहा पप्तमी-वमर्थुं दिशाकाकी प्व ' शब्द पूर्वक अर्ध" शब्दं चे 
एर्वेवत्‌ भत्‌“ प्रत्यय है/ एसे ठी-दक्षिणार्ध्यमि । 


अञ्‌+ठञ्‌- 
(६१) ग्रामजनपदैकंदेशांदञृटञौ ।७। 
प०वि०-प्राम-जनपदैकदेशशात्‌ ५।१ अम्‌-ठ्जौ १।२। 
स०-ग्रामश््च जनपदश्च तौ ग्रामजनपदौ, तयोः-ग्रामजनपदयोः, 
प्रामजनपदयोरेकदेश इति ग्रामजनपदैकदेशः, तस्मात्‌-ग्रामजनपदैकेदेशात्‌ 
(इतरेतरयोगहवनद्रगर्भित षष्ठीतत्पुरुषः) । अन्‌ च ठ्‌ च तौ-अनूरनौ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, अर्धात्‌, दिक्पूर्वपदाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०दिकेपूर्वपदाद्‌ ग्रामजनपदैकदेश्ाद्‌ अर्धात्‌ 
फेषेऽमूएलौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिकपूर्वपदाद्‌ ग्रामैकेदेशगचिनो 
अनपदैकदेश्वाचिनरचाष्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वरथेषु अञ्‌-ठजौ प्रत्ययौ 
भवतः । 

उदा०-दइमे खल्वस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौरवार्धाः (अन्‌) । 
पौर्वार्धिकाः (ठम्‌) । दाक्षिणार्धाः (अम्‌) । दाक्षिणार्धिकाः (ठन्‌) । 
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आर्य माका अर्य-यथतम्भक-विभक्ति- तमर्थं (हिकुष्क्पदात्‌) दिशिकाकी 

वपदवान्‌ (श्रमजनगदैकेदेशात्‌।) आन-एकदेशकाी ओर जनपद-एकदेशवा्ी (अदत्‌) 
अर्धा आतिपदिक से (धिषे) एष अर्थो में (अक्ठमौ) अज्‌ ओर ठन्‌ प्रत्यय होते दै, 


उदा०-इमे खल्वस्पाक ग्रामस्य जनपदस्य का यौवर्धिः (अक्र) । पौवधिकिः 
उर्‌) / ये लोग हमारे गृ ऊ का ननपक्=राज्य के पर्वति के अर्धभाग मे रहनेकाले-पौवर्धि 
पौवाधिकि। दाक्षिणार्धाः (अम्‌। । दाक्षिणार्धिकाः (वज्‌) । ये लोग हमारे कक के वा 
जनपद राज्य क्री दक्षिण दिष्ठा के अभाग मे रखनेवाले- दाक्िणार्ध दाक्िणार्धिक्त। 


विद्धि- (९) फौवर्थिः + पूर्वअरध+डि+अन्‌। पवरधि+अ/ पौकर्थननत्‌ । पवर्थ । 


यटा ठप्त्फी-समर्थु दिदिकाची पूर्व ए्रब्द पुकि. ग्राम्‌ वा जनपद कै काचक अर्घ 
शब्द से शेष अर्थो मे इस सूत्र सै अल्‌" उत्यय है तद्धितेष्वसासतदेः" (७ /२ ९१७) से 
अग को अद्धि होती है। एते ही-गाक्निणारघ + 


(२ पौवर्धिंकाः । यहा एवोक्त तेर्थ" शब्द से पूरवेतत्‌ उन्‌” प्रत्यय है, 
ठस्येकः” (७ ३ ५०॥ से इ” के रथात मे इक्‌” अगद तथा पूर्ववत्‌ अगर को आन्ियि 
लेती है / देसे की-यक्षिणार्धिका- । 


मः- 
(६२) मध्यान्मः | ८ । 

पऽविऽ- मध्यात्‌ ५।१ म: १।१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवतति । 

अन्पयः-यधासम्भवण्मघ्पात्‌ शेषे मः । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्व्धेषु 
मः प्रत्ययो भदति । 

उदा०-मध्ये भवौ मध्यमः 


सआार्यमाखाॐ जर्थ-यथासम्भक-विभक्ति- वयर्थ (ध्यात्‌) मध्य प्रातिपदिक से 
कषे) एष अर्थो मे (मः म प्रत्ययं होता है। 


उदा०- मध्ये भको मध्यमः 4 य्य मे होनेवाला- मध्यम्‌ । 
सिद्धि- मध्यमः ( सध्यानडिनय। मध्ययमयु। मषः । 
गां सप्तयी-ठमर्थ रध्य" शब्द से शेष अर्थो मे इस सूत्र से भ“ प्रत्यय है । 
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अः- 
(६३) असाम््रतिके |६। 

पण्वि०-अ १।१९ (सु-लुक्‌) साम्प्रतिके ७।१। 

अनु०-शेषे, मध्याद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०्मध्यात्‌ साम्प्रतिके मेषे अः 1 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साम्प्रतिके 
जातादौ शेषे्धे अः प्रत्ययो भवति । साम्प्रतिकम्‌=न्याय्यम्‌, युक्तम्‌, 
उचितम्‌, सममित्युच्यते । 

उदा०-मध्ये जातं मध्यम्‌ । नातिदीर्घं नातिहस्वं मध्यं काष्ठम्‌ । 
नात्युत्कृष्टो नात्यवकृष्टो मध्यो वैयाकरणः ! मध्या नारी । 


-शरर्यसिकाड जर्थ-यथातर्मक-विभक्ति-तमर्थ (मध्यात्‌) मध्य प्रातिपदिक ते 
(सम्प्रतिके) उचित (शेषे) काते गेण अर्यो से (अः) अ त्यय होता है / साम्यतिक अन्द 
क्रा अर्थ न्याध्यु युक्त उचित एकं तरम 


उद्ा०- सध्ये जातं मध्यम्‌ { नातिदीर्घ नाविहस्व मध्यं काच्ठमृ न बहत कटा 
जीर त बहुत छोटा गह मध्य काष्ठ (लकड़ी) ठै/ नाल्युकृष्टो नात्यव्करष्टो मध्यो 
वौयोकरणः. / न बहुत कष्ठिया ओर = क्टुत परिया यल म्य वैयाकरण है / घ्या नारी। 
न कहत पररूप ओर न बहुत कुरूप यह सध्या नारी है, 


चिद्धि- मध्यम्‌ ॥ मध्यडिअ। मध्यू+अ। मध्यत । मध्यम्‌ । 
या सप्तमी- समर्थ मध्य्‌ न्द स साम्प्रतिक जातादि प्रेष अर्थो मे इस सत्र से 
अ प्रत्यय है। धस्येति च" (६/४) ते अश्र के अक्छर का लेप लेता है। 


यञ्‌- 

(६४) दीपादनुसमुद्रं यञ्‌ 1१०। 
पऽवि०-दीपात्‌ ५।१ अनुसमुद्रम्‌ अव्ययपदम्‌, यन्‌ १।१। 
स०-समुद्र समया इति अनुसमुद्रम्‌, अनुर्यत्सया (२।१।१५) 

इत्यव्ययीभावसमासः । 
अनु०-गोषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव०्ञनुसमुद्रं द्वीपात्‌ शेषे यन्‌ | 
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अर्थः-यथासम्भवविभक्त्िसमर्थाद्‌ अनुसमुद्रम्‌ समुद्रसमीपे वर्तमानाद्‌ 
द्रीपात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्व्थेषु यञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-द्रीपे जातं द्रप्यम्‌ । 

आयि कार जर्थ-यथाम्पत-विभक्ति-समरय (अनुसमुष्रम्‌) समुत्र के तैमीपव्ती 
(कीपात्‌) द्वीप अऋतिपदिक से शिषे) शेम अर्यो मे (यन्‌) यज्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-द्वीपे जातं द्वैप्यम्‌ ¢ समुद्र के समीपवर्ती द्वीप मैं उत्पन्न इंओ-द्ैप्य । 

सिद्धि-देप्यम्‌ । द्रीपडियन्‌। दद्‌ । पप्य / दैप्यम्‌ | 

यला तम्तमी- तमर्थ समुद्र के समीपवर्ती द्वीप" छन्द ठे णे अर्थो महस सत्र से 
यल्‌ श्रत्यय हं । तद्धितेव्वचामादेः ^ (८ ८२ ‰१७॥ से अग को आदिकद्धि ओर भस्येति च 
(६ (२८९५८) ते अगर फे अकार का कोष लतः दै 

विशे कऽ दिर्गता जापो यतिपित्तद्‌ दीपम्‌ अयत्‌ जिके वोन ओर जल हो 
जते द्वीप" कहते ङँ । यहा अनुचयुष्र-समूद्र के समीपवर्ती द्वीप" छब्द से यनू” प्रत्यय का 
विदान किया ग्या है । सयुप्र-समीपता ते अन्यत्र द्वीप" छन्द से इसका कच्छ्गदिगण मे पाठ 
होने ते कच्छादिभ्यङ्च" (४८२ (85२४ से अण्‌" प्रत्यय ङोता है । मनुष्य ओर तत्स्य की 
विवक्षा मे मनृष्यतत्स्ययोर्तृज" (८/२ ११२२८) सै तुक्‌" उत्यय लेता दै । दीपे भवम्‌ दवैपम्‌ 
(अण्‌) ¢ दहैपको मनुष्यः / दैपकमस्य हसितम्‌ (दृ । 


ठञ्‌- 
(६५) कालाट्ठञ्‌ !११। 

प०वि०-कालात्‌ ५1१ ठञ्‌ १।१। 

अनु०-ोषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्कालात्‌ शेषे ठम्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविङ्ञेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थघु ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मासे जातं मािकम्‌ ¦ अर्धमासे जातं आर्धमासिकम्‌ । संवत्सरे 
जातं सांवत्सरिकम्‌ । 

-आर्यस्ति षाड जर्य-यथासम्भव-विभक्तति-समर्य [क्तात्‌) कालविशेषकची 
प्रातिपदिक से (षे) ष अर्थो से ठ्‌ उत्यय शीता है । 

उदा०~ साते जातं भाविकम्‌ । एक माम मे उत्यन्न हआ मासिक अर्धमासे 
जति आर्धमाविकर् । अधमा मे उत्यन्न हुजा-अर्धनाधिकर । संवत्सरे जातत सावकत्सरिकिम्‌ । 
सवत््र-एक क्फ मे उत्पन्न हुजआ-सावत्सरिके। 
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सिद्धि- मािकम्‌ । सास+ङि^ठय्‌ । माठ^दक। मापिकनमु । फादिकरम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थे शास" शब्द ते शरेण अर्थो में इतर सूत्र से छम्‌" त्यय है 
ठस्येकः“ (७ 1३ ५०) ते द" के स्थान म' क्‌" अदेश तद्धितेव्वचामादेः” (७ ५२११७) 
से अग को ए्न्यवत्‌ अद्िद्ि लेती है! ठेते ही-आरघमाधिकमु, सावत्सरिकिम्‌ । 


टज्‌-- 


# | 


(६६) श्राद्धे शरदः ।१२। 

पण्वि०-श्राद्धे ७।१ शरदः ५।१। 

अनु०- शेषे, कालात्‌, सम्‌ इति चानुवतते | 

अन्वेयः-यथासम्भवन्कालात्‌ शरदः शेषे ठञ्‌ श्राद्धे । 

अर्थः-यथास्रम्भवविभक्तिसमर्थत्‌ कालविशोषवाचिनः ए़ारदः 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति, श्राद्धेऽभिधेये | 

उदा०-शरदि भवं शारदिकं श्राद्धम्‌ । 

उक्यिकवप्2 अर्व-यथातम्परत-पिभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालिेषवाची (शरदः) 
शरद्‌ आऋतितिक ते (शिषे) शेष अर्थो मे (ठम्‌) ठक्‌ अत्यय ोता है (श्रद्धे) यरि यहा 
श्राद्ध-कर्म अर्थ अभिधेय नै । 

उदा०- शरदि शवे शारदिकः श्राद्धेस्‌ / शरद्‌ ऋतु मे होनेकाता-ए्रदिक श्रद्ध । 

चिद्धि- छारद्िकम्‌ । शरद्^दिटस्‌ / छारद्हक । णारतिकिरु । छारदिकम्‌ । 

यहा सप्तकी-तयर्थ कालविलेषकाची रट्‌" छन्द चे जेष अर्थो मे तथा श्रद्ध 
अभिधेय मे इस शत्र से ठ्‌" प्रत्यय है/ शेष कर्य पुत्‌ है 

विशेषः (2) पित्रयन" गणात्‌ जिसे देते जो किद्रिनु ऋषि जो पने-पट्ठनेहारे 
पितर जो माता-षिति आदि तदध ज्ञाकी ओर ए्रसयोपिणे करी सेका करनी । पिरय के द 
भेद ठै-- एक श्रद्ध ओर दवस तर्पण श्राद्ध अथि श्रत्‌" सत्यका नाम है। 
क्षत सत्य दक्षाति यका क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया पत्‌ क्रियते तच्रमद्धम्‌" चि क्रिया 
से त्तत्यका ग्रहण क्रिया जये ठसक श्रद्धा" ओर जो श्रद्धा से कर्म क्या णये 
उसका नाम श्राद्ध है, ओर तष्यन्ति तर्वयन्ति येन पित्र्‌ तत्‌ तर्पणम्‌" जिस-जिस 
कर्म क्रप्त अत्‌ विचमात मातापितादि पिितिर प्रसन्ने ओर प्रत्न क्रिये 


जाये उसका नाम तपण है । प्ररन्तु ह जीवितो के विए दै मृतको के भिये नही 
(पत्या्यप्रकाष समु ४) 


(२ अश्विन ओर केतिक मास को शरद" ऋत्‌ कते कहै, 
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ठञ्‌-विकल्प न 
(६७) विभाषा रोगातपयोः ।१३। 

पणऽ्विऽ-विभाषा १।१ रोग~-आतपयोः ७।२। 

स०-रोगछ्व आत्तपञ्च तौ रोगातपौ, तयोः-रोगातपयोः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः ) | 

अनु०-एेषे, कालात्‌, ठञ्‌, शरदः, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवमऽकालात्‌ शरदः शेषे विभाषा ठन्‌ रोगातपयोः | 

अर्थं :-यधासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविश्नेषवाचिनः शरदः 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थघु विकल्पेन ठञ्‌ प्रत्ययो भवति, रोगे आत्तपे चार्थेऽभिधेये, 
पक्षे चाऽष्‌ प्रत्ययो भव्ति । 

उदा०-कारदि भवः शरारदिकी रोगः (उञ्‌) । शारदो रोगः (अण्‌) | 
शरदि भवः शारदिक आतपः (ठञ्‌) । शारद आतपः (अण्‌) | 

-आयसिकाड भर्ण-यथात्न्यव-विमनति- स्थे (कतात्‌) कालपिशेषकाची (छरदः) 


श्रद्‌ प्रातिपदिके से (शेषे) रेष अर्थो से (विभषा) विकल्प से (ठलू) ठय अरत्फय होता है 
(रोगातपयोः यदि वहा रोग ओर आतप अर्थ अभिधैव हो ओर सकष में मणु प्रत्यय लेता है, 


उदा०- ज्रि भवः शारदिको रोगः (उञ) । रदे रोः (जण्‌) । णरद्‌ ऋ 
मे होनेकाला-श़ारदिक येण अधवा शारदं रोक + शरदि भवः श्ारदिक आत्तपः (छन्‌) । 
शरद आतपः (अण्‌) ॥ एरद्‌ ऋदु मे ठोनेकला-णारदिक आतम (र) अका करद आतप । 

विष्धि- (2 शारदिकः । लरद्+डि+ठक्‌ । लारद्^इक ज गारहिकन+सु । शारदिकः । 

यहा सप्त्मी-समर्थं शरद्‌" न्व सँ शेम अर्थो मे इत सूत्र से रोग ओर आत्तय अर्थ 
अभिधेय गे ठञ्‌ ' प्रत्यय है शेष कार्य सृकवत्‌ क , 

(२४ शारदः ॥ शरद्गडि-अम्‌। प्रदम । रदृ ८ शारदः । 

गहा तप्तमी- यमर्थ शरद्‌ शब्द से छेष अर्थो मे विकल्प पक्ष मे 
सन्धिवेला ेभ्योऽण्‌ (४/३ (९६) से अण्‌" प्रत्यय दै ॥ एर्वत्‌ अश को आनिवि 
होती है, 


ठञ्‌-विकल्पः- 


(६८) निशाप्रदोषाभ्यां च [१४। 
पण्विऽ-निशा-प्रदोषाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-निशा च प्रदोष तौ निशाप्रदोषौ, ताभ्याम्‌-निशाप्रदोषाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, कालात्‌, ठञ्‌, विभाषा इति चानुवततति । 

अन्वयः-यथासम्भवऽकालाभ्यां निश्नाप्रदोषाभ्यां च शेषे विभाषा ठम्‌। 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविेषवाचिभ्यां निशाप्रदोषाभ्यां 
्रापतिपदिकाभ्यां च शेषेष्वर्थेषु विकल्पेन ठञ्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चौत्सर्गिकोऽण्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (निशा) निशायां भवं नैशिकम्‌ (ठन्‌) । नैशम्‌ (अण्‌) | 
(प्रदोषः) प्रदोषे भवं प्रादोषिकम्‌ (ठम्‌) । प्रादोषम्‌ (अण्‌) । 

आर्यभा षार अर्थ यथातम्भक-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालविशेषवाची 
(निशाप्रदोफाभ्याम्‌) निश कोष प्रातितिको ते (च) भरी (धिके) छेष अर्धो यें (विभाषा) 
विकल्प ते (ठच्‌) ठम्‌ प्रत्यय होता है ओर विकल्प पक्ष मे ओत्सिकि अणु अत्यय लेता 8, 

उका०- (निश निशाया भव नैशिकम्‌ (ठम्‌/ । नैशम्‌ (अण्‌) । तिश्ना-रात्रि 
मे लोनेकाला-नैशचिक अयव नैश ज (दोवः) ग्रदोपे भवः ्रदोषिकर्‌ (छस्‌) । अओऋदोषम्‌ 
[अण्‌ / अदोष रात्रि के अथम यष्ठर मे लोनेवाला-प्रादौपिक अथवा दोष) 

चिद्धि (९ नैशिकम्‌ । निश्+डि+ठच्‌ । नैशुइक । शिक + नैशिकम्‌ । 

वह सप्ठमी- समर्थं निशा" शब्द से एेम अर्थो में इत्स से ठम्‌” अत्यय है । छेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(२ नक्रम्‌ । निणा^डिनअण्‌/ नैलु^म। नैनु / नैर्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थ निशा” शव्द से विकल्प प मे' प्राफुदीव्यतोऽण्‌" (> ११ ,८२ 
पे ओत्सगिक अष्‌" प्रत्यय दै । शण क्य पूर्वत्‌ है! देते ठी-्रादोकिकमुः पआरोषम्‌ 

विशे ख दोषा रात्रि; रम्भो दोकाका इति प्रदवः (भ्रादिसिमतः, । 


म्रदोषोऽस्तमयादरध्व षटिकादवमिष्यते (शण्कौ) । प्ुयस्ति के ठो घड़ी एष्चात्‌ श्रदोय' 
कात कलाता है । 


ठञ्‌-विकल्पः (तुट्‌)- 

(६६) श्वसस्तुट्‌ च ।१५। 
प०वि०-श्वसः ५।१ तुट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-शेषे, कालात्‌, विभाषा ठन्‌ इत्ति चानुवतति । 
अन्वयः-यथासंभव०कालात्‌ श्वसो विभाषा सञ्‌, तुट्‌ च । 
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अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविषशेषवाचिनः श्वस: 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्व्थेषु विकल्येन ठम्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च तुडागमो 
भवति । 
एेषमो ह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌' (४।२।१०४) इति श्वसः 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन त्यप्‌ प्रत्ययो विहितः । अतः पक्षे त्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति । सोऽपि क्किल्येन विहितोऽतः सायंचिरंप्ाहेप्रोऽव्ययेभ्यष्ट्युस्युलौ 


तुद्‌ च' (४।३।२३) इति श्वसः प्रातिपदिकस्याव्ययत्वाट्‌ टचुस्युलौ 
प्रत्ययावेपि भवतः । 

उदा०- (ठक्‌) एवो भवं शौवस्तिकम्‌ । (त्यप्‌) श्वस्त्यम्‌ । (ल्युः) 
श्वस्तनम्‌ । {ल्युल्‌) शवस्तनम्‌ | 

अगयमि7कऽ अर्थ यथास्व विभक्ति -समर्थ (कालाद्‌) कलकिेषकाकी (ध्क्सः) 
स्वस्‌ उलिपदिक से (शेषे) शेष अर्थो मे (विभाग) किकल्प से (ठन्‌) ठन्‌ श्त्यम 
लेता, 

एषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌' (“२ (१०२८) से शवस्‌“ पातिपदिक से विकल्प से 
त्यर्‌" अत्यये का विधात किया गया है अतः विकिल्पर यक्ष गे त्यय" अत्यय होता ठै, क्ह 
भी विकल्प तै विहित हे अतः तायचिरतटगेपरयेऽव्ययेभ्यच्वुटचृतौ तट्‌ च" ८ २ (२२) 
से शकल्‌ ' आतिगदिक के अव्यय छने से उत्ते ट्य" ओर द्व्‌" प्रत्यय भी होते ढै, 

उम०- (कक) श्वो भक श्वौकस्तिकम्‌ ॥ (व्यय्‌) शवत्त्यर्‌ । (स्दरु-/ उक्स्तनस्‌ / 
(स्कर श्वस्तनम्‌ । आगामी कल छोनेकाला-शकौकस्तिकः श्वस्त्य श्वस्तन, श्वस्तन । 

सि्दि- 2/ श्वौ वस्तिकम्‌ ¢ इवद्‌*"डि+ठम्‌ / स्वस्‌+इक । एकौवस्‌+ुट्‌+दक । 
ए्वौकत्तिकनु । एवौतस्तिकम्‌ । 

यला तप्तमी-समर्थे कालविशेषका्वी शल्‌ ' शब्द सै रेष अर्थो मे इ चत्र ते छम्‌ 
प्रत्यय ओर तुट्‌ जगम टं। ठस्येकः“ (७३/५०) ते इ" के स्थान ने इक्‌" अते 
लेत है / तद्धितेष्कचामादेः" (७ ८२ 2१७) से पराप्त कद्ध का व्रादीना न (७/२ ८४८) 
पे प्रतिप छोकर ¶ृ“ से उत्तर रेष (ओ) आगस हेता दै। 

(२ श्वस्त्यम्‌ 4 एवस्‌+डि-+त्यय्‌ । सवस्‌+त्य ! श्वस्त्यःप । उवतयम्‌ । 

यहा तप्ठर्म-तमथ श्क्स्‌' ण्न्दे छे शेष अर्धो मे विकल्प पक्ष वै 
देषकोल्यःश्कलोऽन्यत्तरस्याम्‌' (४ ।२ (९०४) से त्यम्‌ ' प्रत्यय ह । 

(२ शकस्तनगर । शवस्‌+ हिट । ¶्वसू्‌+तुट्‌+अन । व्वस्‌+त्‌^अने । शवसन“ । 
श्वस्तनम्‌ ॥ 
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गां सप्तमी-समर्थ श्वम्‌“ ल्द से शेष अर्थो मे विकल्प पक्ष मे तावचिर०" 
(२२२ से ट्यु“ प्रत्यय ओर उरे वट्‌" आगम टोता है। कृकोरनाकौ" (७ २ 4) 
ते यृ” के स्खान ये अन" लोता है! आदरत्तश्च' (२९४) से ट्यु" (अन) अत्यय 
आद्युदात्त है । 

> श्वस्तनम्‌ । यहा सप्तमी-समर्थं शकद्‌ ` शब्द ते विकल्प पक्ष मे पर्ववत्‌ 
युत्‌” अत्यय ओर उद्वे वट्‌" आगम होता है। टयु" प्रत्यय के लित्‌ होने से विति 
> (€ ९९०/) से प्रत्यय से पुर्ववर्ती अक्‌ उदात्त लोता दै इस पकार द्ेये चार हप 
बनते € । 
अण्‌- 
(७०) सन्धिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ । 1१६1 । 
परठ्विऽ-सन्धिवेलादि-ऋतु-नक्षत्रेभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-सन्धिवेला आदिर्येषां ते सन्धिवेलादग्रः। सन्धिवेलादयश्च 
ऋतवङ्च नक्षत्राणि च तानि सन्धिवेलादयुतुनक्षत्राणि, तेभ्यः-सन्धिवेला- 
दयतुनक्षत्रेभ्यः (बहत्रीहिमर्भितत इतरेतरयोगद्वन्धः) । 

अनु०-शचेषे, कालाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवऽकालेभ्यः सन्धिवेलाुतुनक्षत्रेभ्यः शेषेऽण्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः सन्धिवेलादिभ्य 
ऋतुवाचिभ्यो नक्षत्रवाचिभ्यक्च प्रातिपदिकेभ्यः रेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो 
भवति । ` | 

उदा०- (सन्धिवेलादिः) सन्धिवेलायां भवं सान्धिवेलम्‌ । सन्ध्यायां 
भवं सान्ध्यम्‌ ¦ {तवः} ग्रीष्मे भवं ग्रैष्मम्‌ । शिशिरे भवं शैशिरम्‌। 
(नक्षत्राणि) तिष्ये भवं तैषम्‌ । पुष्ये भवं पौषम्‌ । 

सन्धिवेला । सन्ध्या । अमावस्या । त्रयोदशी । चतुर्दशी । पञ्चदशी । 
पणमासी । प्रतिपत्‌ । । संवत्सरात्‌ फलपर्वणोः । । योवत्सरं फलम्‌। सांवत्सरं 
पर्वं । इति सन्धिवेलादयः । | 

उतार्यमा काऽ जर्थ-यथातम्मय-विभक्ति-सयर्थ (कालात्‌) कालविशेषकाची 


(वत्धिवेतादतुनषतरेष्यः) सन्धिवेला ऋष्रुगची ओर नक्षत्रवाक्ी आतिपिको से (कषे) 
गे र्थो मेः (अण्‌) अण्‌ अत्यय डोता है। 
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उदा०-सिन्धिकेलादि।॥ सन्धिकेतया भवं सान्धिवेलम्‌ । तन्धि-केला में 
लनेवाता-सान्धिकेत । वन्ध्याया भवं सान्ध्यस्‌ । सन्ध्याकाल मे लोनेवाले-सान्ध्य । (ऋत) 
्ीष्मं भवे गरष्मम्‌ । ग्रीष्म ऋतु गे लेनेवाला-गष्म । शिथिरे भवं शैशिरम्‌ । निशिर छु 
गे हीनेकाला-जैशिर। (नक्षत्र तिष्ये भवं तैषम्‌ / तिष्य नक्षत्र में होनेवाला-तैष / यृष्ये 
भवं पकम । पुष्य नक्षत्रं में होतेवाला-परष । 

तिखि-(‰/ सान्धिकेलम्‌ । सनधिवेला+~डि+अग्‌ । सान्थिकेल+अ / सात्थिकेल+ु 
सान्थिपेतम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थ सन्धिवेला“ छब्द से शेष अर्यो मे इस सत्र से अण्‌" प्रत्यय है । 
तद्ितेष्वकामादेः' (७।२/९९७) ते अग के अआक्रर को का लोप लेता है एषे 
छी- सान्ध्यमुः त्रष्मसुः छैभिरमृ। 

(२ तवम्‌ ॥ तिष्य^टार+अण्‌ । तिष्यः+^० । तिष्याङिमजण्‌॥ तिष्यू+अ । तैक्‌-अ। 
तैष+यु । तैषम्‌ । 

यहा प्रथम नछक्रकाची तिष्य" शब्द ते नक्षत्रेण युक्तः कालः” (८,२।३) ते 
अण्‌" प्रत्यय होता है जौर जछका कुविशयेे ८५८।२८२) से तृप्‌ ले जाता है, 
तत्पश्चात्‌ उस तिष्ये" शब्द से छेष अर्थो में इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय होता ढै । पुर्ववत्‌ 
अगर केरे अद्द्धि ओर अकार का लय लोला दै। का तिष्यपुष्यकोर्नछषिताणि वलोपः" 
(६ ९४९५ से य्‌" का लोप लेता है। देसे ही-पौवस्‌। 

विदश्य (2) भारतर्व्ष मे ये छः ऋदु होती है-चैत्र-वलाल~वसन्त। 
ज्येष्ठ-आफाढ= ग्रीष्म ज रावण भाद्रमद-वर्णा। आशिवनि-कार्चिक-शरद्‌ । सारी पौष 
हेमन्त ( साध- फल्गुनः शिशिर । 

(२) २८ नकर का विकरण कल्यु्नीप्रोग्ठमदानं च नक्षत्रे" (४ ।२।६०) के 
प्रवचन गौं दे लेवे। 


एण्यः 
(७१) प्रावृष एण्यः ।१७। 
पऽवि०-प्रावृषः ५११ एण्यः १ ।१। 
अनुऽ-गेषे, कालाद्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-यथासम्भवतकालात्‌ प्रावृषः षे एण्यः । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रावृषः 
प्रातिपदिकात्‌ देषेष्वर्थेषु एण्यः भ्रत्ययो भवति । 
उदा०-प्रावृषि भवः प्रावृषेण्यो बलाहकः । 
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खमा खा अर्थ-यधातम्भक-विभरिति- समर्थ (कालात्‌ क्रालविग्ेणवात्ती 
(भराकमः/ आट्‌ आातिपदिक से (चिषे) शेष अर्यो मे (एण्यः) एण्य प्रत्यय लेता है । 

उदा०-प्रात्रेषि भवः प्राप्षेण्यो बलाहकः / प्रतट्‌-वर्फा छतु मेँ लेनेकाला-गरतेषेण्य 
बादल । 

सिद्ि- प्राषेण्यः । आवुलिएण्यः / प्रा्षेण्य^तु । पर्तषेष्यः । 

हा रप्तयी-सर्य शर्‌“ ्रन्द से गेय अर्थो मे इस सूक से व्य" प्रत्यय है । 
ठटक्‌- 

(७२) वर्षाभ्यष्ठक्‌ |१८ । 

पणवि०-वरषभ्यिः ५ ।३ ठक, २।९। 

अनु०-शेषे, कालादिति चानुवर्तते । 

अनम्वयः-यथासम्भवेऽ्कालाद्‌ वर्षाभ्यः शेषे ठक्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनौ वर्षाशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-व्षसु भवं वार्षिकं वासः । वार्षिकम्‌ अनुलेपनम्‌ | 

उक्षा अर्य-यथासस्भव-विधन्ति-समर्थ (कात्‌) कोलविशेषवायी 
(वध्यः) कर्णा आतिषिक से (शेषे) शेष अर्थो मे (ठक्‌) रक्‌ प्रत्यय लेता है 

उदा०-कक्ि भवं कार्षिक वासः । ठ्ठ ऋछतु मे ठीक रहनेगला- वार्धक क्त्र । 
कार्किकिम्‌ अनुलेपनम्‌ # का्पिक अनुलेपन (तिल आदि शरीर मे लगाना) । 

सिद्धि- वार्षिकम्‌ { वर्णा^युयू^टक्‌ । वार्ू+इक । वाणिकमु / दार्धिकिम्‌ । 

यहा सप्तमी- समर्थ तरफ" छब्द से शेष अर्थो यें इतत पूर से उक्‌" प्रत्यय दै ¢ य 
कालात्‌ चाद्ुपुष्ष्यतथच्यमानेपु (2/२ (२ से कालतिश्ेषकाची वर्णा" शब्य से शैषिक 
साधु-अर्थ मे ठक्‌" त्यय किया गया है । उस्येकः” (७ ।३।५०) से द" के स्यान मे टक्‌“ 
अदेश ओर किति च" (७।२९८) के ॐ को अददि लेती है। 

विशे क (२ वर्णा ए्व्द से कालाट्‌रम' (८/३ (08/ से ठम्‌ ' प्रत्यय कर्ने 
पर भी वार्षिक" पद केता हे किन्तु ठह नन्नित्यार्दिनित्यस्‌' (६ (९।१९ ४) से आद्ुदात्त 
होगा । यह ठक्‌- प्रत्ययान्त वावि“ पद आलुदात्तछ्च' (२ /१ १३) ते प्रत्यय क्रो आदुदात्त 
तेकर मध्योदात्त है- वार्षिकम्‌ 1 

(२ कर्णा शब्द अपतुमनस्तमासिकत्ताकषणि बहुत्वं च" (निङ्गा० ९,२९) से 
दहट्कचनान्त ओर स्त्रीलिङ्ग ठै! अतः इत सूत्र मे वणध्यिः“ पद दुकेधम मे' प्रयुक्त 
कियाद, 


चनुथध्यायस्य तृतीयः पादः ३२१ 
ठञ्‌- 
(७३) छन्दसि ठञ्‌।१६। 
पण्वि०-छन्दसि ७ ।१ ठन्‌ १।१। 
अनु०-शेषे, कालात्‌, वषभ्यि इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-छन्दसि यथासम्भव०कालाद्‌ वर्षाभ्यः शेषे ठञ्‌ । 
अर्थः-छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनो 
वर्षा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकौत्‌ रेषेष्वर्थेषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 
उदा०-नभश्च नभस्यष्च वार्षिकावृतू (यजु० १४ ।१५) । 


यसि काॐ अर्थ (छन्दसि) वेदविषय्‌ मे यथात म्भवे-विभक्ति- समर्थ (कालात्‌) 
कालकिशिषदाची (वषभ्यि-) वर शब्द से (शेषे) प्रेष अर्थो में (ठम्‌) ठज्‌ भत्यय लेता है । 


उदा०- नभश्च नमस्यश्च वार्किकावत्र (ययु २४८१५.) / क्ण ओर भद्रपद 
वार्षिक ऋतु है। 


सिद्धि- वार्पिकः 4 व्सुप्‌+"खम्‌ । वा््‌^हक । कार्षिक / वार्धक । 

यहा वेदाय से सरप्तफी-सगर्थ वर्णाः शब्दे से डेष अर्थो मे इस सूत्रसे घ्नः 
प्रत्यय है। ननिनित्यादिनत्यिम्‌" (९ १ ८९९ २) से वारक" पद का आद्युदात्त स्वर लेता 
है-वार्षिकः । 
ठञ्‌- 

(७३) वसन्ताच्च ।२०। 

पऽविऽ- वसन्तात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 

अनु०-गेषे, कालात्‌, छन्दसि, सञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि यथासम्भ्रवऽकालाद्‌ वसन्ताच्च शेषे ब्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषये यथासम्भवविभकितिसमर्थात्‌ कालविगचेषवाचिनो 
वसन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषष्वर्थेषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावत्र्‌ (यजु० १३।२५) | 

आ यपि का जर्- (छन्दसि) वेदविषय मे यथासम्भव-षिभिक्ति-समर्थ (कलात्‌) 


कालविशेषकाची (वसन्तात्‌) वसन्त अष्तिपदिक ते (चं) भी (षे) शेष अर्थो मे (ठन्‌ स्न्‌ 
अत्यय होता है 
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उद्०- मक्षु मराक्चवशन वातन्तिकात्रत (पयु ९३।२५) । चैत्र ओर वै्ास 
वासन्तिक तुं है। 

सिद्धि-वासन्तिकः { वतन्त+डि.ठन्‌ । कस न्त्रक । वासन्तिक । वासन्तिकः । 

यहा वेदविषय गे सप्तमी- समर्थ कसन्तत' छब्द परे शेक अर्थो मे इत परत्र से ठन्‌ 
प्रत्यय है छेष कर्य पूर्ववत्‌ द । 


ठञ्‌- 
(७४) हेमन्ताच्च | २१। 

प०वि०-हेमन्तात्‌ ५।१ च अव्धयपदम्‌ | 

अनु०-गेष, कालात्‌, छन्दसि, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि यथासम्भव०्कालाद्‌ हेमन्ताच्च शेषे ठ्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये यथासम्थवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविेषवाचिनो 
हेमन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थेषु ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृत्ु (यजु० १४ ।२७) । 

अग्मि काॐ जर्थ- (छन्दत) केदविषय नँ यवातम्भव-किभक्ति-समर्य (मन्त्‌) 
हेमन्त प्रातिपदिक से (च। भी (शेषे) शेव अर्थो मे (ठ्‌) ठम्‌ प्रत्य लेता है / 

उदाण-सहञ्च सहस्यश्च हैमन्तिकाव्‌ (ययु ९४८।२७) । मागण ओर पौष 
हैमन्तिक ऋतु ठै। 

सिद्धि-हंसन्तिकः । डेमन्त^डि^ठन्‌ । हैमन्त+इक / हैमन्तिक सु । हैमन्तिक: । 

महीं वेदव्रिकय मेँ सप्तकी-समर्थे छमन्त' शब्द पने शेष अर्थो में हठ सूत्र से ठञ्‌! 
अत्यय द्वै छेष कार्य युक्‌ है / 
अण्‌+ठञ्‌- 

(७५) स्वत्राणं च तलोपश्च ।२२। 

पण्वि०-सर्वतर अव्ययपदम्‌, अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, त-लोपः १।१ 
च अब्थयपदम्‌ | 

स०-तस्य लोप इति तलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-रोषे, कालात्‌, हेमन्तादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- सर्वत्रे यथासम्भव० कालाद्‌ हेमन्तात्‌ शेषेऽण्‌ च तलोपश्च । 
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अर्थः-स्॑त्र-छन्दसि भाषायां च विषये यथासम्भवविभक्तिसम्थति 
कालविषेषवाचिनो हेमन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ेषेष्वर्थेषु अण्‌ च प्रत्ययो 
भवति, तकारस्य च लोपो भवति । 

उदा०- (अण्‌) हेमन्ते साधु हैमनम्‌ । हैमनं वासः । हैमनमनुलेपनम्‌ | 

सूत्रपाठे- अण्‌ च" इति चकारात्‌ सन्धिवेलादुततुनक्षत्रेभ्योऽण्‌' 
(४ ।३।१६) इति ऋतुवाचकाद्‌ हैमन्तादण्‌ प्रत्ययमिच्छन्ति। तत्र 
तकारलोपो न भवति । हेमन्ते साधु-हैमन्तम्‌। अपरे (सर्वत्र इति पाठात्‌ 
भाषायामपि ठ्नं स्मरन्ति-हैमन्तिकम्‌ । 

र्यम्नास7> जर्थ- (तक्र) वेद ॐर शाण मैं यथासम्भक-विभकिति-समर्थ 
(कालात्‌) कालवाची (हेमन्तात्‌) हेमन्त ऋकिषदिक ते (कये) चेव अर्थ मे (अय्‌) अण्‌ 
प्रत्यय (च भी होता है (च) ओर (तलोपः) हेयन्त के तकार का लोप हा है, 


उदा०- (अण्‌ हेमन्ते त्रा हैमनम्‌ । हैनं वासः । हैमनमतृतेपनम्‌ । हेमन्त 
कराल मै उपृदुक्त-रैमन क्रत्र / देमन-अनुतेषन (तैत आदि लगाना) । 


चिद्धि (2 हैमनम्‌ । ठेमन्त^विअण्‌। ठैमन्तूरअ । दैनन्‌+अ + हैमन । हैनम्‌ । 
यहा सप्तयी-समर्थे हेमन्त" शब्द ते शेफ अर्थो मे इस सूत्र छे अण्‌" त्ययं ओर 
हेमन्त के तकर का लोप देता है! छेष कर्य पूर्ववत्‌ दै) 


(२/ टैमन्तम्‌ । यां सन्धिवेताद्तुनषतेभ्योऽण्‌" (५/३ 0६) पे ऋतुकाची 
हैमन्त' शब्द सरे अण्‌" प्रत्यय है यष्टा तक्रार का लोप नी हेता । 


(२॥ हैमन्तिकम्‌ ¢ यहां हेमन्त“ शब्द से पर्ववत्‌ उक्‌" प्रत्यय है । 
ठ्युः+व्युल्‌ (तुट्‌) 
(७६) सायचिरम्प्राहणेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युटयुलो तुट्‌ च ।२३।। 

पण्विऽ०-सायं-चिरःप्राट्णे-प्र-अव्ययेभ्यः ५।३ ट्यु-व्युलौ १।२ 
तुट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सायं च चिरं च प्राहणेष्व प्रगेश्च अव्ययं च तानि- 
सायौचेरप्राहणेप्रगेऽव्ययानिः, तेभ्यः-सायं चिरम्प्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यः 
(इतरेतरयोगदवन््रः) । 

अनु०-शेषे कालादिति चानुवर्तते । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
अव्ययः-यथासम्भवन्कालेभ्यः सायंचिरप्राट्णेप्रगेऽव्ययेभ्यः शेषे 
ट्युट्युलौ तुट्‌ च । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः सायधिरं- 
प्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्थेषु स्यु -ट्युलौ प्रत्ययौ 
भवतस्तयोश्च तुडागमो भवति । 


उदा०-(सायम्‌) सायं भवं सायन्तनम्‌। (चिरम्‌) चिरं भवं 
चिरन्तनम्‌ । (्राद्णे) प्रादे भवं ्राह्णेतनम्‌ ! (भगे) प्रगे भवं प्रगेतनम्‌ । 
(अव्ययम्‌) दिवा भवं दिवातनम्‌ । दोषा भवं दोषातनम्‌ । 

आर्याभिः का अर्य-यथासन्भव-विभक्ति-समर्थ (कतात्‌) कोलविश्नेषवाची 
(सअव्ययेभ्वः) सायमु. चिरम्‌ ्राहट्णे मगः अव्यय ऋतिपदिको से (शते) शेष अर्थो मे 
(स्ुस्प्रलौ) ट्य ओर ट्त अत्यय होते है (च) कर उन्हें (ट्‌ वरद्‌ आग्य लेता है 

उदा०- (लाय, सराय भवं कायन्तनयु । साफकाल लोनेकाल- सायतन / (चिरम) 
चिरं भव चिरन्तनम्‌ ॥ चिर~देर मे होनेकाला-विरन्तन । (हणे) पाटे भवं माटणेतनम + 
दिनि के प्रथम पहर ये होनेकाला-प्रहट्णेतन । (भगे) श्रमे भकं प्रगेतनम्‌ # प्रगे-बड़ तडके 
(भोर) में लेनेवाता-्रमेतन / (व्यय) दिक भक दिवातनम्‌ ॥ दिन ये लेनेकोला-दिकितन । 
दोषा भवे दोधातनम्‌ । दोषा रात्नि मे होनेवात्रा-दोषातन। 

चिद्धि-खाक्तनम्‌ । कायम्‌-डिः्टचु । सायमृरतुट्‌+अन/ सा्य+त्‌+अन। 
सायतन / सायन्तनम्‌ । 

यला सप्ठमी-समर्थ सायम्‌" गन्द से शेष अर्थो मे इत सूत्र पे ल्यु" प्रत्यय ओर 
उसको तुद्‌" अरम होता हे । दुकोरनयकौ- (७/४) ते यु" के स्थान गे अन" अदेश 
होता 2ै/ एते ही निरतनमुः ऋरि। 

विरो खड यला आद्युदात्तश्च (३ /?।२ से प्रत्यय का आद्युदात्त त्वर लेता 
है- सायन्तनम्‌ । जही र्त्‌ प्रत्यय छता है वहा 'लिति" (६ 1९ ।१९०/ से प्रत्यग्र ते पुर्व 
अच एदात्त होतः है-सायन्तत्रयु। यही द्वु ओर ट्त प्रत्यय येः अन्तर है| 

(र) सायम्‌ ओर चिरम्‌ शब्द मकरन्त निपातित ठँ। आल्णे ओर प्रगे छब्द 
एकोरान्त निपतित है। 


ट्यु-ट्बुल्‌विकल्पः- 
(७७) विभाषा पूरव्हिणापराटणाभ्याम्‌ ।२४। 
पणऽवि०-विभाषा १।१ पूर्वाह्ण-अपराहणभ्याम्‌ ५।२। 


चतुधध्यायस्य त्ुतीयः पादः ३२५ 

स०-पूर्वद्ण्चव अपराह्ण तौ पूर्वाह्णापरद्णौ, ताभ्याम्‌- 
ूर्वाद्णापराट्णाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगः) । 

अनु०-शेषे, ट्युस्युलौ, तुट्‌, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासभवणकालाभ्यां पूर्वाह्णापराद्टणाभ्यां शेषे विभाषा 
स्युस्त तुट्‌ च । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां पूर्वाट्णा- 
पराद्णाभ्यां भ्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थषु विकल्पेन स्युस्ययुलौ प्रत्ययौ भवतः, 
तयोश्च तुडागमो पक्षे च उम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- {पूर्वाट्णः)} पूर्वाह्णे भवं पूर्वाट्णेतनम्‌ (च्युः, स्युल्‌) । 
पौवीहिणकम्‌ (सम्‌) । (अपर्ण; ) अपराद्णे भवं अपराह्णेतनम्‌ (ल्युः, 
ल्युत्‌) ! आपराटिणिकम्‌ (ठम्‌) ¦ 

उओ यि7स्ाड जर्थ-यथासस्मक-विभक्ति-समर्थ (कलात्‌) करलेविष्ेषवायी 


(पराट्णापराच्याम्‌) एकहिणुः अपराह्ण प्रातिमरिक से (शिषे) शेष अर्थो मे (ल्तुटपुतौ) 
ट्य ओर स्तुत्‌ ्रत्यय होते है (च) ओर उन्हे (दद्‌) दद्‌ जगम होता है। 

उदा०- (शृकषिणि/ पृके्ट्णे भक पुर्वाट्णेतनस्‌ (लुः, स्त दिनि के पुर्व भाग 
ये लोनेवाला-युकहट्यितन । यौकटिणकम्‌ (दक) ¢ दिनि के पु्वभाग में लेनेवाल- पौव्टिणक । 
(अपराट्ण/ अपराह्णे भवं ऊपराट्गेतनम्‌ (स्यु, व्ल । दिन के यश्कात्‌ भाग में 
हीनेकाता-अफयाटणेतन । आष्याटिणकम्‌ (उज्‌ दिनि के पष्वात्‌ भाग मे 
होनेकाला-आपराहिणक । 


चिद्धि- (2) एवर्िणेतनम्‌ । पवहिण+डि+टयु । पुवल्णि+अने। पुवहिणे+^तुट्‌+अमे । 
युवाट्णिः^त्‌+अन । मूर्वह्णेतनःमू । पकट्णितनम्‌ । 
यष सव्तफी-सर्थ कातविङेषकाची पृक्ण" शब्द से शेय अर्थो मे इत सूत्र से 


टयु" प्रत्यय ओर उले तुट्‌ आगम होता है। शधक्ग्लतनेकु कातनाम्नः (६।२ १७) से 
सप्तमी-विभक्ति का अलुक्‌ हता = / एते ली-अकराट्णेतमम्‌ । 


(२, पौकष्टिणकम्‌ । यह सप्तमी-समर्थं पवह्णि ' छन्द से शेष अर्थो मे विकल्प 
प मैं क्ालाट्रजरः (४/३ (8) से उल्‌" प्रत्यय है, शेष कर्य पुर्ववत्‌ है। ठेते 
ह्री-आयराहिणिकम्‌। 


{ + इति उप्तरशेष्पर्थप्रत्ययप्रकरणस्‌ + # 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 


जातार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तत्र जातः।२५। 
पर्वि०-तत्र सप्तम्यर्थैऽ्व्ययपदम्‌, जात्तः १।१। 
अन्ययः-तत्र प्रात्तिपदिकाज्जातो यथाविहितं प्रत्ययः । 


अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 


श्राग्दीव्यत्तीयोऽण्‌ (४ ।१।८३) इत्याणादयः, ^राष््रेऽवारापाराद्‌ 
घखौ" (४।२।९३) इति च घादयः प्रत्यया विहिताः { इतः प्रभृति 
तेषामर्थाः समर्थविभक्तयफच विधीयन्ते । 

उदा०-सुघ्े जातः स्रौघ्नः । मथुरायां जातौ माथुरः । उत्से जातः 
ओत्सः । उदपाने जात ओदपानः । राष्ट्र जातो राष्टि इत्यादिकम्‌ । 

उत्र्य मा चाड अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभन्ति- तमर्थ प्रातिपदिक ते (जातः) जत 
अर्थ मे यथाविहित प्रत्यय होता त, 

शाग्रीव्यतीयोऽणुः (२ 2 (८२५ इत्यपरे से जो अग" अत्यय ओर राषटटैऽकरफारादु 
धत्गौ" (८ /२।९२) इत्यादि से पो घ” आदि प्रत्यय विधान किये गये है इयर अगे 
उनके अर्यं ओर उनकी तमर्थ-विमक्ततयी को विधान करिया जाता दै 

उदा०-ष्ने जातः स्रौघ्नः । छुष्न नामक नगर में त्फ जा-्तरैष्न / मथुराया 
जातो मुरः मथुरा यरी र्मे उत्प हआ-काधुर ८ उत्से जातः जौत्सः ॥ उत्स~-सेत 
मः उत्पन्न हृजा-ओीत्स / उक्षे जात जौदषानः। उकफानकूप समीपत लेद में 
उत्पन्ने हुजा-ओदपान । रद्र जात्तो रद्ट्रिय । रष्टर मे उत्पतन हुज- राष्ट्िय । 

पिद्धि-(2/ स्रौघ्नः । सुष्न-ङि+अण्‌ । सौष्न्‌+अ। तरीन । सधनः । 

यह सपतमी-समर्धे चुष्न' छब्द से इस सूत्र से कात अर्घं ये अ्राग्वीव्यतोऽण्‌ 
(> /१ /८२॥ छे यथाविहित अण्‌ शत्य है । कद्धितेष्वकामादेः” (७ १२/९७ से अध को 
अद्िद्धि ओर स्येति च' (९/८) से अग को अकार कालोप दलता है) एते 
ही-सकुरः । 

(२? मत्सरः ॥ उत्सनडि+अण्‌। ओत्स्‌+अ/ ओत्समस। ओत्सः। 

यहा सप्तमी-समर्थं त्स“ जञन्द से कतत अर्थ मे उत्पारिन्मोऽक' (५ / ८८२५ से 
यधाविहित अनू” अत्यय है । जेष कर्य कुर्वकत्‌ है देसे री-ओदपानः । 


चेततुथध्यायस्य तृतीयः पादः ३२७ 
(२ राष्टियः । राष्टि! राष्ट्+दय । रष्टय । राष्टियः । 
गहा सष्तमी-समर्थ "राष्ट्र" शब्द पे जात अर्थ से राषटराकारफायाद्‌ षसौ (४/२ ।९३) 
से यथादिहित च" त्यय है आयने“ (७ ।९।२ से शू“ के त्थान गे इय्‌" अदेय 
होता है, 


विशेषः सुघ्न-एक जनवद का नान जो किसी समय पाटतिपुतरे से एक मिलि 
परे था (तर्तमान काम-युष दै (छितकौ०)। । 


ठप्‌ 
(२) प्रावृषष्ठप्‌ ।२६। 

प०वि०-प्रावृषः ५।१ ठप्‌ १।१। 

अनुऽ- तत्र, जात इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र प्रावृषो जातष्टप्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्त्िसमात्‌ प्रावृषः प्रातिपदिकाज्जात 
इत्यस्मिन्नर्थे ठप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रावुषि जातः प्रावृषिकः । 

उनरयभाषा अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति- मर्य (धरारयः+ पाकट्‌ परतिपदिक 
से (कतः) पत अर्थ मे ठम्‌ त्यय लेता है। 

उका०- र्षि जातः आछकिकः ज प्रक्दु-कर्ण छतु मे उत्पन्न हु-प्रक्षिकः। 

सिद्धि पराविकः । प्रामः जिनठर्‌ । अकम्‌+^दक । ्रषिकः^तू । पराकधिकः । 

यष्टा सप्तफी-तयर्थ श्रव” छब्द से इस एत्र से काठ अर्थ मे ठप्‌ प्रत्यय है, 
ठस्येकः" (७/३ १५०) से द्‌" के स्थान मे इक्‌" अदेश हेता कै) 

यह केक एण्यः" (1२/2७) का अप्काद हं । रवद्‌ छब्द से भव-आदि छेष 
अर्थो मै एण्य प्रत्यय होता है ओर जात अर्थ मे इतर सूर से ठु प्रत्यय ही होता है / इप्‌ 
म्रत्यय में पकार आकात्तौ वरुपपितौ" (२ ।९।४) से अनवाप्त स्वर के तिये है-परा्षिक । 
भुज्‌ 

(३) सज्ञायां शरदो वुञ्‌ ।२७। 

पऽविऽ- संज्ञयाम्‌ ७ ।१ शरदः ५।१ वुञ्‌ १।९। 

अनु०-तत्र, जाते इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्रे शरदो जात्तो वम्‌ संज्ञायाम्‌ | 


३२५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 


अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाच्छरदः प्रातिपदिकाज्ञात 
इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-श्नरदि जाताः शारदका दभाः । शारदका मुद्गाः । 

उगरार्यभाकाः अर्थ- (तत्र सप्तमी-विभल्ति-समर्थ (शरदः) श्रद्‌ मातिपदिक 
से (नातः नात अथं मे (वुन्‌) कुम्‌ प्रत्यय होत है (भायाम्‌) यदि क्ट सन्ना अर्थ 
प्रकट हो । 

उक्ा०- शरदि जाताः ऋरदका दर्भाः! रद्‌ ऋतु मे उत्पन्न ये-शारदक दर्भ 
(डाभ॥ । शारदका गरहगाः । शरद्‌ ऋ मैं उत्पन्न द्ये-ज्ारदक मूग । शारदका ' यह 
द्भतिशेष ओर मुद्गरे की सन्ना है। 

तिद्धि-गारक्काः । शरद्^डिःवुम्‌ । शारद्‌+अक ! शारद्क+जत्‌ । शारदका । 

यहा सप्तपी-समर्थ शरद्‌" शब्द से जात अर्थ मे इत घरत्र से धुम्‌" अत्यय ॐ 
फुकोरनाक' (७/९९) से वु” के स्थानं मे अकण अदेश ओर (तद्धितेष्वकामादेः" 
(७।२ /?९७॥ ठे अगर को अद्धि लेती है । 
पुन्‌ 

(४) पूर्वाह्णापरादणार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌ ।२८। 

पऽवि०-पूर्वाटण-अपराद्ण-अरद्र-मूल-प्रदोष-अवस्करात्‌ ५ ।१ 
वन. र (१। 

स०-पूर्वाह्णश्च अपराह्णश्च आर्द्र च मूलं च प्रदोषश्च अवस्करश्च 
एतेषां समाह्मरः पूर्वाह्णापराट्णा्रामूलप्रदोषावस्करम्‌, तस्मात्‌- 
पूर्वाह्णापरादणा्दरामूलप्रदोषावस्करात्‌ (समाहारटन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र पूर्वाह्ण०्जवस्कराज्जातो वन्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यः पूर्वाह्णापराद्णा- 
्रमूलप्रदोषावस्करेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जातत इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो 
भवेति । 

उदा०- (पूर्वाह्णः) पूर्वाह्णे जातः पूर्वाह्णकः । (अपराह्णः) 
अपराद्णे जातोऽपराट्णकः । (आरा) आर्द्रयां जात आर््रकः । (मूलम्‌) 
मूले जातो मूलकः । प्रदोषः} प्रदौषे जातः प्रदोषकः ¦ (अवस्करः) 
अवस्करे जातोऽवस्करकः | 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३२६ 
उगर्यभाषाः भर्थ- (तत्र) सप्ती विभकति-संमर्थे (पूरवाटणध्अवस्करात्‌) पृवट्णिः 
अपराह्ण. आमूल प्रदोष. अवस्कर प्रातिएदिको से (भातः) जात अर्ध मे (दुन्‌) दृन्‌ 
प्रत्यय होता है। 
उदा०-(पर्वाटिण/ पृवल्णि जातः पूर्वाह्णकः 4 पिनि के पु्वभागे मेः उत्पन्न 
दज-पु्वाह्णक ८ (अपराट्ण) भषराह्णे जातोऽपराट्णकः । दिनि के पश्चिम भाग में 
उत्पन्ने हभा-अपराट्णक । (र्दा) आद्रायां जात आकः ॥ आर्द्रा न्यत्र मे उत्पन्न 
द्जा-आष्रक। (श्रत, मले जातो गतकः । मूल नकात्र गः उत्पन्न हज मूलक, (भदोष) 
श्रदेषे जातः प्रदोकेकः ¢ रात्रि के प्रयम गहर मैः उत्पतन हज-्रदोषक । (अक्स्कर) 
अक्त्करे जातोऽक्स्करकः । अवस्कर=किष्ठा (भोकर) मेँ उत्यन्न इअ-अवस्केरके । 
िद्धि-पूर्वाट्णकः + पु्काल्ण"डिकुर्‌ । पु्वहिण्‌+"अक । पृकह्णिक+ु / पुवहिणकः 4 
याः तप्तमी-समर्थ धूवहिण" शब्द से जात अर्थ मे हस सूत्र ते वुन्‌" प्रत्यय है 


पृकोरनाकौ- (७ ९/९ से वु” के स्थान मे अक" अद्िण लेता दै / देते ली-अपराट्णकः 
आटि ८ 


भुन्‌ 
(५) पथः पन्थ च ।२६। 

पण्विऽ-पथः ५।१ (६ 1) पन्थ १।१ (सू-लुक) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्र, जातः, वुन्‌ इति चानुवतति | 

अन्वयः-तत्र पथो जातौ वुन्‌ पन्थश्च । 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ पथिन्‌-्ब्दात्‌ प्रात्तिपदिका- 
ज्जात इत्यस्मिन्नथे वृन्‌ प्रत्ययो भवति, पथः स्थाने च पन्य अदेशो 
भवति । | 

उदा०-पथि जातः पन्थकः | 

-आार्यभाखाॐ अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति- समर्य (पथः) एधिन्‌ प्रोतिपदिक 


मे (जातः कात अर्धं गे (वुन्‌ वृन्‌ प्रत्यय होता है (क्त) ओर पिन्‌" शब्द के स्थानें 
(पन्थः) पन्थ” आदेश होता है । 


उद्य०-पथि जातः पन्थकः ॥ पन्थानम मे उत्थन्न इजा-पन्थक । 

तिद्ि-पन्यकः । परधिनूडि+वुन्‌ । पन्थूअक / पन्थक~+सु ! पन्थकः । 

यहा सपतमी-समर्थ पथिन्‌ ” शन्द ते नात अर्थ मे इत सूत्र ठे वुन्‌” प्रत्यय है ओर 
पथिन्‌“ के स्यान में पन्थ“ अदेश दत्ता है । जेष कर्य पर्ववत्‌ है। 


३३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वुन्‌-विकल्पः- 
(६) अमावास्याया वा।३०। 

प०वि०-अमावास्यायाः ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- तत्र, जातः, वुन्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्र अमावास्याया जात्तो वा वुन्‌ 

अर्थः- तत्र इत्ति सस्तमीविभक्तिसमर्थांद्‌ अमावास्या-श्ब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाज्जात्त इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

अमावास्या-शब्दस्य पम़न्धिवेलादिषु पाठात्‌ सन्धिवेलाद्यतु- 
नक्षत्नेभ्योऽण्‌' (४ {२ 1१६) इत्यस्यायमपवादः ! वा-वचनात्‌ पक्षे सोऽपि 
भवति । 

उदा०-अमादास्यायां जातोऽ्मावास्यकः (वन्‌) । आमावास्यः (अण्‌) । 

उआ्रर्यभः काठ अर्य- (तत्र। सप्तमी-विभक्ति- तमर्थ (अमावास्यायाः) अमावास्या 
प्रातिपदिक से (जातः जात अर्थं मँ (का) विकल्प से (दन्‌ अत्यय लेता है। 

अमाकास्या छन्द का सन्धिवेतदिगण मे फट छने से यह सन्धिकेलाद्धतुनक्षतरेभ्योऽण्‌ः 
“1३ /९६# का अपवाद है / निकत्प प्क्ष मे क्ट अणू" प्रत्यय भी लेता है, 


किद्धि- (१ जमावास्यकः । असावास्याडि वुन्‌ असाकास्य्‌+अक । 
अमरावास्यक^सु / अमावस्यकः । 


यहा सप्तमी- समर्थ अमावास्या“ छब्द से जात अर्थं से इत चत्र से वुन्‌" प्रत्यय है । 
यच्येत्ति च (७ / (2४८) ते अ के अकार क्रा लेप लेता है। 


(२५) आमावास्यः । अमावास्या+ज्अण्‌ ज अमावास्य । आमाकस्य+सु । 
अआमानास्यः । 


यषा तप्तमी-लमर्थ अमावस्या * छब्द ते कात अथं मेँ विकल्प पक्ष मे सन्धिवेला 
(“1३ (१६५) चे अण्‌ ' प्रत्यय ठै । तद्धितेष्वचामादेः" (७।२ /8७} से ॐ को अादिषद्धि 
ओर पर्ववत्‌ अग के अकार का तोप लेता है । 


अः- 

(७) अ च 1३१। 
पऽ्विऽ-अ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्सयपदम्‌ | 
अनु०- तत्र, जाततः, अमावास्याया इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-तत्र अमावास्याया जातोऽ । 
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अर्थः- तत्र इति सप्तमीवि भक्तिसमर्थाद्‌ अमावास्या-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाज्जात इत्यसिमिन्नर्थे अश्च प्रत्ययो भव्ति ! 


उदा०-अमावास्यायां जात्तः-अमावास्यः | 


-आार्यश्निसा< अर्व (तत्र) सप्तसी-विभन्ति- समर्थ (अमाकास्यायाः) अमावास्या 
आतियदिक से (जातः+ नातं अर्थं मे (अः) अ प्रत्यय (च) भी लोता दै, 
उदा०-ममावास्काया जात्ट-अमाकास्यः । अमाकास्या मे उत्यन्न हजा-अमाकारय । 


विद्धि-फमाकास्यः ८ अमावास्याडिःअ। अमाकास्य्‌*अ/ अमावास्य । 
अमावास्यः । 


यटा सप्तमी-समर्य अमावास्या" छन्द सै जात अर्थ में हत सूकर से अ प्रत्यय है । 
पर्ववत्‌ अश के अकार का लष होता कतै । 

विश्यो ख एकदेश्यविकृतमनन्यवह्‌ भवति" अथात्‌ किरी का एक अग विकृत 
ले जाये तो व्ह कोहं अन्य नहीं कन जात्ता/ यदि कृते क्री पृछ केट येतत क्हग्धाका 
घोड़ा नही बन कऋता अधित कुच्त ठी रछ्ताहे। इस व्याकरण-परिभाषा के आश्रव से 
अमाकास्या' शब्द के चमान अमावस्या" शब्द चै कुन अण्‌ ओर अ प्रत्यय छेते है। 
अप्रावस्यकः (कृन्‌) । आमावस्यः (अणू) । अमावस्यः (अ+ , 
कन्‌- 

(८) सिन्ध्वपकराभ्या कन्‌ 1३२। 

पण्वि०-सिन्धु-अपके राभ्याम्‌ ५।२ कन्‌ १।१। 

स०-सिन्धुश्व अपकरश्व तौ सिन्ध्वपकरौ, ताभ्याम्‌-सिन्ध्वपकराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्व रयोगद्रन्द्रः ) | 

अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्रे सिन्ध्वपकराभ्यां जात. कन्‌ | 

अर्थः-तत्र दति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां सिन्ध्वपकराभ्यां 
प्रात्तिपदिकाभ्यां जातत इत्यस्मिन्तर्थ कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सिन्धुः) सिन्धौ जातः सिन्धुकः । {अपकरः}) अपकरे 
जातोऽपकरकः | 

उगार्यभा का अर्थ (तत्र) ठप्तमी-विभज्ति-तमर्थ (तिन्ध्वपकराभ्याम्‌। सिन्धु 
ओर अपकर प्रातिपदिकं से (जतः) जत अर्थ मै (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय लेता है। 


३३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (विन्द्र) सिन्धौ जातः सिन्दुकः ८ विन्धु जनपद मेँ उत्पन्न दजा-तिन्धुक 1 
(अपकर अपकरे जातोऽपकरकः । अपकर मे उत्पन्न दुआ-अपकटक । 

सिदधि-तिन्धुकः ॥ विन्युडिनकन्‌ । पिन्दुम-क / तिन्युकर॑स्ु। सिन्धुकः । 

गहा सप्तमी- समर्थ सिन्धु" श्नब्द से जात अर्थम इम सूत्र से कनू' प्रत्यय है एसे 
टी-ऊपकरफः । 

विशेकः (? चिन्धु-प्रचीन सिन्धु नद आजकल की शिन्धदहै। चिन्युके 
नाम से उसके मुर्वी किनारे की तरफ पाक में फला हजा प्रचीन शिन्धुं चनप्द (विन्य 
सागर दुन धा चिन्धु तदी कता के यश्िविमी तटान्त से निकल्करर कश्मीर कोते 
भागों मे काटती हर गिलगिट-चित्वास (प्राचीन दरद्‌ दैश॥ मेँ परुखकर दक्षिणवहिनी लेती 
हर्द दरद्‌ के चरणों मः हली कार मैदान मे उतरी ङै (पाथिनीकालीन भारतवर्ण 

८ ५०) । 

ठ (२, अप्कर-बहुत सस्मव दह भियाकाली जिले का भखर हो । सिन्धु जनपद मैय 
हक्िनी रास्ते का नाक था जहा सिन्दु नदी पार करके प्रचीन ग्रोमती (अष्भुनिक-गोगल)) 
के किनारे गोमत दर ते गजनी को रास्ता जता धा! व्यापारिक ओर पामरिक दृष्टि से 
भलर या भक्छर गष्टत्तयूर्ण फटा था {एथिनीक्ातीनं भारतवर्णं यृ ५०॥ ( 


अण्‌+अञ्‌- 
(६) अणञौ च ।३३। 

पण्वि०-अण्‌-अनौ १।२ च अच्छयपदम्‌ | 

स०-अण्‌ च अन्‌ च तौ-अणजौ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-तत्र, जातः, सिन्ध्वपकेराभ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र सिन्ध्वपकराभ्यां जातोऽणनौ च| 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां सिन्ध्वपकराभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां जात इत्यस्मिन्नर्धेष्णमौ च प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (सिन्धुः) सिन्धौ जातः सैन्धवः (अण्‌) । सैन्धवः (अन्‌) । 
(अपकरः ) अपकरे जात आपकर (अण्‌) 1 आपकरः {अम्‌} | 

आर्या कार अर्य (तत्र) सप्ठसी-विभक्ति- समर्थं (विन्ध्वपकराभ्याम्‌) सिन्दु 
ओर अपकर पतिपदिकीं पे (जातः) जात अर्थ मे (अण्जौ) अण्‌ ओर अज्‌ अत्यय (च) भी 
होते हैः। 

उदा०-(चिन्धु) निन्धौ जातः सैन्धवः (भण्‌ । सैन्धवः (जघ+ । सिन्य जनण्द 


मे उत्पन्न हअा-सैन्धव । (अपकर॥ अपकरे जात आपकर (अण्‌ ज आपकरः (अङ्‌) । 
अपकर मै उत्पन्न हखा-आपकर । 


अतुथाध्यायस्य तृत्तीयः पादः | ३३३ 

सिद्धि-(2॥ सैन्धवः । तिन्युगडि.^अ्‌ । सैन्छो+अ । सैनधवःनतु । सैन्धवः + 

या सप्तमी-सगथ सिन्दु" शब्द से कात अर्थ गे इस सूत्र से श्ण" पृत्यय ह, 

तद्धितेष्वचामादेः“ (७ ।२ (९७ ॥ ते अश को आदिवृद्धि तथा ओरुणः” (६ । > (९५६) 
से अगि को गुण होता है / हाः आच्ुकात्तश्च' (5 ८२) से अणू" प्रत्यय आद्युदात्त लेने 
से प्ैन्धव एद का अन्तोदाच्ते स्वर होता है । 

(२ सैन्धवः- यला शिन्धु" शन्द से पूववत्‌ अव्‌" प्रत्यय है । प्रत्यय के नित्‌ लेने 
से नित्यादिनित्यिस्‌ (९९/१९ ४) ते अजू-पत्ययान्त वैन्धव पद का आद्युदात्त स्वर 
ङीता हं ८ शेष कर्य पूववत्‌ ड देसे आपकरः (अयु)! माय॑कर्‌, (अच्‌) । 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 

(१०) श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसु- 

हस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्‌ ।३४। 
पऽवि०-श्रविष्ठा-फल्गुनी-अनु राधा-स्वाति-तिष्य-पूनर्वसु-हस्त- 
विश्शाखा-अषादा- बहूलात्‌ ५ ।१ लुक्‌ १।१। 
स०-श्रविष्ठा च फल्गुनी च अनुराधा च स्वातिश्च तिष्यश्च 
पुनर्वसुश्च हस्तश्च विश्राखा च बहुला च एतेषां समाहारः श्रविष्टाण्बहूलम्‌, 
तस्मात्‌-श्रविष्ठाण्बहूलात््‌ (समाहारदन््ः) । 

अनु०- तत्रे श्रविष्ठा०्बहरूलाज्जातो यथाविहितं प्रत्ययस्य लुक्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्धभ्यः श्रविष्ठादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (श्रविष्ठा) श्रविष्ठायां जातः श्रविष्टः। (फल्गुनी) 
फलगुन्योजातः फलन: ! (अनुराधा } अनुराधायां जातोऽनुराधः । (स्वातिः) 
स्वात्यां जातः स्वातिः ¦ (तिष्यः) तिष्ये जातस्तिष्यः। (पुनर्वसुः) 
पुनरव॑स्वोजांतः पुनर्वसुः । स्तः} हस्ते जातो हस्तः। (विशाखा) 
विशाखयोजक्ति विशाखः ¦ (अषाढा) अषाढायां जातोऽषाढः । (हला } 
बहूलायां जातो बहुलः । 
| उगार्यभरःषपऽ अर्य- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति- समर्थ (श्रक्ष्ठिण्नृहुलात्‌) श्रविष्ठा 


फलु, अनुरष, स्वाति, तिष्यः युनर्व्ु हस्त. विणाखः, आका. बहुला प्रातिपदिक से 
(जातः जात अयं मे यथाविहित अत्यय का (लक्‌। तलोप लेता है। 


३३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-सत्केत भाग गे दे लेवे/ अर्थे इ प्रकार द्ै-श्रविष्ठा नक्षत्रे मे उत्पन्न 
दजा-श्रविष्ठ। फल्नुनी नक्षत्र गै उत्प्न दजा-फल्युन । अनुराधा नक्षत्र म उत्पन्न 
द्-अनुरा ! स्वाति नक्षत्र मे उत्पन्न दआ-स्वेग्ति । तिष्य नक्षत्र मे उत्पन्न हूॐ-तिष्य । 
पुनत नक्षत्र मे उत्पन्न हजा-पुनर्वु । हस्त नक्षत्र मे उत्पल हुका-लरत ! किणि नक्षत्र 
मैं उत्पन्न हजा-किशात ¢ जणाटा न्त्र मेँ उत्पन्न हजा-अफाट । कूला नक्षत्र मे उत्पन्न 
हंआ-क्हलं । 

विद्धि-श्चविष्ठः । श्रविष्ठातङिः-अण्‌ । श्रविष्ठाअ। श्रविष्ठ+2/ श्रविष्ठसमु । 
श्रविष्ठः । 

या सप्तमी-तमर्थ श्रविष्ठा ' छब्द से जात अर्थ मे श्राग्दीव्यत्तोऽण्‌” (> ^? (८८३) 
से यथाविहित अणू" उरत्यय होता ह इसे उस अणू" अत्यय का दुक्‌ हलो जता है। 
क्‌ तद्ितदृकि" (२।२।९ से तद्धित अणु" अत्यय का लुक्‌ होने एर श्रविष्टा मे 
क्लिमान स्तरप्रत्यय टापू" का #ी त्वक्‌ हो कता दै। एसे की- एलुनः" आदि 


विशोक (2) र नक्षत्रौ का किवरण तल्युनीप्रोयदानां च नक्षत्रे 
(2/२ (९०) के प्रक्यन मे रैर तेके। 


(र) किप्य' छब्द पुष्य ' नक्षत्र का प्ययिकादी चै । 


(३) उहल" खन्द कतिकः" नत्र का पययिकाची है। कृनत्तिकाप्ययस्य 
नहताशन्दस्यान इनद्रैकक्दुभावेन नृ्कहस्कत्वेन निर्वेशः (भदमण्यर्या पण्डितहरदत्तमिप्नः) । 


(>) फल्युम्णै पतक ओर विशाखा नामक दो-दो नकचत्र है! अतः इनका द्विवचन 
में अयोग किया जाता है। कल्युनीमरोष्ठपदाना नश्षक्े (2१२।१०॥ से फतल्युकी' में 
बृहवचन भी होता ड । 


प्रत्ययस्य-लुक्‌- 
(११) स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ।३५। 
पर्विऽ-स्थानान्त-गोश्ात-खरशालात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-स्थानमन्ते यस्य तत्‌ स्थानान्तम्‌! गवां शातेति गोशातम्‌। 
खराणां शालेति खरशालम्‌। विभाषां सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ 
(२ ।४।२५) इति णालान्तस्य विभषा नपुंसकत्वम्‌ । स्थानान्ते च गोशालं 
च खरशालं च एतेषां समहारः स्थानान्तगरैशातसखरशालम्‌, तस्मात्‌- 
स्थानान्तगोशालखरशालात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, जातः, लुगिति चानुवर्तत । 


चतुर्थाध्यायर्य ततीयः पादः ३३५ 

अन्वयः-तत्र स्थनान्तगोशालखरशालाच्च यथाविहितं प्रच्ययस्य 
युकः | 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थभ्यः स्थानान्तगोक्रतखरणालेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यङ्च जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (स्थानान्तम्‌ | गोस्थाने जातो मोस्थानः। अवस्थाने 
जातोऽश्वस्थानः। (गोशालम्‌) गोशाते जातो गोशालः । (खरणशालम्‌) 
खरभ्नाते जातः सरसाः । 

अग्श्यमखाः अर्थ- (तत्र) स्तमी-तिभक्ति-समर्थ (त्कानान्तगेएातलरणातात्‌) 


त्थानान्त गोष्राल सरणखात्न प्रातिपदिकं से (च, भी यथाविलित अत्यय का (लुक्‌) लोप लो 
जाता है। 


उक (स्थानान्त) गोस्याने जातो गरोस्यानः { गोस्थान से उत्पन्न हआ गोस्थानं । 
जश्वस्याने जातोऽक्क्स्फानः ॥ अषटवरथाने में उत्पन्न हुखा-अणवस्थान । (गित) गोगाते 
जातो गोज्ञालः ८ गोलाता मे उत्पन हआ-गो्ाल / (खरशाल/ खरश्ाते जातः खरशालः । 
दर्रालाः्=गर्दभष्णाता ये उत्पन्न हअ-सरछ्ल। 


विद्धि- गरोस्यानः ॥ गोस्थानडि+अण्‌८ गोस्थानः गोस्यान+सु । गोस्थानः । 

या सष्तमी- समर्थ स्ानान्त गोस्फन' शल्क से कतत अर्यं से इल से श्रारृदीव्यतोऽणः 
(२/१? १८३ से यथापिहित अष“ प्रत्यय का इस सत्र ते लक्‌ लेता ठै ! ठेस ली-अह्वस्यानः, 
गोज्ालः, सरस्रलः। 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 

(१२) वत्सशालाभिजिदश्वयुक्‌शतभिषजो वा ।३६। 

प०वि०-वत्सश्ञाल-अभिचित्‌-अश्वयुक्‌-शतभिषजः ५।१ वा 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-वत्सानां शातेति वत्सशालम्‌ विभाषा सेनासुराच्छाया०' 
(२ ।४ १२५) इति श्रालान्तस्य विभाषा नपुंसकत्वम्‌ । वत्सश्नालं च 
अभिजिच्च, अश्वयुक्‌ च शतभिषक्‌ च एतेषां समाहारो वत्सशाला- 
भिजिदश्वयुकशतभिषक्‌, तस्मात्‌-वत्सशालाभियिदश्वयुकशतभिषजः 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितसमाहारद्न्द्रः) 

अनु०-तत्र, जातः, लुगिति चानुवर्तते । 


३३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्र्वेचनम्‌ 


अन्वयः-तत्र वत्सशालाभिनजिदश्वयुक्शतभिषजो जात्ते वा लुक्‌ | 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो वत्सश्नालाभिजिदश्व- 
युकभिषग्‌भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य 
विकल्पेन लुग्‌ भवति । 

उदा०-(वत्सशालम्‌) वत्सशाते जातो वत्सशालः (लुक्‌) । 
वात्सशालः (अम्‌) । (अभिजित्‌) अभिजिति जातोऽभिजित्‌ (लुक्‌) | 
अभिजितः (अण्‌) । {अश्वयुक्‌} अश्वयुनि जातोऽण्ठयुक्‌ (लुक्‌) । आश्वयुजः 
(अण्‌) । (शत्तभिषक्‌) शतभिषजि जातः फ़रतभिषक्‌ (लुक्‌) । श्ञातभिषलजः 
(अण्‌) | 

उर्य साका अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-तमर्थं (कत्सज्ालण््रतभिषमः 


वत्सल. अभिनित्‌ अष्कयुक्‌. एतभिषक्‌ मातिप्िको से (जितः# जत अर्ध मे यथाविहिति 
प्रत्यग्र क्रा (वा) विकल्प से (लुक्‌) त्लेप लेता रै। 


उदा०- (कत्ल. कत्स्र्ाले जाते क्त्सश्तः (चक) । क्छ की शाला मे 
उत्पन्न हु-वत्सश्ल । कात्सशालः (असर । कल्की णाला मे उत्पन्न हआ- कात्सश्राल । 
(अभिजित) अभिजिति जात्तेऽकिजित (त्क्‌। 4 अभिजित्‌ नश्च गे उत्पन्न हगा-अभिचित्‌। 
आभिजितः (अण्‌) । अभिजित नक्षत्र मेँ उत्पन्ने हजा-अभिजित । (अश्वयुक्‌) अश्वयुजि 
जात्ऽश्वयुक्‌ (लुक्‌) । अश्वयुक्‌ अश्विनी नसत्र मे उत्पन्न हजा-अशवयुक्‌ । आश्वयुजः 
(अण्‌) ( अश्वयुक्‌ अश्विनी नक्षत्र मे उत्पन्न हज-आश्क्युत । (सत्तभिषक्‌) शतभिषनि 
जतः शतभिषक्‌ (लिक्‌॥ ¢ एतभिणम्‌ नक्षत्र मे उत्पन्न हृजा-गतभिषक्‌ । आतश्रिकजः 
(अण्‌) । एतभिषक्‌ तश्र मे उत्पन्न हृआ-खातभिषय ^ 

विद्धि- (2 वत्सलः ॥ वत्यग्नालः+डिः-अण्‌ । वत्सञ्माल+० । वत्सल । 
वत्सशातः । 


या सप्ठमी-तमर्थं कत्सल्राल ' ब्द से जाति अर्थ मे प्राकृदीव्यतोऽण्‌" (४ 4? (८२ 
ते यथाविहित अण्‌“ प्रत्यय है ओर इस छत्र से उसका दुक होता है 


(२४ वात्सशालः । कत्छग्नाल^डि-+अणू्‌ ! दात्छशालू^अ( कात्सट्ालनमु । 
वात्सशालः ! 


यहा सप्तमी. समर्थं कत्सज्ल“ शव्द वे पूर्वकत्‌ अण्‌" अत्य है । उसका किकिल्प 
पश्च मे टुक्‌ नही ह / अतः कद्धितेष्वचामादेः (७ ।२ ९2९७} से अन को अऋदेकद्धि ओर 


सस्येति च (६/८ /१२) से अकार का लेप लेता है। देसे ही-मभिजित अभिजितः 
आदि । 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीयः पादः ३३७ 
प्रत्ययस्य बहुलं लुक्‌- 
(१३) नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ।३७। 

पण्विऽ-नक्षत्रेभ्यः ५।३ बहूलम्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, जातः, लुगिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र नक्षत्रेभ्यो जातो बहुलं लुक्‌ । 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्धेभ्यो नक्षत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य बहुलं लुग्‌ भवति । 


उदा०-रोषिप्यां जातो रोहिणः (लुक्‌) । रौहिणः (अण्‌) ¦ मृगशिरसि 
जातो मृगशिराः (लुक्‌) । मार्गशीर्षः (अण्‌) । 

र्यमाका सर्व-त्र) सप्तमी-पिभकिति- समर्थ (नकेतरेष्य-) नसक्रवाची 
आऋतेपविकरे से (जातः) जात अर्य मँ यथाविहित प्रत्यय का (बहुलम्‌) आग. (दक्‌) लोप 
होता ह 

उका०-रोहिष्या जातो रोहिणः (कुक्‌) । रोहिणी नात्र मै उत्पन्न हज चेष्टिम । 
रौहिणः (अण्‌) । रोहिणी नत्र मे पत्यनन ह. तैहिण / मगभशिरचि जाते मग्रशिसः 
(ुन््‌/ । प्ररशिरा नतर में उत्सन्न दजा-गथिरा ८ मार्ग्यः (अण्‌) ॥ गगशिरा नत्र 
मे उत्सन्न हुक मागशीर्य। 

रिद्धि- (१ रोहिणः † रोहिणीअ / रैहिणः+० ८ रौहिणः । रोहिणः । 

यला सप्तमी-सम् नक्षत्रकाक्ी तेष्िणी ' छब्द से जात अर्थ सेः श्रागुदीव्यतोऽण्‌ः 
(४/१ (८२ से यथािलित अण्‌ प्रत्यय कै। इय चत्र चे उत्का तुक्‌ लेता &। तदित 
त्यय के लुक्‌ हो जाने प्रर कुकृतद्धिततुकि" (४/२।२८९ ते तेहिणी मेँ विदसान 
रप्रत्यय क्रा भी लृक्‌ हो जाता दै 

(२॥ रौहिणः 4 यहा सप्तमी-सयर्थ नक्षत्रकाची चेषिणीः शब्द चै जात अर्थम 
ववत्‌ अण्‌“ प्रत्यय है! यहा विकल्प पक्ष मे अण्‌" प्रत्यय का वुक्‌ नही लेत है। 
तद्धितेष्वकमरदे” (७ ८२ 1७) से अग फो जदिकदधि ओर धस्येति च" (६ (२ ५१२८) 
पे अग के ठकार कम लेप देता है, 

(२ मगशिसः 4 सरगशिरस्‌मयु । सगशिरः । 

गहा अत्वसन्तस्य चाध्यात्तोः“ (६ । (९०) से अग को दीर्घदलेता &ै। छेष कर्य 
ववत्‌ है । 

(४/ मार्शिीर्ः । यडा अचि सीरः” (६ ।९।६२ ते शिरस्‌" के स्थान मे र्ण 
आदे होता ठै । पे कर्य पूरयवत्‌ द । 
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कृतादिप्रत्ययार्थविधि; 


यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) कृतलब्धक्रीतकुशलाः।३८। 

पऽविऽ-~कृत-लब्ध-क्रीत-कृशलाः १।३। 

स०- कृतश्च लब्धश्च क्रीतश्च कूणलष़च ते-कृतलब्धक्रीतकृशलाः 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-तत्रे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्रे प्रातिपदिकात्‌ कृत्तलब्धक्रीतकृशलेषु यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृतलब्धक्रीत- 
कुश्लेष्वर्थषु यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुघे कृतो वा क्ब्धो वा क्रीतो वा कृषो वा-स्रीष्नः। 
माथुरः । रौहितकः । राष्टियः | 

उशर्यसि7 काः अर्थ- (ततर) सप्तमी-विभाक्ति-समर्थ आातिपदिक से (कृतलनब्ध- 
क्रीतकुशलाः) कृत लव्यः क्रीत कुग्रल अर्थी में थाविहित प्रत्यय लेता है 

उदा०-वष्न नगर में करत तच्छ क्रीत का कूशत-सरौष्न। मथुरा नगरी गे कते 
आरि-माधुर । रोहितक नगर में कृत अग्दे- तैहितक । राष्ट्र मेँ कत आि- रष्व । 

सिद्धि- (2 स्रौघ्नः युष्न^डिमअण्‌। सीच्अ। छीन । सौप्नः । 

यह सप्तमी-तमर्थ दघ्न" शब्द ठे कृत, तन्या करीत कुल अर्थो से भारुदीव्यतोऽण्‌ 
(५/१ (८२५ से पथाविहित अणू" अत्यय है! तद्धितेव्वकामादेः' (८ ।२।९९७॥ से अ 
कौ आषविद्धि ओर यस्येति च" (६ (२९२८) ते अग के अकार का लोप होता है। टेदे 
ही- मायुरः, रौदितकः 4 

राष्टियः । यहा र्ट" शब्दे छ राद्राकारपार्द्‌ षौ (४२ ९३) से यथाविलिति 
ध" अत्यय है| 

कृत--क्ना इजा / लन्य~=प्रष्त खा । ऋत~खरीदा देख । कुत चतुर । 


प्रासभवार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः 


(१) प्रायभवः ।३६ | 
पणएविऽ--प्रायभवः १।१। 
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अनु०- तत्र इत्यनुवर्तते 
अन्वयः- तत्र प्रातिपदिकात्‌ प्रायभ॑वो यथाविहितं प्रत्ययः । 
अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभवं 
इत्यस्मिन्नरथं यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सुघ्े प्रायभवः =प्रायेण-बाहूल्येन भवत्तीति-स्रीघलः । माथुरः | 
रौहितकः । राष्टियः । 


आर्य माकःॐ अर्थ- (तवर) ठप्तमी-विभक्ति- समर्थ प्रातिपदिक ते (प्रायभवः) 
अधिकतर क्दिमान अथं गे यथाविष्टित प्रत्यय होती ड। 


उदा०-दष्न नमर मैं प्रथमक्-अधिकत्तर रहनेकाला-््ीष्न। मथुरानगरी में 
परायभव-माधूर । रोहतक नगर म मापभव-रौहितक। रट में प्रायभव राय । 


सिदधि-स्ैष्नः आदि पदो की भिद्धि पुर्ववत्‌ है। 
किल्ेक< किसी नगर आदि गें नित्य चनेवाला भवः * ओर अधिकतर रहनेवाला 
प्रायभवः ' कष्टातती है । 


ठक्‌- 
(२) उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठटक्‌ ।४०। 
पण्वि०-उपजनु-उपकर्ण-उपनीवेः ५।१ ठक्‌ १।९। 
स०-जानुनः समीपमित्ति उपजानु । कर्णस्य समीपमिति उपकर्णम्‌ | 
नीव्याः समीपमिति उपनीवि। “अव्ययं विभक्तिसमीप० (२ ।१.।६) 
इत्यव्ययीभावः ¦ उपजानु च उपकरणं च उपनीवि च एतेषां समाहार 
उपजानूपकर्णोपनीवि, तस्मात्‌-उपजानूपकर्णोपनीवेः (अव्ययभावगर्भित- 
समाहारन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, प्रायभव इति चानुवतते । 

अन्वयः - तत्र उपजानूपकेर्णोपनीवेः प्रायभवष्ठक्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थभ्यः उपजानूपकर्णोपनीविभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रायभव इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (उपजानु) उपजानु प्रायभव ओपलानुकः ¦ {(उपकेर्णम्‌ ) 
उपकरणं प्रायभव ओपकर्णिंकः ¦ {उपनीवि } उपनीवि प्रायभव ओपनीविकः । 
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अयाः अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-तमर्थं (उप्जानूपकर्णोपनीदेः) उपजानु 
उफ्कण, उपनीवि प्रातिपदिकं से (परायभवः+ ्रयभव अर्थ मे (उन्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता &। 


उदा (उष्जानु/) उपकनुयुटने के अक्षोभाग मे आयः शरण किया जानेकाला 
आभरूषण' जाहि-ओपजाुक + (उषकर्ण) उपकर्ण~कान के अधोप्रार मे प्रायः धारेण करिया 
जानेवाला आरूणण आ्ि-ओपकर्णिक । (उपनीवि। उपनीकि-कटिभाग में प्राः धारेण 
किया जानेकाला आभरषण एवं यटकन्ध आदि ओीपनीतिक । 

सिद्ि- 2) ओौष्जातुकः ॥ उपजानुदिःटक्‌ । ओपजानु+क ! ओपजानुकः । 

यहा सप्तमी-समर्य उपजानु" छन्द से प्रायभव अर्थी मेः इत सूत्र से ठक्‌“ प्रत्यय 


है । उतुक्तान्तात्‌ कः" (७/३ ५९) से क" के स्यान मै क" अदे होता है। फोष कर्य 
पुकवत्‌ 2! टे ली-ओैपकर्णिकरः, ओपनीविकः + 


किशेषऽ उपजानू" आदि पदो मे पु्वोक्ति अव्ययीभाव समात रै । अव्ययीभावश्च 
(१/१ ।/ २९/ सो अव्यकीषाक समास के अव्यय लेने से अव्ययादापुतुपः" (२, (८२) चे 
दुर्‌ ˆ पत्व्य का तुक्‌ छी जाता ठै उतः यष्टा सप्तमी-विभक्ति का दरणि नीं होता है। 


सम्भू तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) सम्भूते 1४१। 

पण्विऽ-सम्भूते \७ ।१ | 

अनु०-तत्र इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- तत्र प्रातिपदिकात्त्‌ सम्भूते यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभकित्तिसमर्थत्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भूते 
यथाविहितं प्रत्ययो भ॑वति । 

उदा०-चुघे सम्भवतीति स्रौघ्नः ! माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 

अवक्तुप्तिः प्रमाणानतिरेकष्च सम्भवत्यर्धोऽत्र गृह्यते, नोत्पत्तिः, 
सत्ता वा जातभवाभ्यामर्थाभ्यां गतार्थत्वात्‌ । 


अयश) क अर्थ (तते) ततमी-किभन्ति-समर्थ प्रातिपदिके ते (म्भे) 
सम्भव अर्थ मे यथाविदिति प्रत्यम लेता है। 

उदा०-जो दध्न में मम्भव है व्ह-स्रौष्न / मुरा गे जो सम्भवं & कह-माुर । 
रोहितक में जो सस्भक ठै वह- रौहितक / राष्ट्र मे जो सम्भवं है क्ठ-राद्ियः। 
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तिदि- करौघ्नः' आरि पवो की सिद्धि पक्व्त्‌ € 
विशोक. यला सम्भृत शब्द क्रा अर्थं सम्भवे-लो चकना अर्थ है उत्फत्तिका 
पत्ता अर्थं नहीं क्योकि जातत ओर भव अर्थ ते उत्पत्ति का सप्त अर्थं का कथन किया 
गया तै 


ठञ्‌- 
(२) कोशाडटञ्‌।४२। 

प०वि०-कोशात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 

अनु०-रात्र, सम्भूते इति चानुवतंते । 

अन्वयः-तत्रे कोशात्‌ सम्भूते ठन्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्धत्‌ कोशात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सम्भूतेऽ्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कोशे सम्भूतं कौशेयं वस्त्रम्‌ । 

अर्यमा अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति- तमर्थ (कमात्‌) कोश मातिपदिक 
से (सम्भर) सस्परुत अर्य से {ढल्‌) ढन्‌ प्रत्यय लेता है! 

उक्०-कोश् (सोतविेप) ये सम्भूत कौकेथ- रेष्टाम । करेय कस्क-रेमी कड़ा । 

सिचि-कौकोयम्‌ ॥ कोशडिगठम्‌ / कशूरएय । कौशेयतु । करौडेयम्‌ । 

यटा सप्तमी-तमर्थं कोश खन्द से सम्प्रतत अर्य मे ट्स सूत्र से हत्‌" प्रत्यय है। 
अयने" (१८२ से द" के स्थान मे एय्‌" आदे होता ठै / तद्धितेष्वेचागपदे- 
(७८२ 128७} से अग को आिविद्धि होती है । 

विख्ये खड कोश (खोलविेष) मे कृपिविशेष सम्भूत होता है क्त्र नही किन्त 
रूढिव क्नैलेय” एद रेष्रमीक््ं अर्थ का कायक है कमि अर्थ का नर्टी। 


साध्वाद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 

(१) कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु | ४३। 
पल्वि०-कालात्‌ ५ ।१ साधु पुष्प्यत्त्‌-पच्यमानेषु ७ ।३। 
स०-साधुस्व पुष्प्यक्च प्रच्यमानश्व ते साधुपुष्प्यत्पच्यमानाः, 

तेषु-साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः ) । 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तते । 
अन्वेयः- तत्र कालात्‌ साधुपुष्प्यतुपच्यमानेषु यथाविहितं प्रत्ययः । 
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अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः साधुपुष्प्यत्पच्यमानेष्वर्थेषु यथाविहितं प्रत्ययो भवति , 


उदा०- (साधुः) हेमन्ते सुः-हैमनः प्राकारः । शिशिरे साधुः 
रौशिरमनुलेपनम्‌। (पुष्प्यन्‌) वसन्ते पुष्प्यन्तीत्ति वासन्त्यः कृन्दलताः ! 
ग्रीष्मे पष्प्यन्तीति ग्रैष्प्य-ः पाटलाः ¦ (पच्यमानः) शरदि पच्यन्ते इति 
शारदाः शालयः । ग्रीष्मे पच्यन्ते इति ग्रैष्मा यवाः । 

अआर्यमााड अर्थ (तत्र) चप्तसी-विभक्ति-समर्थ (कात्‌) कालविशेषकाची 
प्रातिपदिक से (त््ुपुष््त्यच्यमानेषु) साधु पृष्प्यनूः पच्यमान अर्थो मेँ यथाविहित अत्यय 
होत है । 

उदक०-(चाद्धु/ ठेमन्त तु मै सादु-ठीक-हमन श्रकार=परकोटा (चर दीकरी) । 
शिशिर ऋषु मे सु-दीक-गश्निर अघरुकेपन (तिल-सर्दन ऋदि। । (पष्यत्‌) क्सन्त ऋतु 
यै एषित हीनेकाली-वासन्ती कुन्क्लतायें (चमेली) । ग्रीष्म ऋछतु मे पुष्पित लोनेकाली-गरैण्ी 
पटला (षाढर का त) । (पच्यमान) शरद्‌ छतु मे पफरेवाले-श्ार्द शाति (चाकल) । 
परीष्म ऋतु मे एकनेवाले-त्रैष्म यव (नौ), 


विलि- (2) दमनः ¢ या सप्तमी- समर्थं कालविष्टेषवायी हिमन्त' छब्द से साघु 
अर्थ मे तर्वत्राणु च ततोपश्च (४८/२३ ८२२) से यथादिहित अर्‌" त्यय ओर्‌ तकार क 
तोष होता है/ द्धि पुर्ववत्‌ है ¦ 


२, शैशिरम्‌ ¢ यहा सप्तमी- तमथ कालविशेषकावी शिशिर" छन्द ते सन्धि अर्थ 
गँ तन्धिवेलादत्ुनस्नेभ्योऽण्‌" (1३ (६/ से यथानिहित अणू” अत्यव है। ठिद्धि 
पववत 2 । 

(5 कान्ती ८ यहा सप्तमी-समथ क्लविशषेणकाची वसन्ते" शब्द से पुष्यन्‌ अर्घं 
मैं पुवक्ट्‌ फथाकिहितं चऋछदु-जण्‌" अत्यय है । त्क्रीत्क-विवक्षा मे टिङ्ढाणजर' (८ /? (९५) 
ते ॐीप्‌ प्रत्यय ह्येता ड। एसे ली श्रीप्म" गन्द से-परीष्पी । 


४ शारदः ‡ यहा सप्तमी- समध कातविेषकाची शरद्‌" श्रब्द सै पच्यमान अर्थे 
मेँ एकत्‌ ययाविहित छछद-अणू" प्रत्यय ड । देसे ही श्रीष्य' शन्द से त्रम । 
उप्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्थयः- 
(१) उप्ते च ।४४। 
पण्वि०-उप्ते ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
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अनुऽ-तत्र, कालादिति चानुवर्तते | 
अन्वयः-तत्र कालाद्‌ उप्ते च यथाविहितं प्रत्ययः | 
अर्थः- तत्र इति सम्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशोषवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ उप्ते चार्थे यथाविहितं प्रत्ययौ भवति । 
उदा०-हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यवाः । ग्रीष्मे उप्यन्ते ग्रैष्म व्रीहयः । 


आ्यश्ििखा$ अर्थ (तद्र) सप्ठमी-विभकिति-समर्थं (कतात्‌) कालविशेषवाची 
परातियदिक से (उत) उष्त=कोया गया अर्थे (च) भी यधाविहित त्यय होता दै। 


उदा०-लेमन्त ऋतु मे उप्त=कोफा गया-दैमन्त यव (जौ) 1 ग्य ऋदु मे उष्त=बोया 
गया-तरैष्य त्रीहि (धान्य चाकल । 


विद्धि-(2/ हेमन्तः ! यटा तम्तमी- त्यर्थ कालिषेववायी हिमन्त' नन्द से उप्त 
अर्धं मे तन्धिकेताद्तुनक्तनेभ्योऽण्‌" (= /२ ।९६॥ से यथाविहित अग्‌" अत्यय ठ / ठेषे ही 
श्रीष्म" ग्रब्दं ते-ग्रेष्पः। 
अ~ 

(२) आश्वयुज्या वुञ्‌ ।४५। 

प०वि०-आश्वयुज्याः ५।१ वुन्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, कालात्‌, उप्ते इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र कालादार्वयुज्या उप्ते वुन्‌ । 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविद्गोघवाचिनः 
आश्वयुजी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उप्तेऽर्थे वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आश्वयुज्यामुप्ता ञआश्वयुजका माषाः । 

अश्विनीभ्यां युक्ता पौर्णमासी आश्वयुजीति कथ्यते । अश्वयुक्‌ शाब्दो 
हि आश्विनीपर्यायो वर्तते । 

उआय्तिकाः अर्थ (तत्र) तप्तमी-विभक्ति- समर्य (कालात्‌) कालविष्ेषवाची 


(आए्न्युज्याः + आश्वयुजी आतिपरिकि से (उप्ते) उन्त=कोया गया अर्थं में (वुन्‌) कृष्‌ प्रत्यय 
होती है, 


उदा०-अष्क्युगीनआसौज की पौर्णमाी के दिने कोये रये-अश्वयुनक भष 
(जड) । 


अश्विनी नक्षत्र से युक्त पणमासी आश्वयुजी कठाती है । अश्क्युक्‌ शब्द अश्विनी 
का पयगिकाची दै, 
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सिद्धि-आस्कयुलक्यः । आश्वयुजीडिनवुम्‌ । अआश्वयुर्‌रअक । आश्वयुजक+जस्‌ । 
आए्वेयुलक्पः । 

या सप्तर्मी-ससर्थे अण्वयुजी' शब्द पं उप्त अर्य मे इस सूत्र से कुम्‌" प्रत्यय है, 
युकोरनाकौ" (७/९) से वु" के. स्थानं यें अक“ अदेह होता है। क्द्धितेष्वचामादे-' 
(= ५२ 28७ से अग को परवन्यवत्‌ आद्छिद्धि र भस्येति च (६।८४८।४४८) से अग 
के इकार क लोप लेता दै। 


वुञज्‌-विकल्प सः 
(३) ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ।४६। 

पण्विऽ०-ग्रीष्म-वसन्तात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

स०-ग्रोष्मश्च वसन्तश्च एतयोः समाहारो ग्रीष्मवसन्तम्‌, 
तस्मात्‌ ग्रीष्मवसन्तात्‌ (समाहारद्न्दः) । 

अनु०-तत्र, कालात्‌, उप्ते, वुन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र कालाभ्यां ग्रीष्पवसन्ताभ्यामुप्तेऽन्यतरस्यां वम्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशोषवाचिभ्यां 
गरीप्पवसन्ताभ्यां प्रात्तिपदिक्ाभ्याम्‌ उप्तेष्यं विकल्पेन वुन्‌ प्रत्ययो भवति, 
पक्षे चाऽण्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०- (ग्रीष्मः) ग्रीष्मे उप्तं ग्रष्णक सस्यम्‌ (वम्‌) । ग्रैष्मं सस्यम्‌ 
(अण्‌) । (सन्तः) क्सन्ते उप्तम्‌-वासन्तकतं सस्यम्‌ (वुम्‌) । वासन्तं 
सस्यम्‌ (अम्‌) | 

अग यभ7कड अर्थ (तित) सप्तमी-विश्रक्ति-समर्थ (कालात्‌) कातपिशेषवायी 
(गरीप्पक्ठन्ताभ्याम्‌) ग्रीष्म क्सन्त मातिपदिक्े से (सप्ते) पप्त्कोका गणा अर्थं मै 


(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (दृ) वुक्‌ प्रत्ययः छोता है ओर कक्ष में अण्‌ श्रत्यय 
हेता है । 


उद - (ग्रीष्म) प्रिप्म ऋत मे वों गईं सेती-प्रैषक (वुन्‌) । प्ैप्म (अण्‌ । 
विसन्ते) वलन्त ऋषु मे कोहं गई लेती-कसन्तक (तुम्‌) ! कारन्त (अणू) । 

विद्धि- (१ त्रेष्पकम्‌ ॥ ग्रीष्मङि+अण्‌ ॥ व्वम्‌+अक ॥ प्रीषपकनमु ¢ प्ैघमकम्‌ । 

गहा सप्तमी-समर्थ कालविषेषवक्ती श्रीष्म" शव्द से उप्त अर्थ मे इस सूत्र से 
कृष्‌" म्रत्यय है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ ॐ । 
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(२॥ ब्रेष्मम्‌ । ग्रीष्म डि+अण्‌ । त्रैव्पअ। त्व्म । रैष्मम्‌ । 
यटा शरप्तमी- मर्थः कालविश्ेणवाची श्रीष्म" छल्द ते विकल्प पक्ष मै 
तन्धिवेलाद्चुतुनसतरेभ्योऽणू" (४८ ।३ ।९९/) से चछतु-अय्‌" प्रत्यय है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ 
हे । एषे ठी-कासन्तकमु वासरन्तमु । 


देयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्यय-- 
(१) देयमृणे ।४७। 

पण्वि०-देयम्‌ १।१ ऋणे ७।१। 

अनु०-तत्र, कयलाद्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्र कालाद्‌ देयं यथाविहितं प्रत्यय ऋणे । 

अर्थः- तत्रे इत्ति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ देयभित्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यद्‌ देयमृणं 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-मासे देयमणं मासिकम्‌ ¦ अधमासे देयमृणम्‌ आर्धमासिकम्‌ । 
संवत्सरे देयमृणं सांवत्सरिकम्‌ । 

उत्पयभिपक72 अर्य- (तत्र) सप्तमी-विभक्िति- समर्य (कालात्‌) कालमिरेएकाची 
प्रातिपदिक ठे (देयग्‌) देय अर्थ मेः यवित प्रत्यय होता है (छे) यदि गो देय टै वह 
ऋणदलो। 

उदा०-एक कातल मेँ देय ऋण-माकिक। अष्ठमात्र मे देय ऋण-अ्धमाधिक। 
छक्त्सर में देय ऋण-सावत्सरिक (काकि) । 

सिद्धि- माविकम्‌ । मात ^ङि,+ठन्‌ / मास्‌हक / मासिक+सू । मासिकम्‌ । 

यहा सप्ठयी-समर्ध कालविशेणवाकी भास" छन्त से देय (च्छण) अर्य मे इस सूत्र 
से यथाविहित उरत्यय का विधान किया गया है। यहा कण्लाटरज' (र 128) से 
यधािहित ठञ्‌ प्रत्यय होता है । उस्येकः” (८ ।३ (५० से द“ के स्थाम मे इक्‌" अदे 
ओर पू्वक्त्‌ अग को आदिनरद्धि तथा अ के अकार का लोप होता है। देते ही-आर्धमाकिकमु 
साकत्सरिकमु । 


वुन्‌- 
(२) कलाप्यश्वत्थयववुसाद्‌ वुन्‌ ४८ । 
पण्वि०-कलापि-अश्वत्थ-यववुसात्‌ ५।१ वून्‌ १।१। 
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स०-कलापिशच अए्वत्धस्च यवबुसं च एतेषां समाहारः 
केलाप्यश्वत्ययवबुसम्‌, तस्मात्‌-कलाप्यश्वत्थयवबुसात्‌ (समाहारद्रन्धः) । 

अनु०-तत्रे, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र कालेभ्यः कलाप्यश्वत्थयवलुसेभ्यो देयं वुन्‌ ऋणे । 

अर्थः-तेत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः 
कलाप्यश्वत्ययवलुसेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो देयमित्यस्मिन्तर्धे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, 
यद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदां०- (कलापिनः) कलापिषु देयमृणम्‌-कलापकम्‌ । (अश्वत्थः } 
अश्वत्येषु देयमृणम्‌-अश्वत्थकम्‌ । (यवनबुसम्‌ ) यवबुसे देयमृणम्‌- 
यवबुसकम्‌ । 

यस्मिन्‌ काले मयूराः कलापिनो भवन्ति स कालः कलापीति कथ्यते । 
यस्मिन्‌ कालेऽश्वत्थाः फलन्ति स॒ कालोऽश्वत्थ इत्यभिधीयते । यस्मिन्‌ 
काते यवबुसं सम्पद्यते स कालौ यवबुसमित्युच्यते। अत इमे 
कालविशेषवाचिनः | 

गार्य मखा अर्थ- (तत) कप्तमी-विभक्ति- समर्थ (कातरात्‌) कातविशियकाची 
(कताप्यश्वत्थयवदुसात्‌) कलापी अश्वत्थ यकु आतिपरिकों से (त्म्‌) देय अर्थ में 
वुन्‌) वृर्‌ प्रत्ययो च्छे) यदिजोदेयदै क्ह-छण दे, 

उद्ा०- (क्रलाफी/ कलापी-का्ल यै देय ऋण-कलाप्क { (अश्वत्व) अ्वत्प-फलवान्‌ 
फ़ीपल-कराल मे दैय ऋण-अ्वत्यक । (यवद्) यकवुस-काल गे देय छण-यववुतक + 


नित काल मे गूर कलापी (पुच्छवान्‌) होते ठै कह काल तत्माह्य से कलापी 
कषाता है! जित कात में अश्वत्थ (फपल) फलवान्‌ लते ठैः वह कराल तत्साहचर्य से 
अश्वत्य कलाता है । चिप्र कात गे यकु (जौ का श्रता) तैयार लो जाता है तत्साह्र्य से 
उत कात को यवढृस कल्पते है । इलिये ये ग्रब्द कालविशेमवाची है। 


चिद्धि-कलापकम्‌ । कलापिनुकूवुन्‌ । कलापुअक । कलापक । कतापकम्‌। 


या तप्तमी- तमर्थ कलापिन्‌ छन्द से देय-ऋण अर्थ मेँ इस चत्र से बुन्‌" अत्यय 
है । पुर्ववत्‌ तु" के स्थान मे ऊक" अदेश ओर नस्तद्धिते" (६ ४८1९४४८) से नकारान्त 
अग के टि-भाग (हन्‌) का तोप होता दै। देते ली-अश्वत्थकमुः यवलुसकमस्‌ 4 
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५. 
(३) ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुञ्‌ \६६॥ 

प०वि०-ग्रीष्म-अवरसमात्‌ ५।१ वुन्‌ १।१। 

स०-ग्रप्श्च अवरसमा च एतयोः समाहारो ग्रीष्मावरसमम्‌, तस्मात्‌- 
्रीष्पावरसमात्‌ (समाहा रदरनदरः, । 

अनु०- तेत्र, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र कालाभ्यां ग्रीष्मावरसमाभ्ां दें वुन्‌ ऋणे । 

अ्थः- तत्ने इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
्रष्माव्रसमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां देयमित्यरिमन्नर्थे वुम्‌ प्रत्ययो भवति. 
यद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (ग्रीष्मः) ग्रीष्मे देयमृणम्‌-ग्रैष्मकम्‌। (अवरसमा) 
अवरसमायां देयम॒णम्‌ आवरसमम्‌ । 

-आार्यम7 काठ अर्था (तत्र) तप्तमी-विभक्ति- समर्थ (कालात्‌) कग्ठविषेषकची 


(ग्रीष्मावरसमात्‌) ग्रीष्मु अवरसम प्रातिपदिक से (वयम्‌) देय अर्थे मे (वम्‌) कृल्‌ प्रत्यय 
होता है (ऋणे) यरि कदे ङै क्छ क्छ ले 


उदा०-(प्रीष्म ग्रीष्म त मे देय ऋण-ैष्मके / (अकरसमा। अवरसगा~अवरव्ती 
क्फ मे देय ऋछण-आवरठक । 

-आवररमकम्‌-अआगािना सक्त्छराणामाचसवत्सरे देयभित्यर्थः । अपर आल-अतीते 
क्त्सरे देयं यदापि न कत्तं तदाकरसकङरिति ” {इति एवयन्मर्या लरदक्तमिश्नः) / आगामी 
वर्णो क आदिम वर्य मे दय ऋण आकरतमक' कटाता है / दर्ता मत यह दै ककि गतवर् 
मेँ देय ऋण जो आन तक भी नी दिया उसे आवरसयक क्ते ह (षिदमन्यरी-हरदत्तिश्र) । 

तिद्दि-्रैष्मकम्‌ । प्रप्मडिवुज्‌ । प्ैषम्मजक / दरप्मकनु ॥ प्रिषमकम्‌ | 

यटा सप्तमी समर्थः कालविेषवापची श्रीष्म" छब्द से देय (व्ण) अर्थ से इस सूत्र 
से न्‌" प्रत्यय ठै! मेषं कर्य पदवत्‌ है / देते ही- आकरसमकम्‌ 
ठञ्‌+वुञ्‌- 

(४) संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्‌ च।५०। 
पण्वि०-संवत्सर-आग्रहायणीभ्याम्‌ ५ ।२ ठञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०- संवत्सरश्च आग्रहायणी च ते संवत्सराग्रहायण्यौ, ताभ्याम्‌- 

संवत्सरग्रहायण्णभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
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अनु०-तत्र, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे, वुञ्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्र कालाभ्यां संवत्सर ग्रहायणीभ्यां देयं ठम्‌ वुन्‌ च ऋणे । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवांचिभ्यां 
संवत्सराग्रहायणीभ्यां प्रात्तिपदिकाभ्यां देयमित्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ वुञ्‌ च प्रत्ययो 
भवति, यद्‌ देयमृणं चेतु तद्‌ भवति । 

उदा०- (संवत्सरः) संवत्सरे देयमृणं सावरसरिकम्‌ (उम्‌) 
सावत्सरकम्‌ (वुम्‌) ! (आग्रहायणी ) आग्रहायण्यां देयमुणम्‌-आग्रहायणिकम्‌ 
(ठम्‌) ! आग्रहायणकम्‌ (वुम्‌) । 

उनार्यभाखाडॐ अर्य (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालविेषवाची 
(सवत्त राग्रहायणीभ्याम्‌) सवेत्सट्‌ आग्रहायणी उआतिएदिकों से (दयम्‌) देव अर्थ में (उम्‌) 
ठञ्‌ (च) ओर कुल प्रत्यय होते ईै। 

उदा०- (भक्त्सर॥ छव्त्सरःवं्म मे तेय ऋणि-साक्त्रिक (न्‌) । कवत्सरक 
(वल्‌, । (आग्रहायणी) जग्रहायणीःमगीर्ण माच की पुरिमा के दिनि देय ऋष अग्रहायणिकं 
(ठस ज अद्रल्यणक (वृङ्‌ । 

विष्धि- (2 साकत्सरिकिमु । सवत्तर+डि+ठम्‌ । उाक्त्सर्+हक । काकत्सरिकनसृ 
सात्त्रिकम्‌ । 

यहा सप्तमी. समर्थं कालवाची सतत्सर” शब्द से तेय (ऋणः) अर्थ मे इस सूत्र से 
ठञ्‌ ' अत्यय है/ मेण कर्य एु्कक्त्‌ है / 

(२ चावन्सरफम्‌ । यषा पुर्वोक्त सवत्र शब्द घ देय (ऋण। अर्थं गे इस सूत्र 
मे वृढ" प्रत्यय £ णे कर्य पूर्ववत्‌ 2ै/ देते ली-अ्ह्यायणिकम्‌, जाप्रहाकणकम्‌ / 


"व्याहरति सुगः“ इत्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) व्याहरति मृगः।५१। 

पऽवि०- व्याहरति क्रियापदम्‌, मृगः १।१। 

अनु०-तत्र, कालादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र कालाद्‌ व्याहरति मृगो यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थ-- तत्र इति समप्तमीविभकवित्तिसमर्थात्‌ कालविशञेषवा्चिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ व्याहरति मृग इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं भ्रत्ययो भवति । 
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उदा०-निषायां व्याहरति मृगौ नैशः (अण्‌) तैशिकेः (ठन्‌) । 
प्रदोषे व्याहरति मृगः प्रादोषः (अण्‌) परादोषिकः (ठन्‌) | 

आ7र्यभि7 काठ अर्थ (तत) तप्तमी- विभक्ति तमर्थ (कलात्‌) कालविेमवाची 
प्रातिपदिक ते (व्यष्टरति-गयः+ परग बोलता दै अर्थे गे यथातिष्ठित प्रत्यय लेता है, 

उदा०-जो रए निणापरप्रि मे कोलता है कलर (अणू) / नैशिक (दम्‌) । मो 
मरम दोक रात्रि के अथ शहर ठे कोतता है क्ह-प्रादेष (अण्‌) / प्रादोषिक (ठम्‌ । 

तिद्धि-नै आदि षदे की सिद्ध निश्चाप्रलेषाभ्या च" (४५२ ।९२) के प्रकचन 
म देख तेदे। 

अस्य (षष्टी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविरहित प्रत्ययः- 
(१) तदस्य सोढम्‌ ।५२। 

पऽवि०-तद्‌ १।९ अस्य ६।१ सोढम्‌ १।१। 

अनु०-कालादित्यनुकतते | 

अन्ययः-तत्‌ कालाद्‌ अस्य यथाविषठितं प्रत्ययः सोढम्‌ | 

अर्थः- तदिति प्रथमासमर्थात्‌ कालविषेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्प्रथमासमर्थं सोद चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-निशासहचरितसोढमध्ययनं निशा । निशा सोढास्स्य छात्रस्य 
नैणण्छात्रेः (अण्‌) ! नैशिकंश्छात्रः (ठञ्‌) । प्रदोषसहचरितसोढमध्ययनं 
प्रदोषः । प्रदोषः सोढोऽस्य छात्रस्य प्रादोषङ्छात्रः (अण्‌) । प्रादोषिकणछात्रः 
(ठञ्‌) । 

उआर्यभाकाः अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-विभक्ति- समर्थ (कालात्‌) करलविशेषकाची 


प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ में यधाक्षिहित अत्यय होता है (छोढम्‌) जो 
प्रथमा-समर्थे है यहि वहं कोढ~लहन किया हमा हो । 

ज्दका०- निशा सहिते तहन किया हज अध्ययन रिशा" कृट्ता है । कह निशा 
जिति च्छत्र ने रहन की ठै व्ह-नैश्र छत्र (अग्‌) नैणिके छात्र (2म्‌) । प्रदोष सहित सहन 
किया इजा अध्ययन प्रदोष" कष्टता है । कह प्रदोष" (रात्रि का प्रथम पहर) विस छ्यत्र 
ने सहने किया हे कह-प्रादोष छ्मत्र (अल्‌) । भापोषिक छात्र (ठन्‌) । 


विदधि- नैश" आदि पदों की किद्धि निशाप्दोकाभ्या च" (४ ।१ 1") क शरवचन 
मै दें तवे । 
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भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तत्र भवः।५३। 

पण्वि०-तोत्रे सप्तम्यर्थे अव्ययपदम्‌ भवः १।१। 

अन्वयः-तत्रे प्रा्िपदिकाद्‌ भवो यथाविहितं प्रत्ययः | 

अथैः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुघ्ने भवः स्रौघ्नः । माथुरः । रौहितकः । राष्टियः | 


आार्यम7खर अर्थ- (तत्र) रप्तमी-विभक्ति-सयर्थे पतिपरदिक से (भव) भव 
अर्थ म यथाविहित प्रत्यय लेता ढै, 


उद्ा०-चष्न नगर मैं लेनेकाला-क्रौलल । मथुरा में होनेकला-मायुर रोहितक यें 
हौनेवाला- रौहितक । राष्ट्र में लोनेवाला- रष्टय, 

पिद्धि-खौष्नः ¶ यह्ला सप्तमी समर्थ शुष्ण ' छन्द से भव (होनेवाता) अर्थ मेः इस 
मुकर से यथाविलित प्रत्यय क़ विधात किया का दै अतः भ्राकृदीव्यतोऽग्‌" (> (१ (८.३) सै 
यथाविहित अण्‌“ त्यय छता है! शेष कर्थ पूववत्‌ ठै! देते ही-माशुर, रैहितकः 
रोद््रियः । 
यत्‌- | 

(२) दिगादिभ्यो यत्‌।५४। 

प०वि०-दिक्‌-आदिभ्यः ५।३ यत्‌ १ ।१। 

स०-दिक्‌ आदिर्येषां ते दिगादयः, तेभ्यः-दिगादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भव इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र दिगादिभ्यो भवो यत्‌| 

अर्थः-तन्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्धैभ्यो दिगादिभ्यः प्रातिपदिभ्यो 
भव इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दिशि भवं दिश्यम्‌ । वर्गे भवं वर्ग्यम्‌, इत्यादिकम्‌ 

दिश्‌ । वग । पूग । गण ! पक्ष! धाय्या । मित्र ! अन्तर । पथिन्‌ । 
रहमस्‌। अलीक ! उखा । साक्षिन्‌ । आदि । अन्त । मुख । जघन । मेष । 
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युथ । उदकात्सज्ञायाम्‌ ¦ । न्याय । वंश । अनुवंश । विश । काल ! अप्‌ ! 
आकाश । इति दिगादयः | ¦! 

गरर्यखाकाद जर्थ- (तप्र) सप्तमी-विधक्ति-तमर्थ (दिगादिभ्यः) दिक्‌-. वि 
प्रतिपरविकों से (भवः) ध्व अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ अत्यय लेता है। 

उद्व०-विकू- दि मे होनेकाला-दिश्य ज वर्गे टोनेवाला-कर्य। वेर्गन्फर्टी इत्याहि, 

रिद्धि-दिश्यम्‌ । दिणाडि+यत्‌/ दिष्य दिष्य । दिश्यम्‌ । 

यहा ठप्तमी- समर्थ दिश्‌' ब्य पे भव अर्थं म इत सत्र ते थत्‌" प्रत्यय है, रेते 
ही- वर्ग्यम्‌ । 
यत्‌- 

(३; शरीरावयवाच्च ।५५ || 

प०विऽ-शरीर्-अवयवात्‌ ५।१ च अन्पयपदम्‌ 

स०-शरीरस्य अवयवेमिति शरीरावयवम्‌, तस्मात्‌-शरीरावथवात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्र, भवः, यदिति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्रे छरीरवयवाच्च भवो यत्‌ 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थच्छीरावयववाचिनः प्रातति- 
पदिकाच्च भव इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ ग्रत्यथो भवति । 

उदा०-दन्तेषु भवं दन्त्यम्‌ । कर्णयोर्भवं कर्ण्यम्‌ । ओष्ख्योर्भवम्‌ 
ओष्ठ्यम्‌ । | 

उप्र यित कार अर्थ (तत्र) सप्तमी-किभक्तति-समर्थ (शरीरावयवात्‌) शरीर- 
अकयक्कादी प्रातिपदिक से (च) ॐ (भवः) भव अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लता है, 


उदा०-दततो ठे लोनेवाला-दन्त्य। कान मे होनेवला-कर्य/ ओष्ठो एर 
होनेवाला-ओष्ठ्य । 


हिन्ि-दन्त्यम्‌ / दन्त+मुपूयत्‌ ! वन्त्य । दन्त्य । दन्त्यम्‌ । 
यहा सप्तमी-समर्णुं शरीर अक्यवका्ी दन्त“ शब्द से धव अर्थ मे इस सूत्र से 
पत्‌ * अत्यय है । रेते ही-कर्ण्यमूः ओच्छधस्‌ / 
ठम्‌ 
(४) दृतिकूक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ्‌ ।५६। 
पऽवि०-दृति-कुक्षि-कलशि-वस्ति-अस्ति-अहेः ५।१ ठन्‌ १।१। 
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स०-दुतिषच कुक्षिश्च कलशिष्च वस्तिश्च अस्ति्च अश्व एतेषां 
समाहारो दृति०्अहि, तस्मात्‌-दृतति०अषटैः (समाहारद्न्द्रः) | 
अनु०-तत्र, भव दूति चानुवतते । 
अन्वयः- तत्र दृति०उहेर्भवो ढम्‌ | 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थैभ्यो दतिकुक्षिकलशिवस्त्य- 
स्त्यहिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भव दत्यरिमिन्नथँ ठन्‌ प्रत्ययो भवेति । 
उदा०- (दतिः) इतौ भवं दातेयम्‌ । (कुक्षिः) कुक्षौ भवं कौक्षेयम्‌ | 
(कलशिः) कलशौ भवं कालशेयम्‌। (वस्तिः) वस्तौ भवं वास्तेयम्‌ । 
(अस्तिः) अस्तौ भवम्‌ आस्तेयम्‌। (अहिः) अहौ भवम्‌ आहेयम्‌ । अहेयमजरं 
विषम्‌ । 
उआर्यभिाका2 अर्थ- (ततर) सप्तसी-विभक्ति- समर्थ (कतिर्जहेः) एति कुभि 
कलिः वस्ति अस्तिः अहि प्रातिफएदिके से (भकः) भव अर्थ मे (दन्‌) ढ्‌ अत्यय होता है । 
उका०- (वत्ति दतति~मशक मेँ लेनेकाला-दा्तेय (जलः) । (कि, कुशषि=ग्यान मे 
होनेषाला- कौक्षेय (तलवार)  (किलशि॥ कलशि-गगरी मे लोनेवाला-कालशेय (तक्र अदि) । 
(वत्ति) वस्ति नाभि के नीचे के भाग (पङ्‌) मेँ लोनेवाला-कास्तेय / (अस्ति) अस्ति=सतता 
मे लोनेवाता- अस्तेय । (जहि) अल््यर्प मे होनेगाला- आदिय (विष + 
सिद्धि-कात्तवम्‌ । दुतिः"डि+ढन्‌ । दातरए्य। दातय । कातयम्‌ । 
यहां सप्तमी-समर्थ द्रति" शब्द वै भरव अर्थये इस सूत्र से ठम्‌" प्रत्यय है; 
तद्ितेष्वचासादे-" (७/२ 1? ४८५ तै अ को अआद्िद्धि ओर यस्येति च (६ । ८ (१०८८॥ 
से अग के हकार का लोप लेता है। एते ही- कौक्षेयम्‌ ओदि। 
किश्पेखकः यला अस्ति" शव्द प्रातिपदिक है किन्तु तिडन्त के समानार्थक है 
जैते-अप्तिक्षीरा गौः । 
अण्‌+ल्न्‌ 
(५) ग्रीवाभ्योऽण्‌ च 1५७। 
पर्वि०-ग्रीवाभ्यः ५।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तत्र, भवः, ढञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र ग्रीवाभ्यो भयोऽण्‌ ठन्‌ च । 
अर्थः- तत्रे इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ ग्रीवा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भव इत्यस्मिन्नर्थैऽण्‌ ठन्‌ च प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-ग्रीवासु भवं ग्रैवम्‌ (अण्‌) । ग्रैवेयम्‌ (ढम्‌) । 

आार्यभि ष्याः अर्थं (तते) सप्तमी-तिभक्ति- समर्थं (वाभ्य) प्रीवा मातिपदिकि 
से (भवः) भव अर्थ मे (अमू) अण्‌ (च) ओर ठम्‌ प्रत्यय लेत है। 

उदा०-ग्रीका-धमतियों मेँ होनेवाला-्रैव (अण) / कवेय (ढम्‌) 

सिद्धि- £ प्रैवम्‌ । प्रीवा+^सुपून-जर्‌ । त्रकू^अ/ व्रिकू^अ। करैक+तु । ्रैवम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थ क्रीवा" शन्द से भव अर्थ मे ट्स सूत्र से अण्‌ प्रत्यय दै ग्ेष 
कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(र व्रैकेयम्‌  प्का^तुुठम्‌ + रक्‌^एय ४ त्रवेयन॑सु ॥ प्रेपेयम्‌ । 

या एु्ोक्त रीका" छन्द पे भव अर्थ मे इस सत्र ते ठमू मरत्यय दै द“ के 
त्थान मे पूर्ववद्‌ प्‌" अदेः अग करो आदितरद्धि ओर अग के अकारे का लोप लोता है) 

दिशेखः गां श्रीवाभ्यः" छन्द मेँ बहुवचन फे फठ से ग्रीक मेः क्यिसान 
धमनियों का ग्रहण किया जाता है, 
ञ्यः- 

(६) गम्भीराञ्ञ्यः ।५८ | 

पणविऽ-गम्भीरात्‌ ५1१ व्यः १।१। 

अनुण-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र गम्भीराद्‌ भवो ज्यः | 

अर्थः- तत्र इति सप्ठमीविभक्तिसमर्थाद्‌ गम्भीरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भव इत्यस्मिन्नर्थे ज्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गम्भीरे भवं गाम्भीर्यम्‌ । 

<गार्यभिो षाः अर्व (तते) चप्तमी-तिषक्ति-सयर्थ (गम्भीरात्‌) गम्भीर प्रातिपदिक 
ते (भवः) भवे अर्घ मे (न्यिः) ज्य मत्यय होता है। 

उदा०- गम्भीर मे होनेवाला-गाम्मीर्य। गम्भीर श्रान्ते एव महालय पुरुष । 

पिदधि-काम्मीर्यस्‌ 1 गर्ीरतडिमव्य। कस्पीट्य। गार्मीर्य+^स्‌/ गाम्भीर्यम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थे भस्फीर" छब्द से भव अर्थ मे इस सूत्र ते त्य प्रत्यय है। 
रवकिद्‌ अग को अदिषद्धि ओर अग के अकमर का लेप लेता ङहै। 
अ्यः- 

(७) अव्ययीभावाच्च ।५६। 
पण्विऽ-अव्ययीभावात्‌ ५ 1१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तत्र, भवः, ग्य इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तत्राव्ययीभावाच्च भवो ज्यः | 

अर्थः-तत्र दति सप्तमीविभकितिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाच्च भव इत्यस्मिन्नर्थे म्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परिमूखं भवं पारिमुख्यम्‌ । परिहनु भवं पारिहनव्यम्‌ 

वा०-उयप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌" (४ ।३।५०} इति 
वार्तिकेनाव्ययीभावसंज्ञकेभ्यः परिमूखादिभ्य एव ज्यः प्रत्ययो भवति न 
सरव॑भ्योऽव्ययसंज्ञकेभ्यः। 

परिमूख । परिहनु । पयोष्ट । परयलू। ओपमूल । खत । परिसीर । 
अनुसीर । उपसीर्‌ । उपस्थल ¦ उपकलाप । अनुपथ । अनुखड्ग । अनुतित । 
अनुशीत । अनुमाप। अनुयव । अनुयूप । अनुवंश । अनुस्वड्ग । इति 
परिमुखादयः । । 

उगार्यभ7 षा अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (अव्ययीभावात्‌) अत्ययीभाव- 
पक प्रातिपदिक रे (च) भी (भवः भव अर्थ मे (ज्यः) ज्व प्रत्यय हेता ह 

उदा०- परिमुखमुख कर्जत अदेश मे लोनेकाला-फरिमुख्य । परिहनु-हनु-रोजी 
वर्जित प्रदे मे लेनेवाता- फारिढनव्य / 

का०- तयप्रकरणे परिगुखादिभ्य उप्क्ख्यानमु' (८ ।३ /५०) इस्त काकि से 
अव्यर्फीभावयज्क रियुख" आदि शब्दो से ही त्य" गत्य हेता दै छक मे नी, 
पररिमृखादिगण सस्कृत-भराग मे देस तेवै । 

सिन्दि- परिमुस्यम्‌ ॥ परिमुख^डिनज्य । फारियुख्‌य । फरिमृल्य+सु । पररिमृखम्‌ । 

यहा प्रधम अपावरिकहिरन्तवः कचस्य (२ (१ (९२) से अव्ययीभावे तमास 
होता है। मुखात्‌ परि इति परिमुखम्‌ ¢ मृष को छोड़कर । तत्पश्चात्‌ सप्तमी समर्थे 
अव्ययीभावसन्ञक परिमुख" शब्द ठे भव अर्थ मे हस सूकर से त्य" प्रत्यय है। पुर्ववत्‌ अ 
को आदिद्धि ओर ऋ के अकार का नोप होता है! देत ठी परिहनन्यम्‌। 
ठञ्‌- 

(८) अन्तःपूर्वपदाट्‌ठज्‌ ।६०। 

पण्वि०-अन्तः-पूरवंपदात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।९। 

स०-अन्तः पूर्वपदं यस्य तद्‌ अन्तःपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-अन्तःपूर्वपदात्‌ 
(बहुव्रीहिः) । अत्रान्तःशब्दः सप्तमीषिभक्त्यर्थे वर्तते । 
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अनु०-तत्र, भव, अव्ययीभावाद्‌ इत्ति चानुवर्ठति । 
अन्वयः-तत्राव्ययीभावाद्‌ अन्तःपूर्वपदाद्‌ भवष्ठब्‌ | 
अर्थः-तत्र इति सप्तमी-विभक्त्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंञ्ञकाद्‌ 

अन्तःपूर्वपदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अन्तर्वेश्मं भवम्‌ आन्तर्वैडिमिकम्‌। अन्तेर्गेहे भवम्‌ 
आन्तगेहिकम्‌ । 
आर्यकः अर्थ- (ति) यप्तसी-विभक्ति- तमथ (अव्ययीभाकत्‌) अव्ययीभाव- 
तज्ञक (भन्तः पुर्ववत्‌) अन्तःदु्वप्दकाले ऋतिपतिक प (भवेः भक अर्थ मे दक्‌) ठ्‌ 
त्यय होता ढै। 


उदा०-अन्तक्श्ण- मर यें लोतेकाल्ा-आन्तवीशमक । अन्तर्ेह्=घर मे होनेकाला- 
आन्तरिक । 

सिद्धि-पन्तर्केशिमकम्‌ । अन्त्+वेष्मन्‌ ॥ अन्तर्वेश्यनृ"टच्‌ अन्तर्वषम्‌+अ । 
अन्तेरके्म+डि+ठम्‌ । आन्तर्वेू+हक । आन्तकौशिमकन+सू । आन्तवेशमिकम्‌ । 

यष्टा रथम अव्क्य विभक्ति०” (२ ४/१.) से तप्तमी-किभक्ति के अर्थ मे अन्तर्‌ 
ओर वेड्मन्‌ शब्द कमा अव्ययीभाव समासः अनश्च (४१५ /०८) से समासान्त रच्‌ 
भ्रत्यय ओर नस्तद्धिते (६ ८ (2४४ ते टि-भागः (अन्‌) का तोप होता है! तत्पश्चात्‌ 
अव्थर्कभावस्कः, अन्तःदुवपदकान्टु अन्ठकेष्य" इन्द सै भक अर्थ गे इत सूत्र से उन्‌ 
शरत्यय हं । द्‌" के यान में एकवत्‌ इक्‌" अदेश अ को अच्पिद्धि ओर ऋ के अकार 
का तोप लेता है। रेते ही-आन्तर्योहिकम्‌ । 


ठञ्‌ 
(६) ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वत्‌।६१। 

प०विऽ-ग्रामात्‌ ५ 1१ परि-अन्‌पूर्वात्‌ ५।१। 

स०-परिष्च अनुष्च एतयोः समाहारः पर्यनु ] पर्थन पूर्वं यस्य तत्‌ 
पर्यनुूर्वम्‌, तस्मात्‌-पर्यनुपूर्वात्‌ (समाहारदन्द्रगर्थितवहूत्रीहिः ) । 

अनु०-तत्र, भवः, अव्ययीभाव्‌, ठञ्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-तत्र पर्यनुपर्वाद्‌ ग्रामाद्‌ भवष्छन्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सम्तभीविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंज्ञकात्‌ 
परि-अनुपूरवाद्‌ ग्रामात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इतयस्मिन्नर्थे ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (परिः) परिग्रामं भवः पारिग्रामिकः । (अनुः) अनुग्रामं भव 
आनुग्रामिक: । 

ार्यभाषाः अर्व (ततर) लषतमी-विभक्ति-समरथं (अव्ययीषावात्‌) अव्ययीभावः 
सल्लक (पयनुपुवत्‌) फटि ओर अनु पक्वान्‌ (ग्रामात्‌) ग्राम प्रतियदिकि से (भरव) भक अर्घ 
भैः (ठम्‌) अन्‌ भत्यय देता है। 

उदा०- (शरि परिग्रामलग्राम वेरिति देश में छेनेकला-वारिप्िमिक । (अनु 
अनुप्राम~शराम के समीपवर्ती प्रदेय में कोनेकाला-अामुगरोतिक, 


विद्धि- (2 फरिग्रामिकः ¢ परि+म+ङनि । परिप्रामा^ङिठन्‌ । परिग्राम्‌+^इक । 
पारिाभिकेरटू / पारिप्भिकः । 


यहा प्रथम पररि ओर प्राम छन्द का अपपरिकहिरज्यवेः पञ्नम्या' (र (१ ५१२ 
ठे अव्यफीभाव समास टोता है। तत्पश्चात्‌ सप्तमी-समर्थ अव्यथीभावसन्क पारिप्रासः 
शब्दे प्रे भव अर्थं मेँ द सूत्र से ठन्‌" अत्यय होत है पूववत्‌ इ" के स्थान मे इक्‌ अदेश 
अग को अद्िवद्धि अर जन के जकार का तोप लेता 

(२) आनुप्ाभिकः ॥ गं प्रथम अनु ओर ग्रास शब्दो मे' अनुर्यत्समया" (९ 1९ ९१५ 
से अव्ययीभाव समास लेता है शेष कर्य पुक्‌ है। 


छ-- 
(१०) जिह्यामूलाङ्गुलेश्छः ।६२। 

परवि०-जिल्छयमूल-अड्गुलेः ५।१ छः १।९। 

स०-जिह्ामूलं च अड्गुलिश्च एतयोः समाहारो जिष्वामूलाङ्गुलिः. 
मस्मात्‌-जिह्यमूलाड्गूलेः (समाह्ारदन््ः} । 

अनु०- तत्र, भव्‌ इति चानुवतति । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्ति्षमर्थाभ्यां जिद्यमूलाडगुलिभ्या 
प्रातिपदिकाभ्यां भवं इत्यस्मिन्र्थं छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (जिह्ामूलम्‌ ) जिक्छामूले भवं जिह्ामूलीयम्‌। (अङ्गुलिः) 
अङ्गुलौ भवं अद्गूलीयम्‌। | 

उगरार्यिकाः अर्था (तत्र) सप्तकी-विभक्ति- तमं (किहागरलद्ययुलेः) निहत 
अद्धगुति प्रतिषि से (भवः) भव अर्थ मे (छः) क प्रत्यय लेता है । 


उवा०-(निहामुल) जिहागरल मे हनेकला-जिहागरूलीय अक्षर । (अद्मि अङ्गुलि 
मै होनेकाला-अद्गुलीय आभूषणं । 
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विद्धि-जिह्यसूलीयम्‌ । निहामूल्+डि+क ! जिहामुल्‌^ईंय / जिहामूतीयः+दु । 
जिहामूतीयम्‌ / 

यहा सप्तमी-समर्थ निद्ठामूल' एष्व से भव अर्थ मे इस सत्र ते छ" प्रत्य दै 
आयनेय०" (७ १।२॥ से छ्छ' के स्थान मे इय्‌" आदे लेता है। कृपयोः; कपौ चः 
(७।३।२७॥ से क स क्ण यरे होने एर तिराजतीय के स्थान मै - जिह्वामूलीय अदेश टोता 
है / जैते-देक “ केति देव खादति | 
छः-- 

(११) वगान्ताच्च ।६३। 

पऽ्वि०-वर्गं-अन्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-वगोऽन्ते यस्य तद्‌ वर्गान्तम्‌, तस्मात्‌-वर्गान्तात्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भवः, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र वर्गान्ताच्च भवण्छ. | 

अर्थः- तत्र इति सम्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ वर्गान्तित्‌ प्रातिपदिकाच्च 
भव दृत्य्मिन्नथ॑ छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कंवग भवं कवर्गयिम्‌ । चवर्गे भवं चवर्गीयम्‌ । 

आर्याः अर्थ (तत्र) ठष्तमी-विभक्ति समर्य (तगन्तित्‌) वर्ग अन्तकाले 
प्रातिपदिक मे (च) शरी (भवः भव अर्थ में (छः) छ अत्यय लेता क । 

उदाण-कव्ग मे होनेकाला-कव्गीय / चव्य मे लेनेकाला चवर्ग / 

सिद्धि-कवर्रीयमू । कवर्गा 6 ककगृतह्य। कर्मयि / कवर्गीयम्‌ । 

यहा सप्तमी-तरमथुः कन्ति कर्क" छनव्य से भव अर्थ मे इत सूक से छि" प्रत्यय 
है/ एवद्‌ छ" के स्थान मे य्‌" अदेश छता है। एसे ही-चवर्गीयसु 1 

विशेषः सस्कृत-भाफा की वर्णमाला में करव्गा च्वणुं वेण वर्ग प्रग ये 
फति क्म है! इनके उएरिकिलित विधि से पाच छ्य बनते है। 


यत्‌+खः+छः- 

(१२) अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ | ६४। 
प०वि०-अशब्दे ७।१ यत्‌-खौ १।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-ने शब्द इति अशब्दः, तस्मिन्‌-अशब्दे (नमूत्त्मुरुषः) । यच्च 

खष्च तौ यतूखौ (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 
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अन्‌०-तत्र, भवः, वर्गन्तादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र वर्गान्ताद्‌ अशब्दे भवोऽन्यतरस्यां यतुखौ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमथांद्‌ वर्गान्तात्‌ प्रातिपदिका- 
च्छब्दवर्जिंते भव इत्यस्मिन्नर्थं विकल्पेन यतूखौ प्रत्ययौ भवतः, पक्षे च 
छः प्रययो भवति । 

उदा०- (यतत) वासुदेववर्भे भवौ वासुदेववर्ग्यः ! (खः) व] ..देव-~ 
वर्मीणः । (छः } वासुदेववर्गीयः । (यत्‌) युधिष्ठिर्वगे भवो युधिष्ठिरवर्ग्यः | 
(खः) युधिष्ठिरवगीणः । (छः) युधिष्ठिरवर्गीयः । 

अर्य भकार अर्य- (तत्रि) सप्तमी-विभक्ति- समर्य (कगन्तात्‌) क्ग-अन्तकाले 
प्रातिपदिक से (अन्दे) णब्द-रजित (भवः) भवे अर्य मै (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(गतस) यत्‌ ओर ख शत्य सोते ह ओर प मे छ प्रत्यय छता है, 

उदा०- {वत्‌} काुदेव=कृष्य के वगर (प्ल) मे होनेकला-कारुदेक्व््य। (ख) 
वासुदेवकर्फीण । (छ कादुदेववरगीय । (कित्‌) युधिष्ठिर के क्ण मे लोनेकता-युधिष्ठिरवर््य। 
(सव) गुधिष्ठिरवर्गीणि / (हि युधिष्ठिरयगरीय । 

सिद्धि- (2) वादेकवर्य्यः ¢ यला सप्तमी-समर्थु कर्मा्ति कादुतेकका" शब्दं से भव 
अर्धं मे इत सूत्र से पत्‌” पत्यय रै। 

(२) नोपुदेववरीणः । यहा पृवक्ति कादयुदेव" शब्द से भवे अर्थम इस सूत्रे से 
स^ प्रत्यय है / आयनेय०” (७/१ ,/२/ से श" के स्थान मे ई्‌ˆ अकेश ओर अट्कुप्वाङ्‌" 
(८ (८ /२॥ सै पत्वं लता है । 

३ वासरुदेकवर्गीयः- कहा पृकोक्त कुदे” छब्द से भवे अ मे विकल्प पल्ल ये 
दस सत्र से छ” अत्यय है! पुर्ववत्‌ क्ल" के स्थान मे द्यू" अददे लेता है। एेत्ेह्ी 
युधिष्टिरवर्म्यः” अगि । 


यहा शब्द-अर्थ का प्रतिमे किया सया है अतः एब्द-अयं मे पूर्व सूत्र से छ" प्रत्यय 
ही लतो है-कवर्गयो कर्णः इत्यादि । 


कन्‌-- 
(१३) कर्णललाटात्‌ कनलङ्कारे । ६५ । 
पण०वि०-कर्ण-लताटात्‌ ५।१ कन्‌ १।१ अलङ्कारे ७।१। 


स०-कण॑क्च ललाटं च एतयोः समाहारः कर्णललयारम्‌, तस्मात्‌- 
कर्णललाटात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 
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अनु०-तत्र, भव इति चानुवतते । 

अन्वयः- तत्र कण॑तलाटाद्‌ भव; कन्‌ अलङ्कारे ! 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्धाभ्यां कर्णललाटाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति, अलडकारेऽभिधेये । 

उदाऽ- (कर्णः) कर्णे भवा कर्णिका । (लाटम्‌) ललाटे भवा 
ललाटिका । 

अर्या काः अर्थ (तत्र) तप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कण्ललाटात्‌) कर्ण ललाट 


प्रातिफतिक से (भिवः/ भव अरं मो (कन्‌) कन्‌ मत्य लोता है (अलङ्कारे) य॒दि कहा 
अकार आभुषण अर्थ अभिधेय लो । 

तदः०- (कर्ण) कर्ण मेँ होनेवाला अलकार-कर्णिक्ा (कानों की बाघी] / (लल्तर 
नलाट-माथै पर टीनेकाला अलकार-ललटिका (माये का आभृषण-कोरला आदि) । 


किद्धि-करिकि। कणडिकन्‌ । कर्णक + कण्कःटाप्‌। कृणिकआ। 
कणिकम^सु । कणिक 4 


यां सप्तमी समर्थं कर्ण" ब्द से थव अर्थं से तथा अलकरार अभिधेय में हस सूत्र 
से कन्‌ ' प्रत्यये है । स्क्रीत्व-विवक्षा ये अजाचतष्टापु" (> 42 । ४) से टाप्‌" प्रत्यय शौर 
प्रत्ययस्थात्‌?“ (७/३ ८४२८] से कर" प्त पर्ववतीं अ“ को इकार अकण लेता है। ठेस 
ही-ललारिक्म। 

भव-व्याख्यानार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथः.हित प्रत्ययः- 
(१) तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ।६६। 

पऽविऽ-तस्य ६।१ व्याख्याने ७ ।९ इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ 
व्याख्यातव्यनाम्नः ५।१। 

स०-व्याख्यात्तव्यस्य नाम इत्ति व्याख्यातव्यनाम, तस्मात्‌- 
व्याख्यातव्यनाम्नः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य, तत्रे व्याख्यात्व्यनाम्नो व्याख्याने भव इति च यथाविहितं 
प्रत्ययः । 
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अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌, तत्र इति च संप्तमीसमर्थद्‌ 
व्याख्यातव्य-नामवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्याख्याने भव इति चार्थे 
यथाविष्ठितं प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (षष्ठी) सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः सौपः। तिं व्याख्यानो 
ग्रन्थस्तेडः । कृतां व्याख्यानो ग्रन्थः कार्त: । (सप्तमी) सुप्सु भवं सौपं 
कार्यम्‌ । तिङ्क्षु भवं तैडं कार्यम्‌ । कृत्सु भवं कर्त कार्यम्‌ । 

उतार्यभा काः अर्थ (तस्य) फष्ठी-यमर्थं ओर (तत्र) सप्तमी-समर्थे (व्यास्या- 
तव्यनास्तः/ व्यास्यतव्य-नामकाची प्रातिकदिक से (व्याख्याने) व्याव्यान (व) ओर (भवः) 
भव (इति) इस अर्थ मेँ यथाविहित अत्यय लेता है। 


उदा (शिच्छी,) सो का व्याल्यान प्रन्थ-सौप। तिल्य का व्यास्यान ग्रन्थ-तैड। 
कतो का व्याल्यान ग्रन्थ-का्त/ (छप्तगी) सुमे मे लेनेकाला- पप कव्य तिलं मे 
होनेवाला-तैड कार्य । कृठ्‌-त्ययों मेँ लोनेवाला कर्त कर्य । 

सिद्धि-सौपः । यहां षष्टी तथा सप्तमी-समर्थे व्यात्यातव्य नन्काची शुरू" शब्दं से 
व्फाल्यान ओर भक अर्थ गें इस सूध्र सो मरथािहित सत्यय क्र विधान किया गया है अतः 
अगृदीव्यतोऽण्‌" (८/२ ८२) से यथातिहित अण्‌" अत्यय छोता है । ततद्धितेष्वचामपवेः' 
(७ ८२ (22७ से अग कमे जा्ितच्ि होती 2ै/ एेठे टी-तैडः, कार्त । 
ठञ्‌- 
(२) बहयोऽन्तोदात्ताट्‌ठञ्‌ ।६७। 
प०वि०-बह्ु-अचः ५।१ अन्तोदात्तात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 
स०-बहवोऽचो यस्मिंस्तद्‌ बहृच्‌, तस्मात्‌-बहचः (बहूप्रीहिः) । 
अन्ते उदात्तो यस्य तद्‌ अन्तोदात्तम्‌, तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति च व्यास्यतव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य तत्र चान्तोदात्ताद्‌ बहो व्याख्यात्तव्यनाम्नो व्याख्याने 
भव इति च ठम्‌ 

अर्थः-तस्य इतिं षरष्ठीसमर्थात्‌, तत्रे इति च सप्तमी-समर्थाद्‌ 
अन्तोदात्ताद्‌ बयो व्याख्यतव्यनामवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्यास्याने 
भव इति चाथ ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (षष्ठी } षत्वणत्वयो व्याख्यानो ग्रन्थः-षात्वणत्विकः । 
(सप्तमी) नतानत्तयोर्भवं नातानतिक कार्यम्‌ । 

उग्रयशिकाड मर्थ- (तस्य एष्ठी- समर्थ ओत (तद्र) तप्तमी-समर्थ (अन्केदत्तत्‌) 
अन्तोगत्त (बह) बहत अचका (व्फद्यातव्यनास्न) व्याव्यातव्य-नावाची प्रातिपदिक 
से यधासव्य (व्याख्याने) व्याख्यान (च) ओर (भवः भक (हति) इस अर्थ ग (छन्‌) ठ्‌ 
प्रत्यय हेता ह, 

उदा०- (धष्छी॥ षत्वणत्व का व्याच्यान ग्रन्थ-षाल्वणत्विक । (कप्तमी) नत-जनत 
ये हीनेकाला-नातानतिक कर्य । नत अनुदात्त स्वर ^ अनत~उदात्त स्वर 

िद्धि- कात्कणवत्विकः 4 पत्वणत्वे^ओोलःठस्‌ । षाल्वणत्वूनटक + एत्वेणत्विकमसु । 
षात्कगृत्विकः । 

यटा चरष्ठमी-खमर्थ अन्तोदात्त क्त अदूकले, व्यास्यातव्यकाची पत्वणत्व" छब्द 
से व्यास्यान अर्थं मेँ इस सूर से उस्‌ ' अत्यय है । यह शब्द कछ्षमासस्य' (६ ८२२०) से 
अन्तोकात्त स्वरकान्‌ है! पूर्ववद्‌ ट्‌" के स्थान मे इक्‌“ आदेष्टा अ को आदिकिद्धि ओर अग 
के अक्र का लोप होता है। एते की-नाताचतिकय्‌ + 
ठञ्‌- 

(३) क्रतुयज्ञेभ्यश्च ।६८ । 

प०वि०-क्रतु-यज्ञेभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०- क्रतवश्च यज्ञाश्च ते क्रतुयञ्चाः, तेभ्यः-क्रतुयज्ञेभ्यः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्नः, 
रम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- तस्य, तत्र च व्यास्पात्तव्यनामभ्यः क्रतुयज्ञेभ्यश्च व्याख्याने 
भव इति च ठम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः, तत्र इति च सप्तमीसमर्थेभ्यो 
व्याख्यात्तव्यनामवाचिभ्यः क्रतुविषशेषवाचिभ्यो यज्ञविशेषवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यश्च यथासंख्यं व्याख्याने भव इति चार्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (क्रतुः) षष्ठी-अग्निष्टोमस्य व्याख्यानो ग्रन्थ आनिष्टोमिकः । 
वाजपेयिकः । राजसूयिकः ! सप्तमी-अनिष्टोमे भवम्‌ आनिनिष्टोमिक कर्म | 


३६२ | पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचघनम्‌ 

वाजपेयिक कमं । राजसूयिकं कर्म । (यज्ञः) षष्ठी-पाकयज्ञस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थः पाकयन्निकः । नवयज्नस्य व्याख्यानो ग्रन्धो नावयज्ञिकः; । सप्तमी- 
पाकयज्ञे भवं पाकयज्ञिकं कर्म । नवयज्ञे भवं नावयन्निकं कर्म | 


उ्रार्यि7 कड अर्थ (तस्य) पष्टठी-समर्थं ओर (तत्र) सप्तमी-तयर्थं (व्याव्या- 
तव्यनाग्तःज व्याल्यातव्य-नायकारी (कतुयङेभ्यः-/ क्रतुविषेष ओर यज्नविशेकवाची प्रपतिपिकिं 
ते (च) भी यथासछ्य (व्याख्याने) व्याख्यान (च) ओौर {भव} भव (इति) इत अर्थ मे 
(ठम्‌) ठञ्‌ प्रत्यय होता दै। 

उका०- (कत्र) कष्छी-अनिष्टोम का व्याल्यीन ग्रन्थ-आन्निष्टोमिक। वाजपेय का 
व्याख्यान प्रन्य-काजपेयिक । राजसूय का व्याख्यान ग्रन्ध- रजसूुधिक । व्तमी- अभिष्टोम 
मै लोनेवाला-अ्निष्टोतरिक कर्म काजपेय मे हौनेकाला-काजपेयिक कर्म, सजसूय मे 
होनेकता- यजपरूयिक कर्य । (यल कष्छी- पाकयके का व्यास्यान ग्रःथ- पाकयश्चिक / नेकयज्न 
का व्याख्यान ग्रन्थ-नाक्यज्निक । चप्तमी- पाकयज्ञ गे छोनेवाला-फाकयद्चिक कर्स/ नवयज्न मेँ 
होनेकला-नाव्यशचिक कर्म, 

सिद्धि- आग्निष्टोमिकः ।॥ अन्िष्टोम+ज्सूनटम्‌ / आगिष्टोयू+"इक / अगनिष्टो- 
पिक / अिष्टोधिकः । 

यहा षष्टी-समरथुः व्याव्यातव्य-नामः क्रतुविष्रेषकयी अनिष्टोम ' छन्द से व्याख्यान 
अर्थम हृत सूत्र ते टज्‌" मरत्यय है । पर्ववत्‌ द्‌" के स्थान गें हक अदे अग को आदिद 
ओर अग के अकार का लो डोता है। टेसे ठी वाजपेयिकः” आदि 

विष्ये (2) कतु ओर फलन दोनो छी शव्द याग के वाचक है किन्तु निस याग 
म सोपान किख कता दहै उसे क्तु" कहते है ओर सोपान रहित यारा कमे शज्ञ' कहा 
नाता ठै / अतः सूत्रणठ मे क्तु" ओर थल" दोनों शव्द का फाठ किया गया दै 

(२/॥ अग्निष्टोम-जित कतुू-लोमयाण मे अनिदेक्ता की स्तुति (त्तम) क्षिया 
जाता है उदे अनिष्टेन" याग कहते हैः। 

(२ काजपफेय-जित्र क्रु मे काज-यकागूविष्णेष का पान किया जाता है उसे 
वाजपेय" याग कते है, 

(४ राजघुय-जितल कद्रु मे राजा का चयन किया जाता है उतरे जलय" याग 
कृते हँ । सूयः-उत्पक्ति। 

(६ प्रकयज्न- यला फक शब्द अल्प का पयूिकाची है। लघु यज्ञ को एकयज" 
कहते है । 


(६/ नेक्यजल-नयीन त्रीहि (धान्य) घे जो यज्ञ किया जाता है उपे नफयज्ञ 
कहते ह । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६३ 
ठञ्‌- 
(४) अध्यायेष्वेवर्षेः 1 ६६ । 
पण्वि०-अध्यायेषु ७।३ एव अव्ययपदम्‌, ऋषेः ५।१। 


अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति च, व्याख्यतव्यनाम्नः, ठन्‌ 
इति चानुवतति। 


अन्वयः-तस्य, तत्र च व्याख्यातव्यनाम्न ऋषेव्यस्यिाने भवे इति 
ठञ्‌ अध्यायेषु | 


अ्थः-तस्य ति ष्ष्टीसमर्थात्‌, तत्र इति च स्प्तमीसमथदि 
व्याख्पातव्यनामवाचिने ऋषिविेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्याख्याने 
भव इति चाथ ठन्‌ प्रत्ययो भवति, अध्ययेष्वधिधेयेषु । अत्र साहचर्याद्‌ 
ऋषिशब्देन तत्परोक्तो ग्रन्थ उच्यते । 


उदा०- (षष्ठी) वसिष्डेन ग्रोक्तो ग्रन्थो वसिष्ठः । वसिष्टस्य 
व्याख्यानौऽध्यायः-वासिष्ठिकः। (सप्तमी) वसिष्ठे भवोऽध्यायः- 
कवापिष्ठिकः | 

आर्यभट अर्थ- (तस्य) एष्ठी-समर्थ (तस्य) ओर (तत्र) उप्तमी- समर्थ 
(व्यास्यातत्यनास्नःज व्याल्यतव्य-नारकाकी (चछषेः) ऋछधिविशेय काचक ्रतिपिकि से 
यथास्य (व्याख्याने) व्याल्वान (च) ओर (भवः) भव (इति) इस अर्थ मे (ठम्‌) ठञ्‌ त्यय 
लेता है (अध्यायेषु) यदि कहा अध्याय अर्थ अभिधेय हो । या साहचर्ये ते ऋषि छन्द घे 
उतके द्वारा प्रोक्तं प्रन्थ उती ऋषिक नाम सै कडा कताहै। 


उका०- (षष्ठी। वरिष्ठ ऋषि ऊ द्वारा प्रोक्त शअरन्थ-ककिष्ठ। कभिष्ट ग्रन्थ क्न 
व्याश्यान आत्मक अध्याय का्िष्ठिक/ (चिप्ठ्यी। विष्ट ग्रन्थ मे लीनेवाला 
अध्याय-कात्िष्ठिक / ठेते ही~वैक्कामित्रिक; दायानन्दिक आटि पदो की प्रदत्ति रमे, 


तिद्धि- कपिष्टिकः । वसिष्ठ+ङस्‌डिमठज्‌। गरिष्ठ्+इक। वासिष्ठिक^ु । 
वाधिष्ठिकः । 


यहा पष्ठी~सप्तमी-समर्थ व्याव्यात्व्य-नाम नषि प्रन्थ्वाची धविष्टः छब्द से 
व्याल्यान८“मवे अर्थ मे इस पुर ठन्‌" अत्यय ढै / युवत्‌ ठ" के स्थान मे दक्‌" अदेश अग 


करो आदिष्द्धि ओर अग करे अकार का लो होता है! दे की-नैस्वाित्निक 
दायो नन्दिकः + 


३६४ पाणिमीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ष्टन्‌- 


(५) पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ष्ठटन्‌।७०। 
पर्वि०-पौरोडाश़्-पुरोडाशात्‌ ५।१ ष्ठन्‌ १।१। 


स०-पौरोडाश््च पुरोडाशश्च एतयोः समाहारः पौरोडाशपुरोडाशम्‌, 
तस्मात्‌-पौरोडाशपुरोडाभरात्‌ (समाहारद्रदः) । 


अनु०-तत्रे, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्यास्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य तत्र च व्याख्यतव्यनाम्नः पौरोडाश्यपुरोडशद्‌ यथासंस्थं 
व्याख्याने भव इति च ष्ठन्‌ | 


ओर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां तत्र इति च सप्तमीसमर्थाभ्यां 
व्यास्यातव्यनामभ्यां पौरोडाशपुरोडाश्चाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यं व्याख्याने 
भव इति चार्थे ष्टन्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 


उदा०- (पौरोडाशः) षष्ठी-पिष्टपिण्डाः पुरोडाशाः । पुरोडाशानां 
संस्कारको यन्त्रः पौरोडाशः, पौरोडशस्य व्याख्यानो ग्रन्थ; पौरोडाशिकः ! 
(सप्तमी) पौराणे भवः पौरोडाशिक उपदे्यः। (पुरोडाशः) षष्टी- 
पुरोडाशसहचरितो ग्रन्थः युरोडशः, पुरोडाशस्य व्याख्यान ग्रन्थः 
पुरोडाशिकः । (सप्तमी) पुरोडाशे भवः पुरोडाशिक उपदेशः । अत्र षकारो 
ङीषर्थः- पुरोडाशिकी शिक्षा। 


उग्र यश्मिखाॐ अर्थ- (तस्य) सष्ठी-समर्थ ओर (त्त सप्तयी-सर्थ (व्याख्या 
तव्यनास्नः+ व्याव्यातव्य-नामकाकी (पौरोडाश-परोडाशणत्‌) पौरोजक्‌ पुराजा आतिपदिकिं 
रे भासस्य (व्याल्याने। व्याल्यान (च) ओर (भवः भव (हति) इछ अर्धं से (ष्टन्‌) ष्टन्‌ 
प्रत्यय लेता है । 

उका०-(भिरेडाश॥ सव्ठी-पिष्ट (वरून के रिण्डविश्ेष परग काते दै। 
परोडाणे के सरस्कोरक् मन्त्र क्रो फौरोडा् कहते है।/ पौरोडाश (गन्त) क्न व्याल्यान 
प्रन पफीराञ्िक । सप्तमी एरेडछ् (सन्त) मे लेनेकाला- फरेजाधिक उपवेछ । (प्रो 
वष्ठी पुरोडाश का खठचरित ग्रन्थ पुरोजश् कलत है / युते ग्रन्थ का व्याख्यान ग्रन्थ 
एरोजशिक / सप्तमी-पुरोडाश (ग्रन्थ) मे लेनेकवाला-फौरेजश्िक उयदे्र। यहा ष्ठन 


चतुथध्यायस्य तृतीयः पादः ३६५ 


प्रत्यय मे पकार शिद्गो रादिभ्यज्चः (> /? ४8) से स्त्रीत्कव-विव्षा मे ङीष्‌ प्रत्यय के 
तिये है-पुरोडाशिकी शिक्ना। 


सिद्धि- पौरोडाशिकः । पौरेडल+उसू4 डः ष्ठन्‌ । पौरोडु^इक । फ सेगधथिक+मु । 
पी तोजशिकः 1 


यछा षष्टी.सप्तमी-रपर्थं व्याख्यतव्य-नामकवाची भौ रडाश्ः णन्द से व्ाष्यान८^भव 
अर्थं गे इस छत्र से ष्ठन्‌” मत्यय है । पुर्क्त्‌ दु" के स्थान मे दक्‌" अदे जीर अग के 
अकार का लोप छले है। देष ली-पृरेडाशिकः । 

किद्येखःई पृरोडाश- चावल के अदे करी बनी दं िकिया जो कपाल में मकाड 
जाती शी ओर मन्त्र ष्डकर देवताओं के उद्य चे हसत्मी अटति दी जाती फी (शध्कौ०। । 
यत्‌+अण्‌- 

(६) छन्दसो यदणौ ।७१। 

पण्वि०-छन्दसः ५।१ यत्त्‌-अणौ १।२। 

स०-यच्च अण्‌ च यदणौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भव, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्न इति 
चानुवतते । 

 अन्वयः- तस्य, तत्र व्याख्यातव्यनाम्नश्छन्दसो व्याख्याने भव इतति 
च यदणौ | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌, तत्र इति च सप्तमीसमर्थाद्‌ 
व्यास्यातव्यनामवाचिनश्छन्दसः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्याख्याने भवं इत्ति 
चार्थे यदणौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०- (यत्‌) षष्टी-छन्दसो व्याख्यानो ग्रन्थश्छन्यस्य; ¦ (अण्‌) 
छान्दसः । (यत्‌) सप्तमी-छन्दसि भवश्छन्दस्य उपदेशः । {अण्‌} छान्दस 
उपदेशः । 

अर्या खाः अर्थ- (तत्य) फष्ठी-समर्थ ओर (तत्र) चप्तमी-समर्थं (छन्दसः, 
छन्दस्‌ प्रातिपदिक से यथ्ारख्य (व्याल्याने) व्याच्यान (च) ओर (भवः+ भ्रव (इति) इस 
अर्थ मे (पदणौ) यत्‌ ओर अण्‌ मत्यय लेते है। 

उका०- (यत्‌) रष्टी--छन्द-वेद का व्याख्यान प्रन्थ-छन्पस्य। (अण्‌ छन्दस । 
(यत) सप्तमी- छन्द केद मे होनेवाला- छन्दस्य उपदेश / (अण) छन्दस उपदेश । 

विद्धि-(2/ छन्दस्यः । छन्द््‌+उसू“डि "यत्‌ । छम्दस्य+सु । छन्दस्यः । 
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गहा षष्ठीतप्तमी- समर्थं व्याल्यातव्य-नामवाची छन्द" शब्द से व्याल्यान^भव 
अर्थ मे हयं सूघ्र से भत्‌" प्रत्यय है, 

(२ व्मन्दसः । या पूकक्ति छन्दस्‌“ गर्द से व्यास्याने ओर भव अर्ध मे इस 
मूक ते अण्‌" प्रत्यय हं! तद्धितेषवचामादे" (७२९७) से अग को अब्धि 
होती ह 1 
ठक- 

(७) ययु दुब्राह्मणकेप्रथमाध्वरपुरश्चरण- 
नामाख्याताट्‌ठक्‌ ।७२। 
प०वि०-द्वि+अच्‌-ऋत्‌-ब्राह्मण-ऋक्‌-प्रथम-अध्वर्‌ -पुरश्वरण- 
नाम-आख्यातात््‌ ५।१ सुक्‌ १।१। 

स०-द्वावचौ यसिमस्तद्‌ द्रयच्‌ । द्यच्‌ च ऋच्च ब्राह्मणच ऋक्‌ 
च प्रथमश्च अध्वरश्च पुरश्चरणं च नाम च आच्यातं च एतेषां समाह्यसे 
ह्वयचूणञख्यातम्‌, तस्मात्‌-द्रयचूर्आख्यातात्‌ (बहुत्रीहिगर्भितसमाहारदन्द्रः) । 

, अनुऽ-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च व्यास्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्यं तत्र इति च व्यास्यत्तव्यनाम्नो द्वंयचूण्ञाख्याताद्‌ 
व्याख्याने भव इति च ठक्‌ 

अर्थः- तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थेभ्यः, तत्र इति च सप्ठमीसमर्धभ्यो 
व्याख्यात्व्पनामश्यो द्वयजीदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो व्याख्याने भव इति चार्धे 
ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। उदाहरणम्‌- 

१. द्व्यच्‌ षष्टी-रष्टीनां व्याख्यानो इष्टिं का व्यास्यान ग्रन्थ 


न्थ एेष्टिकः | रेष्टिका 

पशूना व्यास्यानौ ग्रन्थः पुं का व्याह्यान ग्रन्थ 
पाशकः ! पाशुक । 

सप्तमी-द्ष्टिषु भवम्‌ रेष्टिकम्‌ । दष्टियो मे हेनेवाला पेष्टिक | 
प्रुषु भवं पाणुकम्‌ ! पशुओं भ॑ होनेवाला पशुं | 


२. ऋत्‌ ष्ष्टी-चतुरहोपृणां व्याल्यानो चतुर्होताओं का व्यस्यान प्न्य 
(ऋकातन्तः) गरन्धश्चातुरछतृकः । चातुरक । 


ब्रह्मणः 


ऋक्‌ 


प्रथत 


अवरः 


(श्प एणम्‌ 


नूम 
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सप्तभी- चतुहोतृषु भवं 
चाुहतुकम्‌। 
षष्टी-पञ्चहोतृणां व्याख्यानो 
ग्रन्थः पाञ्चहोतृकः | 
सप्तमी-पञ्चहोतृषु भवं 
पाज्चहेतुकम्‌ । 
षष्टी-ब्राहणप्य व्यख्यानो 
ग्रन्थो ब्राह्मणिकः | 

सप्तमी ब्राह्मणे भवो 
ब्राह्मणिकः 

षष्ठी- ऋचां व्याख्यानो 

ग्रन्थ आर्चिकिः | 

सप्तमी- ऋषु भव आर्चिकः । 
ष्टी- प्रथमस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थः प्राथमिकः | 
प्तमी-प्रथमे भवः प्राधमिकः | 
षष्डी-अध्वरस्य व्याछ्यानो 
ग्रन्थ आध्वरिकः | 
सप्तमी-अध्तरे भवम्‌ 
आध्वरिफम्‌। 

षष्ठी -पुरश्चरण्स्य व्याख्यानो 
ग्रन्थः पौरष्वरणिकः। 
सप्तमी-पुरक््चरणे भवं 
पौरण्वरणिकम्‌। 
षष्टी-नम्नां व्याख्यानो 
गन्धो नामिक; । 
तप्तमी-नामसु भवं नामिकम्‌। 


३६७ 
चतुर्होताओं मे होनेवाला 
चातुहातुक | 

पांच हताय का व्याघ्यान 
ग्न्थ-पांवहोतृक (कम) 1 

पांच होताओं मे श्ेनेवाला 
पांचहोतृक (कर्म) 

ब्राह्मण का व्या्यान्‌ ग्रन्थ- 
ब्राह्मणिक | 

ब्राह्मण में होनेवाला 

ब्राह्मणिक उपदेज | 

ऋचां का व्याख्यानं ग्रन्ध्‌- 
आविक । 

ऋ चाओं में होनेवाला आर्चिक । 
प्रथम का व्याख्यान ग्रन्थ- 
प्राधमिक | 

प्रथम में होनेवाला प्राथमिक । 
अध्वर का व्याख्यान ग्रन्थु- 
आध्वरिकं | 

अध्वर्‌ में होनेगल- 

आध्वरिक (कर्म) | 

पुरश्चरण का व्याल्यान ग्रन्थ- 
पौरश्वरणिके | 

पुरश्चरण में हेनेवाला- 
पौरष्येरणिक (कर्म | 

नामो का व्याष्यान ग्रन्ध- 
नामिक | 

नामो मे हेनेगला-नामिक (कार्य । 
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९. आष्यातम्‌ षष्छी-अआस्यातस्य व्याख्यानो आस्या का व्याख्यान ग्रन्य- 


ग्रन्थ अस्यातिकः । ओख्यातिके । 
सप्तमी-आच्यते भवम्‌ आस्यात मे हेनेवाला- 
अल्यातिकम्‌। आस्यातिक (काय) | 

१०. नमच्यात्म्‌ षष्टी-नामाख्यातयोव्यस्यानो नम-अष्यातं क व्याख्यान 
ग्रन्थो नामाख्यतिकः । एरन्ध-नामाल्यातिक । 
सप्तमी-नमास्यततेषु भवं  नाम-अआस्यातों मे हेनेवाला- 
नामा्यातिकम्‌ । नामाल्यातिक (कार्य) | 


उनार्यभिा का अर्थ- (तस्य) णष्टी- समर्थ ओर (तत्र) सप्तसी-समर्थ (व्याल्या- 
तव्यनाग्नः/ व्याद्यातव्य-नारकाची (्वचृर्स्यातात्‌) द्वि-अच्‌ वाते कान्त ब्राहणः 
ऋक्‌, प्रधमः अध्वरः परछ्वरणु तीम आख्यात (नाास्वात। श्रफ्तिफदिकिो से (व्यास्याने) 
व्यास्यान (व) ओर्‌ (भवः भेव (इति इसन अर्थं मे (दक्‌) ठक्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-ऊदाहरण ओर उनके भागार्थे सकृत-भाग मे दे लेके। 

विद्धि-देष्टिकः । इष्टि+उम्‌८डि+ठक्‌ । रेष्ट्+हक / देष्टिके-+यु  देष्टिकः 1 

यटा पष्छी.यप्तमी समर्थ व्यास्यत्तव्यनामवाकी इष्टि" एव्व से व्याल्यान“भद अर्थं 
मं इल सूत्र मे ठक्‌" अत्यय हे/ पुवक्‌ द" के स्यान गे दक्‌" आदे ओर अश को 
आदिवृद्धि ओर अ के इकार का लोप लता है। 

विशेष (2, इद्टि-पेष्टि आदि यन्न इष्टि" के्टाते है, 

{२ ऋकुः युः छामः अथर्व इन चार केदो के यफाठल्य एेतरेय शतपथ सम 
ओर गोपथ ये दार ब्राह्मण ग्रन्थ दँ। 

(२॥ प्रथम ' छन्द का अर्थं ईष्वर @ै/ “सम कार्यो दे पहले वर्तमान ओर सक्को 
मुख्य कारण” (दश्विर्‌) (गष्टिदयानन्दकरत आयभिविनिय ¢ / २८०) । 

>) आचार्य यास्क ते अध्वर के निर्वचन मे लिता है- शक्यति लिकाकर्मा 
तत्पतिषे्ः“ अवर जन्द यन्न का काचक ठै ओर य्ह शब्द युजो मे' स्वय ही यद्ु-ल्सिका 
प्रतिषेधक है । 

(५५ ृरज्वरण-किरी देवता के नाम के जप ओर उठके उद्र से यज्ञ करना 
पुरएवरण" कता & / 

(६ म ओर आस्यात प्रातिपदिक से विग्रहीत तथा समस्त दोनो अवस्थाजो मे 
यह अत्यय विधि की जाती ङ#ै। महर्षि दयानन्द ने नामो के व्फष्यान ये नामिक ओर 
आख्यातो के व्फास्याम मे आख्फालिकः” जायक ग्रन्थों की रचना की ॐ, 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्रीयः पादः ३६६ 
अण्‌- 
(८) अणगयनादिभ्यः।७३। 

पर्विऽ-अण्‌ १।१ ऋगयनादिभ्यः ५।३ | 

स०-ऋगयनम्‌ आदिरेष ते ऋगयनादयः, तेभ्यः-ऋ गयनादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते | | 

अन्वयः- तस्य, तत्र दति च व्याख्यात्व्यनामभ्य ऋगयनादिभ्यो 
व्याच्याने भव दति चऽ 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः, तत्र इति च सप्ठमीसमर्धेभ्यो 
व्याख्यातन्पनामवाचिभ्य ऋगयनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं व्याख्यान 
भव इति चार्थऽण्‌ प्रत्मयो भवति । 

उदाऽ- (षष्ठी) ऋगयनस्य व्याख्यानो ग्रन्थ आर्गयनः ] क्प्तमी) 
ऋगयने भवं आर्गयनम्‌। (षष्ठी ) पदव्याख्यानस्य व्याख्यानो ग्रन्थः 
पादव्याख्यानः ! (सप्तमी ) पदव्याख्याने धवं पादव्याख्यानम्‌, इत्यादिकम्‌ । 

ऋगयन । पदव्याख्यान छन्दोमान । छन्दोभाषा । छन्दोविचिति । 
न्पाय ¦ पुनषक्त । व्याकरण } निगम । वास्तुविद्या । क्षत्रविद्या । उत्पात । 
उत्पाद । संवत्सर ¦ मुहृत्तं । निमित्त । उपनिषद्‌ । शिक्षा ] छन्दोविजिनी । 
न्याय । निसूक्त । विद्या । उद्याव । भिक्षा । इति ऋगयनादयः । | 

उोर्यभिा7 ख? अर्थ- (तस्य) एष्ठी-समर्थ ओर (तत्र) रपतमी- समर्थ (व्यल्या- 
तव्यनार्ने-/ व्याव्यातव्य- नामकाची (चछ गायनादिभ्यः-) ऋगयन आदि मातिपदिको ते यथारछ्य 


(व्माव्याने) व्याव्यान (च) ओर (भयः भव (इति इत अर्थ गरे (अणू) अण्‌ प्रत्यय 
होता है। 

उदा०- (कण्ठी) ऋगयन को ग्याल्यान ग्रन्थ-आ्गयन। (चप्तमी। ऋगयन मेँ 
भेनेवाला-अग्थन (कर्य) । (षष्छी। पदव्याल्यान का व्याव्यानं ग्रन्थ-फादव्याष्यानं । (सप्तमी) 
पदव्याल्यान मे' लोनेकाला- फादव्याल्यान (कर्य) । 


तिद्धि-आगयिनः 4 ऋग्यन+डति,८ि+अण्‌ । आगयनून^अ । आगयनपतु । आयनः । 
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यटा ष्टी.^सप्तमी- समर्थं व्याद्यातव्य-नागकाी ऋगयन“ छब्द रे व्याल्कान ओर 
भव अर्थ ये इस सूप्रं से अण्‌" त्यय दै । पुर्येवत्‌ अग को आदद्धि ओर अगर के अकारं 
को लोप ह्येता है। देते ही-पादव्यास्यानः आहि । 

आमतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहिते प्रत्ययः 
(१) तत आगत्तः ७४ । 

प०वि०-ततः पन्चम्यर्थेऽ्व्ययपदम्‌, आगतः १।१। 

अन्वयः-ततः प्रातिपदिकाद्‌ अगतो यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः- तत इति पञ्चमी-समर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आगत इत्यस्मिन्नर्थे 
यथविषहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुध्नादागततः स्रौघनः । माधुरः । रौहितकः । राष्टियः । 


र्या काः अर्थ- (ततः पल्वमी-समर्थं प्रातिपदिक से (आगतः) आगत अर्धं 
मै यथाविहित प्रत्यय लेता है। 


उका०-दुध्न नगर सरे आया हु-स्घ्न। मधुरा नेगररी से आणा टूऊ-मायुर। 
रोष्ठितक र चे अया दखा-रौषठितक। राट से आया हआ राष्ट्रिय । 


किद्धि-सौध्नः 4 यहा फल्वमी- समर्थ चुघ्न “ शब्द दे आगात अर्थ येः ्रागृदीव्यत्तोऽग्‌" 
(४ /? ८८२५. से यथादिहित अग्‌ सत्ययं ह / शेष कर्य पुक्‌ है । ठेते ही पायुर” आदि । 


ठक्‌- 
(२) ठगायस्थानेभ्यः ।७५। 
पणऽवि०-ठक १।१ आय-स्थानेभ्यः ५।३। 
सऽ-ओयस्य स्थानानीत्तिं आयस्थानानि ठभ्यः-आयस्थानेभ्यः 
(षष्ठीतत्पुरुषः) | 
अनु०-ततः, आगत इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत आयस्थानेभ्य आगतष्ठक्‌ | 


अर्थ.-तत इति पन्वमीसमर्थेभ्य आयस्थानवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
अगत इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३७१ 


आय इति स्वामिग्राह्यो भाग उच्यते । स य॑स्मिन्नुत्पद्ते तदाऽ्ष्य- 
स्थानमिति कथ्यते | 
 उदा०-शरुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः । आकरादागतम्‌- 
आकरिकं द्रव्यम्‌ । 
अर्यमाक्ाड -अर्थ-(तितः।॥ सप्तमी-यमथं (आयस्थानेभ्यः॥ आयस्थानवाची 
प्रातिपदिके से (आगतः) अगत अर्थ मे (खक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लोता है 
स्वामी के द्वारा ग्रहण कृरने योग्य भाग को आय" कते &। उस अभ को जिस 
त्थान पर उत्याद्न होता है उसे आपस्थान" कटते है। 


उदा०-शरुल्कश्याला (चु अदि) से आपा हमा भाग शल्कशएलिक । अकर (खान) 
ते आया हुआ-आकरिक द्रव्य (माघ्ल) । 


सिद्धि प्नौल्कस्यालिकः । श्ुल्कश्ालः+ङवि+टर्‌ । गौत्कशालू्‌+इक । शौल्क- 
शालिक । कौल्कड्माोतिकः । | 


गहा प्ञ्यमी-तमर्थ शुल्कशाता" ग्रन्द से आगत अर्थे मेँं इत सूत्र तते ठक्‌" मत्य्य 
है ॥ ठस्येकः” {७ ३ ।५०) क" के स्थान मे इक्‌" अदेषु तद्धितेष्वचामदेः* (७ ८२ ९९७) 
से अग्र करे आदिक्द्धि ओर यस्येति न (६ । २1९४८ से अग के आकार का लोम होता 
है । एसे ही-ाकरिकः । 


अण्‌- 
(३) शुण्डिकाभ्योऽण्‌ 1७६। 

पर्वि०-श्ुण्डिक-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-शुण्डिक आदिर्येषां ते शगुण्डिकादयः, तेभ्यः-शुण्डिकादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-ततः आगत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- ततः शुण्डिकादिभ्य आगतोऽण्‌। 

अर्थः-तत इति पञ्वमीसमर्थभ्यः शुण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य अप्नात 
इत्यस्मिन्नर्थरऽण्‌ प्रत्ययो भवतति | 

उदा०-शरुण्डिकाद्‌ आगतः श्गौण्डिकः, कृकणाद्‌ आगतः काकण; । 
उदपानाद्‌ आगत ओदपानः, इत्यादिकम्‌ | 

शुण्डिक । कृकण । स्थण्डिल । उदपान । उपल । तीर्थं । भूमि । 
तृण । पण । इति शुण्डिकादयः । 
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अर्यमा भर्य- (ततः) पज्चसी-तमर्ध (शुण्ठ्कारिभ्यः) शुण्डिक आदि 
प्रातिपतिकिं से (अगतः) आगत अर्थ मे (अणू) अण्‌ प्रत्यय लता है, 
उदा०-श्ण्डिक-कलात (शरक बनानेवाला) से आया हओ भाग-ग्ौण्डिक । ककग्‌ 
(भारद्वाज दै) दे आया जा भाग-काक्रण । उदपान (कुसमीपवर्ती छेद) से आया हग 
भाग-ओदपानः हत्यारि। 


रिद्धि- जण्डिकः / शुण्ठिक-उतिगअम्‌। श्ौण्ठिक्‌+ज । श्ौण्डिकेनमु । शौण्डिकः । 
यहा पञ्वमी-ममर्थे शुण्डिक छब्द से आगत अर्थ मे' इस सूत्र से अणू" प्रत्यय दै । 
शेष कर्यं पूर्क्त्‌ &/ ठेते ही-कार्कण आदि । 


वुन्‌ ` 
(४) विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ ।७७। 

प०वि०~विद्या-सोनिस्रम्बन्धेभ्यः ५।३ वुञ्‌ १।१। 

स०-विद्या च योनिश्च ते विद्यायोनी, ताभ्याम्‌-विद्यायोनिभ्याम्‌ 
विद्यायोनिभ्यां कृतः सम्बन्ध एषां ते विद्यायोनिसम्बन्धाः, तेभ्यः- 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः (इतरेतरयोगद्रनद्वगर्भितबहुव्रीहिः ) । 

अनु०-ततः, आमत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ततो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य आगतो वुम्‌ | 

अर्थः-तत॒ इत्ति पञ्वमीसमर्थेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्यङ्च प्रातिपदिकेभ्य आगमत इत्यस्मिन्नर्थे वुम्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (चद्यास्षम्बन्धः) उपाध्यायादागरतम्‌ ओपाध्यायकम्‌ | 
आचार्यादागतम्‌ आचार्यकम्‌ । शिष्यादागतं शैष्यकम्‌ । (योनिसम्बन्धः) 
मातामहादागतं मातामहकम्‌ । मातुलादागतं मातुलकम्‌+ पित्तामहादागतं 
पैतामहकम्‌ | 

आार्यभाका जर्थ- (ततः) पल्चमी-तयर्थं (विदचायोतिसम्वन्धेभ्यः) शिदा- 
सम्वन्थवाची ओर फोनिसम्वन्धकाची पतिपदिको' ते (आगतः आगत अर्थे में (कन्‌) वम्‌ 
प्रत्यय होत डै। 

उदा०- (विद्यासम्बन्ध॥ उपाध्याय से आया हुजा-ओषाष्यायक (द्रव्य) । आवार्य ते 
आया हूजा-आवार्यक (दव्य) / शिष्य से आया हजा- (दव्य) । {(योनिसम्बन्ध 
माताम (नाना) से अका इुजा-मातमहक (वय) । मुत (भमा से आमा दुजा-माप्ुलक 
(गव्य) । पितामह (दादा) ते आया तुजा-पैतामएक (कव्य) । 
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तिदधि- सो एाष्यायकम्‌ । जपाध्याय^ङति+वुज्‌ । ओपाध्यायू"अक । ओौगाध्यायकनसू । 
ओफध्यायकम्‌ । 
यहा ञ्वमी-समर्थ उपर्याय" छन्द से आगत अर्थ मे इत चत्र ते वुम्‌" प्रत्यय ठै। 
कोरक" (७ ¢) सै वु" के स्थान मे अक“ अदे लोता है। एकत्‌ अ फो 
आधि ओर अग के अकारे का लोप होता दै। एते ही- आकर्यकम्‌" आहि 
ठञ्‌- 
(५) ऋतष्ठञ्‌ ।७८ | 
पणऽदिऽ-ऋतः ५।१ ठम्‌ १।१। 
अनुऽ-तत्ः, आगत, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-ततो वियायोनिसम्बन्धेभ्य ऋत आगतष्ठन्‌ | 
अर्थः-तत्त इत्ति पन्यमीसमर्धभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो योनिसम्बन्ध- 
वाचिभ्यश्च ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो 
भवति । | 
उदा०- (विद्यासम्बन्धः) होतुरगतं हतृकम्‌ । पोतुरागतं पौतृकम्‌ । 
योनिसम्बन्धः) मातुराणतं मातृकम्‌ । भ्रातुरागतं भ्रात्कम्‌। स्वसुरागतं 
स्वासुकम्‌ | 
` उआार्यभिा कतर अर्थ- (ततः) पन्येमी-समर्थ (व्चियीतिसम्बन्येभ्यः) विचासम्बन्ध- 
वाची ओर गोतिसम्बन्धकाची (छतः) ऋकारान्त परातिणदिको से (आगतः) अग्रत अर्थ में 
(य्‌ ठव प्रत्य होता ड । 
उदा०- (विदधासम्बन्द) होता (ऋत्विक्‌) ते आया इजा-टतक (व्य) । पोता 
ब्रह्मा। से आया हजा-फीतक । (योनिसम्बन्ध) माता ते आया हुआ-सात्तक / भ्राता से 
आया हुजा-श्रारक । स्वसाकहिन चे आया हआ स्कारक । 
सिद्धि-लहोत्रकम्‌ । होत्र^डद्ति^ठच्‌ । लीवर क / हतकत । हौत्रकम्‌ । 
गहा पल्वमी-समर्ु विद्ासस्बन्ध्वाकी ऋकारान्त होत्र" शब्द से आगत अर्था में 
इत सूत्र से ठन्‌” प्रत्यय है। इुसुक्तान्तात्‌ कः” (७।३ ८५२) चे द“ के त्थान मेँ क“ 
अदेश होता है । शेष कार्यं पुर्ववत्‌ है / टेसे ही शौत्रकमु" आदि । 
यत्‌+ठञ्‌- 
(६) पितुर्यच्च ।७६। 
पर्वि०-पितुः ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-ततः, आगतः, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-ततः पितुरागतो यत्‌ ठञ्‌ च । 

अर्थः-तेत इति पञ्चमीसमर्थात्‌ पितृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आगत 
इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ ठ्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (यत्‌) पितुरागतं पित्र्यम्‌। (छन्‌) पैतृकम्‌ (धनम्‌) । 

र्यमः काः जर्य- (ततः पञ्वमी-समर्थ (पितुः पित्र मातिफदिक से (अगतः) 
आगत अर्थं मे (यत्‌) य्‌ (धि) ओर (न्‌) ठम्‌ प्रत्यय होते दै। 

उदका०- (यत्‌ पिता से आया इज-प््यि। (उर) प्ति ते आया हज-ैत्क 

6.8, 
# सिद्ि-(?) पित्यम्‌ ८ पित्र+ङचिःय। प्रितूरीङ्+स/ पित्री^य/ पित्र्य, 
पित्सु । पित्यम्‌। 

यहां रष्ठमी-समर्थं पितर” शब्द ते आगत अर्थे दस सूत्र से यत्‌“ प्रत्यय ै। 
रीङ्‌ ऋतः (८ (४ १२७॥ से अगि क्रो रीड" आदे लेता है। तत्पश्चात्‌ पस्यति च 
(६ ८ (¢<) से अगि को अक्यवभूत रीङ्‌ के ईकार का लोप लेता है। 

२# पै्रकम्‌ । यह पूवोक्त पित्र" शब्द से अगत अर्थ मे हस सूत्र त्रे ठक्‌ ' प्रत्यय 
है । ईतुक्तान्तात्‌ कः" (०२/५१) से द्‌" के स्थान मे क" अदेश होता दै 
अङ्कवत्‌ प्रत्ययविधिः- 

(७) गोत्रादङ्कवत्‌ ।८०। 

पऽविऽ- गोत्रात्‌ ५ ।९ अडकवत्‌ अव्ययपदम्‌ { अङ्के इवं अङ्कवत्‌ 
तत्र तस्येव' (५ ।१।११५) ईति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-ततः, आगत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ततो मोत्राद्‌ आगतोऽडकवत्‌ । 

अर्थः-तत इति पञ्चमी-समधांद्‌ गोत्रविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
आगत इत्यस्मिन्नर्थैऽड्कवत्‌ प्रत्ययदिधिर्भवति । 

व्याकरणजास्तरेऽपत्याधिकारादन्यत्र लौकिक मोत्रमपत्यमात्रमेव गृह्यते 
न तु अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ (४।१।१६२) इति पारिभाषिकं 
गोत्रम्‌ । अडकग्रहणेन च तस्येदम्‌" (४।३।१२०) इत्यर्थसामान्यं तक्ष्यते । 
तस्मात्‌- सङड्घाडूकलक्षणेष्वञ्यलनित्रामण्‌' (४ (३ (१२७) इति अण्‌-प्रत्ययो 
नातिदिश्यतेऽपितु- “गोत्रचरणाद्‌ वुन्‌ (४।३।१२६) इति वुन्‌- 
प्रत्ययोऽतिदिश्यते । 
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उदा०-ओपफावनामङ्कः-ओपगवकः । कापटवकः । नाडायनकः । 

चारायणकः! एवम्‌-ओपगवेभ्य आगतम्‌-ओपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । 
नाडायनकम्‌ । चारायणकम्‌ | 


अरर्यखाव्ा अर्व - (ततः) पज्यमी-सम्थं (गोत्रात्‌) गोत्रविशेणवायी प्रातिपदिक 
तरे (आगतः) आगत अर्ध ये (अङ्कवत्‌) अङ्क अर्थ के समान प्रत्यय होता ह । 

व्याकरणशा्त्र मे अपत्य-अधिकरार से अन्यत्र लौकिक गोत्र अथात्‌ अपत्यमात्र का 
ही ग्रहण किया जाता है अपत्य पौत्रप्रभरति गोत्रम्‌" (= /? ।९६ २) इत पारिभाषिक गोत्र 
का नटी ओर यां अद्कव्त्‌" कथन तस्येदमू" (८/२ 1४२०) इस सामान्य अर्थ को 
तकित करता है न कि भङ्धषाङ्कलभणेष्वयनितामणुः (८ ।३ (१२७ से अङ्क अर्थ 
मेः निहित अण्‌" अत्यय को; क्योकि य अण्‌" मत्यय गरोत्रवाची से विष्टित तटी किया गया 
ठै गोत्रचरणाद्‌ कुज" (४।३ ४२६) से रोत्रवादी प्रातिपदिक ते तस्य इदमु” अर्थ में 
पय्‌ ' प्रत्यय का विदान क्रिया गया दढ अतः या अद्केक्द्‌ कठने से वृर्‌" प्रत्ययक्मही 
ग्रल्ण किया जाता है) 

उदा०-ओौपगक् उपयु के युर का अङ्क (चिट्न)-ओौपगकक। काष्टक्-केषृटू के 
पुत्रो का जद्क-काप्टक्के । नाडायन नड के पत्रो का अङ्क-नाडायनक्। चारायण=चर्‌ 
के पूत्रो का अद्क-चारायणक । इसी प्रक्र-ओयरक ज्यु के पुत्री से अया हु मौपगवक । 
कापटककष्टु क दुत्रौ से अथा इुंा-कापटक्क। नाडायन-न्ड के पक्र से आया 
दैजा-नाडायनक । चाराकक=चर क प्रो से आयी दुखा चारामणक। 

चिद्धि-ओयमक्कः । ओपराव^ङधिः^वुर्‌ 0 ओपगकृअक/ ओप्रगकक^यु। 
ओपगक्कः । 

यष्टी एञ्वमी-तमर्थु गोत्रवाची ओपणव" शब्द से आगत अर्थ मे इत सत्रसे 
अङ्कवत्‌ प्रत्ययविधि का कृषन किया गया है । उतः गरौक्रचरणाद्‌ वृकः (४ 1३ (१२६ 
पे अट्कक्ठ्‌ वुम्‌* प्रत्यय होतः ठै युवोरनाकौ" (७/९ 2) से वु" के त्थान मे अकः 
आद्रे तद्धितेष्वकमादेः" (७ २ 1७ ॥ से अश को पर्नन्यक्त्‌ अद्धिद्धि मौर यस्येति च 
(६ ।४ ४८) से अग के अकार का लोप लेता है! एते ली क्पटकेकः” अएदि। 


ष्यः- 
(८) हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूष्यः।८.१। 
परवि०-हेतु-मनुष्येभ्यः ५।३ अन्धत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, रूप्यः १।१। 


स०-हेतवङ्च मनुष्याश्च ते हैतुमनुष्याः, तेभ्यः-हेतुमनुष्येभ्यः 
(इतरेतर्योगद्रन्द्रः) । 


३७६ पाणिनी्य-अष्टाघ्यायी.-प्रवचनम्‌ 

अनु०-ततः, आगते इति चानुवत । 

अन्वयः- तत्तो हेतुमनुष्येभ्य आमतोऽन्यतरस्यां रूप्यः 

अर्थः-तत इति पल्वमीसमर्थभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्यविग्ेषवाचिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन रूप्यः प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति | 

उदा०- हितुः) समादागतं समरूप्यम्‌ (रूप्यः) । समीयं धनम्‌ (छः) । 
विषमादागतं विषमरूप्यम्‌ (रूप्यः) । विषमीयं धनम्‌ (छः) । (मनुष्यः) 
देवदत्तादागतं देवदत्तरूप्यम्‌ (रूप्यः) । दैवदत्तं धनम्‌ (अण्‌) यज्ञदत्तादागतं 
यज्ञदत्तरूप्यम्‌ (रूप्यः) ! याज्ञदत्तं धनम्‌ (अण्‌) । 

अत्या व्ाॐ अर्थ (तितः) पज्वमी-समर्थ (@तुमनुष्येभ्यः। हिप्काची ओर मनुष्य 
विशेषवाची प्रातिपरिकों से (अगतः) आगत अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (रूप्यः) 
रूप्य प्रत्यय होता है ओर पल में यथादिष्ित प्रत्यय लेता दै। 

उका०- हितु) सम-उप्युक्त छत्र से भाया हजा-समरूप्य {हप्य। । समीय धनं 
(छ) / विषम अनुप्युक्त हेतु चे आया हजा-विषिमरूप्य {कप्य। । विषमीयं धन (छ) । 
(मनुष्य देवदत्त से आगा हअ-देकदत्तरूप्य (रूप्य) / दैक्दत्त धन (अण्‌) ‹ यक्ञद्त से 
आया हओ-यश्जदंसरूप्य [रूप्य) । याज्ञदत्त धन (अण्‌) । 

पिद्धि- (2) समरूप्वस्‌ ¢ समरडिरूप्य। समरूप्य / समरूप्य +सु । समर्प्यम्‌ । 

गहः पठ्यफी-समर्थु ठेतकाची परमः छटव्द से आगत अर्घ मेँ इत सूत्र से श्प्यः 
प्रत्यय है । एते ही-देकदत्तरूप्यसुः यज्ञदतरूप्यम्‌ + 

(२ समीयम्‌ । तमनउि-क। सम्‌+ । समयन्त / समीपम्‌ । 

यष्टा एवोक्त त्रय" यन्द से आगात अर्थ मै विकल्प प्क्म मे श्रह्मदिभ्यश्चः 
(५ 1२ 1२२८४ से यथाविहटित छ” प्रत्यय लोता है / आयनेय०” (७ ९।/२) सै द" के 
त्थान मेँ ईय्‌" अदेश ओर भस्येति च (६ । ४८८) से अग के अकारं का तोप होता 
है। एते ही किवम" शर्य से-विवम्रीयम्‌ 

(३ दैकदन्तग / देकवत्त^ठसि+अण्‌। रैवदत्त+अ कैवदत्तअ। दैक्दतसू । 
दैवदत्तम्‌ । | 

यला पन्यमी- समर्थ मनुष्यविशेषकाची देवदत" शब्द से आगत अर्थ मे विकल्प पष 
मे यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया दै । अक्तः श्रारृदीव्यतोऽण्‌" (४/४ ०८२) से 


यथाकिहित आृकीव्यतीय अण" प्रत्यय होता है। छेष कर्य पक्व ठै । देते ही यज्ञव्त' 
न्रब्द से- याज्ञदत्तम्‌ 
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मयट्‌ 
(६) मयट्‌ च (८२। 
पण्वि०-मयदट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-ततः, आगतः, हेतुमनुष्येभ्य इत्ति चानुवतति । 
अन्वयः-ततो हेतुमनुष्येभ्य आगतो मयर्‌ च | 
अर्थः-तत इति पज्वमीसम्थैभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्विशेषवाचिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्न्थं मयट्‌ च प्रत्ययो भवतति । 
उदा०- हतुः) समादागतं सममयम्‌ । विषमादागत्तं विषममयं 
धनम्‌ । (मनुष्यः) देवदत्तादागतं देवदत्तमयम्‌ । यज्ञदत्तादागतं यज्ञदत्तमयं 
धनम्‌ | 
-अग्यमाषषाड अर्थ (ततः फल्यमी-सयर्थ (हितुमनुष्येभ्यः॥ ठेका ओर मनुष्य 
विश्ञेमवाची प्रतिपिको से (आगतः) आगत अर्थ मै (भियट्‌) मयद्‌ प्रत्यय (च) भी लोता है । 
उद०-~ (हित) सम=उषयुक्त लेत से आया दुखा ससमय ८ विणम्-अनुपयुक्त हेतु 


से आया जा-विषममय धन । (मनूष्य देवदत्त से अरा टजा-देवदत्तमय / गज्नदत्त ते 
अया हआ-यंदत्तमय धन 


सिद्धि-सम्यम्‌ । तमरङति+मयट्‌ / सयमय । सममयमसु ॥ सममयम्‌ । 


यष्टा एन्यमी-समर्थ लेतुवाची सस“ शब्द से आगत अर्थे इस सृप्र ते भयदः 
प्रत्यय है । एते ठी विषममयमू' अदि, 


मयद्‌ मत्यय के टित्‌ छने से स्रीत्य-विक्छा मे शिद्ढाणप” (४ १ १५) से 
डीप्‌ मत्यय होता है सममयी भूमिः इत्यादि, 


11 इति आगत्तार्थप्रत्ययप्करणम्‌ । 4 


प्रभवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) प्रभवति [८३। 
पण्विण-प्रभवति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत इत्यनुवततते । 
अन्वयः- ततः प्रातिपदिकात्‌ प्रभवति यथाविहितं प्रत्ययः । 
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अर्थः-तत इति पञ्चमीसमर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्यस्मिन्नर् 
यथाविहितं प्रत्ययो भवतति । प्रभवति प्रकाशते, प्रथमत उपलग्यते इत्यर्थः । 

उदा०-हिमवतः प्रभवति हैमवती गदा । दरदः प्रभवति दारदी 
सिन्धु | 

उशोर्यमकाः अर्य (ततः) पञ्वमी-समर्थ मातिफदिक ते (प्रभवति) भरथम से 
उमप्लष्ध होता £" टस अर्थ मे यथाविहित प्रत्यप ढोताहै। 


उदा०-हिमकान्‌ (हिमालय) सै गौ प्रथयत्तः उप्ठन्ध होती है (निकली है, 
वेह-दैमवती ग दरद्‌ सै खो प्रथमतः उपस्थ होती दहै (निकलती ह। वह-दारदी 
भिन्द नवी) 


सिद्धि-हैभक्ती # डियवत्‌+द्पि+अण्‌ / ठैमवत्‌+अ। हैमक्त+ ङीष्‌ / हेमकत्‌+इ । 
हैमवती / हैसवती / 


यहा फञ्चमी-समर्थ हिमवत्‌" ब्द से प्रभवति अर्ये इख यत्र से ग्रयादिहिति 
प्रत्यय का विधान किया ग्या दै अततः भार्कीव्यतोऽण' (= ^?,८२॥ से यथाविहित 
प्रागृवीव्यततीय अण्‌" अत्यय लेता है! श्रद्धितेष्वचामादिः" (७।२।९७॥ से अग को 
आदिकद्धि हेती है। स्त्रीत्व-षिवक्षा मे टिदट्गाणक्ृट” (> 1? (५) से ङीर्‌ अत्यय होत 
हरै टेरे ढी दरद्‌" शब्दं बे-दारदी । 


विलेखः विध तकी कैलास के पश्चिमी तटान्त से किकतकर कश्मीर को दो 
भागो मे काटती हुई गितवणिटधिलास (भकीन दरद्‌ देश मे धुल्रकर दक्निणवा्नी छती हह 
दरद्‌ फे चरणी से पहली बार मैदान ये उतरती है। इत भरौगोतिक सस्र को जानकर 
भारतवासी सिन्धुं को दारठी चिन्धः " कहते थे (फथिनीक्लीन भारतवर्ण ग? ५० । 


ज्यः- 
(२) विदूराञ्ज्यः।८४। 

प०वि०- विदूरात्‌ ५।१ व्यः १।१। 

अनु०-ततः, प्रभवतीति चानुवर्तते । 

अम्वयः-ततौ विदूरात्‌ प्रभवति ज्यः | 

अर्थः-तत इति पञ्चमीसमर्थाद्‌ विदूरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्य- 
स्मिन्न्थं व्य: प्रत्ययो भवति ¦ 

उदा०-विदूरात्‌ प्रभवतीति वैदूर्यो मणिः 
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आर्या अर्थ- (ततः) पज्व्फी-समथं (विदूयत्‌) विद्र प्रालिफविक से 
प्रभवति) निकलता है अर्थ मे (व्यिः च्य प्रत्यय डोता है 
उदा०-विद्रुर से जो निकततः है क्ल वैदूर्यं मणि। 
विद्धि-वैटर्यः । विदूर^डसित+ज्य। वैदूर्‌+य। वैदूर्य । वैदूर्य । 
यहां एवगी-समर्थ विदूर" शब्द से प्रभवति अर्थ मे इत सूत्र से श्य" श्रत्यय है| 
मूकवत्‌ अग को आिवद्धि ओर अग के अकार्‌ का लोम लेता है) 


विशो ख {2 वि्र-यह वैद्य मणि का उत्पत्ति स्यान धा साकण्डेय पुराण 
की व्याख्या मे एरजिटर ने वैदर्य करी पहिषान सात्तदृडा से की है / पकतजलि के मते मेँ व्य 
मणि की छाने कालवाय प्रवत मे छी क्त दे तकर विदूर के वेणी (सरत 
वैकटिकः=रत्नतराश्) उवे छट पहले पर काटे ओर कीत श इससे इठक् नास वैदूर्य 
प्ञा। सम्भव कि दक्षिण का कीकर विदुर" हो (फाणिनीकालीन भारतवर्ष ए २८५) । 


(२॥ सैर वेषिक्‌ लोग मगला्थं वाराणसी को कित्वरी कते ठै वैते वैयाकरण लोग 
कालकाय पर्वते को शिद्रर कहते है ;- “वणिज एक म््गलार्थं काराणरी जित्वरीति 
व्यवहरन्ति, एक वैयाकरणाः कऋलकाय विद्रमुयाचरन्ति इति पदमन्जर्य 
पण्टित्हरद्तमिशधः । 


(र२॥ वैदूर्य मणि वातकाय पत्ते वैतत है न्द्र ते नी तिदूर मेक उत 
पस्कत किया जाता है / “वालकायादसतौ भवति; न तु विक्त; तत्र तु कक्ियते" इति 
कण्डिक्तजवादित्यः काशिकायाम्‌ र 


गच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः 
(१) तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ।८५ 
पऽविऽ-तत्‌ २।१ गच्छि क्रियापदम्‌, पधि-दूतयोः ७।२। 
स०-पन्धाञश्च दूतश्च तौ पथिदूतौ, तेयोः-पधिदूतयोः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गच्छति यथाविहितं प्रत्ययः पथिदूतयोः । 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गच्छतीत्यरिमन्नर्थै 
यथाविषठित प्रत्ययो भवतति, योऽसौ गच्छति पन्था दूतौ वा चेत्‌ स भवति । 


उदा०-स्ुलं गच्छति-स्रीप्नः, पन्था दूतौ वा । माधुरः । रौहितकः । 
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उअतर्यभितक7< अर्थ- (तत्‌) द्वितीयार्थे प्रातिपदिक से (च्छति) नाता है 
अर्थ मे यथातिहित भरत्थव होता है (फथिद्रतयोः) जो यह जाता ठै कह यदि पन्फा्र्गक 
वृत हो, 

उदा०-छुघ्न नगर को जो जाता है क्ह-छौष्न पन्था (मार्गा) क दूत । मथुरा नगरी 
को जी जाता ह क्ह-माधुर पन्था का दुत। रोहितक नेगर को जो जाता है व्ह~ रौहितक 
पन्था का दूते । 

सिद्धि- रीषतः । सुघअमू+जण्‌। स्रीघूअ। स्रौष्ननमु। स्रौघ्नः । 

यहा दितीया-समर्थ दघ्न ' आतिपदिक से गच्छति अर्थम तथा पथा एवं दृत अर्थं 
अभिद्धेय मे इत सूत्र से फथाविहित त्ययः का विधान किया गया है अतः भ्रागृदीव्यतोऽणू" 
(४ /? ८८२ ठे यथाविडित प्रगुदीव्यतीय अणू" प्रत्यय होता है । पेष कार्यं एवित है । ठेते 
ही-मा्ुर, रौहितेकः । 

विशेषः स्ुघ्न नगर को देक्दत्त जादि परुष जाता दहै पन्था (मार्ग नही किन्तु 
उपचार तरे यह कहा जाता ठै यह पन्था चयुघ्न नम्र को जाता है । अथका- भम्र गतौ 
(भ्वा०प धातु से यहा ्ष्ति-अर्थक है यह पन्थी चुध्न क्रो प्रप्त कराता है, 


अभिनिष्क्रामति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌।८६। 
` पण्वि०-अभिनिष्क्रामति क्रियापदम्‌ द्वारम्‌ १।१। 

अनु०- दित्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अभिनिष्क्रामति यथाविहितं प्रत्ययो द्वारम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अभिनिष्करामतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवत्ति, यद्‌ अभिनिष्क्रामति द्वारं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
अभिमुख्येन निष्क्रामत्ति-अभिनिष्क्रामति । 

उदा०-सुध्ममभिनिष्क्रामति कान्यकुब्बद्वारम्‌-स्रैघ्नम्‌। मथुराम- 
भिनिष्करामति दिल्लीनमरद्वारम्‌-माथुरम्‌। रोहितकमभिनिष्करामति प्राणिप्रस्थ- 
द्वारम्‌-रीहितकम्‌ । 

अग्र्याः अर्य- (तत्‌) द्वितीया-समर्थं आतिप्तिक से [अभितिषक्रामति) अभिपरख 


निकलता है“ अर्धं मैं यथाविहित प्रत्यय होता है (नरम्‌) जो अभिमुख निकलता है दि क्ट 
द्वार ही 
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उद्या०-को कान्यकुव्ज (कन्न) का द्वार स्न नकर के अभिमुख निकलता तै 

क्ह-प्रौधन (वार) । को दिल्ली नगर का द्वार मधुरा नगरी के अभिमृख निकलता दै 

क्ह-फाथुर द्वार । गौ ऋधिग्रस्य (पानीपत) नमर क्रा द्वार रोहितक नरार के अभिमुख 

निकलता है व्ह रौलित्क (वर) ! जैत शित्त नेणर के आश्विक कड्फीरी मेटः अजमेरी 
गेट आदि द्रार है। 


धिद्धि-खरष्नम्‌ ॥ गरहा द्वितीफा-समर्थं तरुघ्न' शब्द से अभिनिष्क्रामति अर्थमेतेथा 
दरार अर्थ अभिधेय मेँ इस सूत्र स यथाविष्ित मरत्यय क विधान किया गया है। अतः हाः 
पर्ववत्‌ यधाविहित ्रागृदीव्यतीये अण्‌" भत्यय ठोता है। एते ही- मुरः रैहितकम्‌ । 


अधिकृत्य-कृतार्थप्रत्ययविधिः 

यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ।८७। 
पऽवि०-अधिकृत्य अव्ययपदम्‌, कृते ७।१ ग्रन्थे ७।१। 
अनु०-तदित्यनुवर्तति । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अधिकृत्य कत यथाविहितं प्रत्ययो 
्रन्थे। 

र्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाव्‌ अधिकृत्य कृत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ कृतो ग्रन्थश्चेत्‌ स भवति । 
अधिकृत्य॒नप्रस्तुत्य इत्यर्थः । 

उदा०-सुभद्रामधिकृत्य कृतो ग्रन्थः-सौभद्रः 1 गौरिमित्रः । यायातः । 

उ्रार्यम काऊ जर्य- (तत्‌) द्ितीया-तमरथं मातिपदिक से (अधिकरत्यकतः) प्रस्तरत 
करके कनाया" अर्थ से यथाविहित अत्यय होता है (श्रन्थ) जो बनाया है यदि वह ग्रन्थ हे 


उदा०-दुभन्र को प्रस्तुत करके कनाया ग्रन्थ- सौभद्र । गौरिभित्र को प्रस्तुत करके 
बनाया ग्रन्थ-गौरिषित्रज ययाति (राजा) को प्रसृत करके कनाया ग्रन्ध-फायात । 

सिद्ि-सौभद्ः ज वुभद्राणअम्‌+अण्‌। सौभद्अ। सौभ । सौभग्राः । 

यहं द्वितीया-समर्थ सुभद्रा" श्रष्द से अधिकत्य-कृत (वन्ध) अर्थ मे इस सूत्र से 
यथाविहितं प्रत्यय का विष्षान किया गया है/। अतः चअ्रृदीव्यततोऽण्‌" (८? /८२। से 
यथाविहित प्रागृदीव्यत्तीय अण्‌" पत्यय होता है । शेष कार्य पूववत्‌ ठै ८ सुभद्रा श्रीकृष्ण की 
कहिन जो कीर अजुन की ब्याही थी / एसे डी- गौरिमित्रः, याकातः। 


३८२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
छ--- 
(२) शिशुक्रन्दयमसभदन्दन्द्रजननादिभ्यश्छः |८ | 
पण०विऽ-शिणुक्रन्द-यमसभ-द्रन्द्र-इन्द्रजननादिभ्यः ५।३ छः १।१। 
सं०-इन्द्रजननम्‌ आदियेषां ते इन्द्रजननादयः । शिशक्रन्दश्च यमसभं 
च द्वन्द्वश्च इन्द्रजननादयश्च ते शिश्गक्रन्दण्डन्द्रजननादयः, तेभ्यः- 
शिशूक्रन्दण््नद्रजननादिभ्यः (उहुद्रीहिगर्भित इतरेत रयोगहवन्दरः) । 

अनु०-तत्‌, अधिकृत्य, कृते, ग्रन्थे इति चानुवर्तते | 

अन्वय--तत्‌ शिशक्रन्दण्इन्द्रजननादिभ्योऽधिकृत्य कृतश्छो ग्रन्थे । 

अर्थः-तद्‌ दति दितीयासमयभ्यः शिज्ुक्रन्दयमसभद्न्देनद्रजननादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽधिकृत्य कृत्ते दुत्यस्मिन्नथं छः प्रत्ययो भवति, योऽसौ कृतो 
ग्रन्धश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०- शिशुक्रन्दः) शिशूनां क्रन्द इति शिषक्रन्दः । शिशुक्रन्द- 
मधिकृत्य कृतौ ग्रन्थः शिशुक्रन्दीयः । िमसभम्‌ ) यमस्य सभेति यमसभम्‌। 
यमसभमधिकृत्य कृतो ग्रन्थो यमसभीयः । (न्दः) अग्निश्च काश्यपषच 
एतयोः समाहारोऽग्निकाश्यपम्‌ । अग्निकाश्यपमधिकत्य केतो ग्रन्थोऽन- 
काष्यषीयः ! स्येनकपोतीयः । शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणम्‌ { वाक्यपदीयम्‌ | 
(इन्द्रजननादिः) इन्द्रजननमधिकरृत्य कृतं प्रकरणम्‌ इन्द्रजननीयम्‌ । 
्दयुम्नागमनीयम्‌ । 

इन्द्रजननादिराकृतिगणः स प्रयोगत एवानुसर्तव्यः, यत्तो हि स 
पाणिनीयगणपाठे प्रातिपदिकेषु न पर्चते । 

आयशा अर्थ- (त्‌) ितीया-समर्थं (शिुकन्दण्टनत्जनदिभ्यः+ शिषुक्रन्द 


यत्न दन्द इन्द्रजननादि प्रोतिदिकों से (अधिकृत्य कतः) रस्यत करके कनाया” अर्थ 
मे' (छः छः अत्यय होतो है (श्रन्थ) जो कनाया है यहि क्ह ग्रन्थं हो। 
उदा०--(शियुक्रन्द शिश्रुकन्द (कच्की का रोना) क म्स्त करके कनामा गमा 
्रन्थ-शिषुकरन्कीय। (वमत्तभा॥ यमद्धभ (राजा यम की सभा) को प्रस्तृत करके बनाया 
ङ्ज ग्रन्थ-यमसभ्ीय। (दन्द) अग्नि ओर कश्यप ऋणि को प्रस्तुत करके बनाया गया 
्रन्य-अनिकाण्यपीय । श्येनकफीत=श्येन (भाजे। कपोत (कषतर) को परस्वत करके बनाया 
हज प्रन्ध-ग्येनकपोतीय । (शन्दार्थसस्यन्द्य) गब्द-अधसिम्दन्थ-शव्द ओर अर्थसग्दन्ध 
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कर प्रस्तुत करकं कनया गया प्रकरण-छन्दार्थस्वन्धीय । (कोक्यपद) वाक्य ओर पदको 
प्रस्तुतं करकं बनाया गया प्रकरण-वाक्ययदीय / (इन्दनननादि) इन्ध्जनन (न््र की 
उत्पति) केरे अ्रस्तुते करके कनाया गफ म्रकरण-दन्द्रजननीय । अदुम्नागमनस््द्युम्न के 
आगमन को प्रस्तुत करके कनाया या प्रकरण-गदुस्तागमनीय । 

इन््ननादि आक्रतिगण है उदक शिष्टप्रयोग से ही अनुसरण किया जता है 
क्योकि कह पाणिनीय-गणपाठ यै भाकतिपदिक रूथ रमे नटी एठा गया है, 

विद्धि-शिष्गुकन्कीयः । शिष्टुकन्द^अम्‌+क! शिषयुकरन्द्गईय। शिषुकरन्दीपसु । 
शिष्ुकरन्दीयः । 

गहा द्वितीया-समर्थ शिषुक्रन्द' छब्द से अधिकृत्य-कते (न्थ) अर्थ में इस सूत्र से 
छ" प्रत्यय हे! आयनेय० (८ ९/२ से छ ' के स्थान मे इय्‌" आतेक्रा ओर धस्येति च 
(६।८ ४८) ते अग के अकार को ल्तेय छता है। देते दी- धमसभीयः" आदि। 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सोऽस्य निवासं: ।८६। 

प०्विऽ-सः १ ।९ अस्थ ६।१ निवासः १।९ | 

अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययो निकास | 

अर्थः-स इति प्रधमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ निवासग़चेत्‌ स भवति । निवसन्त्यसिमिन्निति 
निवा्नःर्दे्ा उच्यते । 

उदा०--सुघ्नौ निवासोऽस्य-स्रौघेः । माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 

उभर्य्ाक्यर अर्थ- (सिः) प्रधमा-छमर्ध प्रातिपकिक ते (अस्य) षष्ठीविभक्ति 
करे अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है (निकास) जो प्रथमा-वमर्थ है यदि कह निवासन 
(दिशा) हो / 

उदा०-सुघ्ल नेतर इसका निवास है यह-छरष्न । मथुरा नरी इसका निवास है 


गह-माधुर । रोहितक नशर इसका निवास है क~ सैहितक । र्द्र इसका निवास है 
यह-राष्टय। यहा निवास शब्द का अर्थ दि्ठ" है, 


विदि-कष्नः + चुष्ननयुःजणृ। सखौष्नअ। स्रौघ्नत^यु। त्रीध्नः। 
यहां प्रथमा-ठमर्थ निवासकाची शुष" श्न्द पे इतका" अर्थ मे इत सूत्र से 
एध्ावित प्रत्यय का विधान क्रिया गया है। अत्तः भ्रागुदीव्यतोऽणु" (1११८३) से 


३८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच॑नम्‌ 
यथाबिहित आगृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय होता कै शेष कर्य वकत है। रेते की-माुरः, 
रौहितिकः, राष्टियः । 
यथाविहितं प्रत्ययः- {अभिजनः 
(२) अभिजनश्च ।६०। 
पण्विऽ-अभिजनः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-सः, अस्य इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्थयोऽभिजनश्च । 
अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ट्यर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमभ्निजनश्व स भवतति । 
अभिजनःन्=पूवबान्धवी भवति, तस्य सम्बन्धाद्‌ देशशोऽप्यभिजन 
इत्युच्यते । यस्मिन्‌ देश पूर्वबान्धवैरुषितं सोऽभिजन इति कथ्यते । तस्मादिह 
देशवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययो विधीयते, न बन्धुवाचिभ्यः। यत्र 
साम्प्रतमुष्यते स निवासं इत्युच्यते यत्रे च पूर्वैरुषितं सोऽभिजनौऽभिधीयते । 
उदा०-सुष्नोऽभिजनोऽस्य- स्रौघ्नः ¦ माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 
उ य माखाड अर्थ- (सः) परथमा- समर्य मरातिपएरिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 


के अर्थ मे यथाविहित अत्यय लेता है (च) ओर (अभिजन) जो अयमा-समर्थ यदि क्छ 
अभिजन हो, 

अभिजने" को अर्ये पूर्वनानधव है । सके मरस्वन्ध से देष्न को भी अभिजन" कते 
है जिस देश से मुकनानध्व रहे लो ठते अभिजन" कतै है । इसलिये यहा देशवारी 
प्रातिपदिक से अत्यय होता है बन्दयुकाक्ती ते नही तिका जीर अभिवने मेय भेदे कि 
जा वर्तणान मे रहते दँ उसे निवास" कते है ओर जटः पूर्वज रहते थै उसे अभिजन 
कहते ह । 


उव्०-दुध्ते नमर अभिजन है इसका यह-सरीघ्न ८ मधुरा नगरी अभिजने है इसका 
यह-माधुर । रोहितक नगर है अभिजन इसका य~ रौहितक / राष्ट्र है अभिनत इसका 
गष्ट- राष्टिय । 

विदि-खरौष्नः । दुष्युनअण्‌। स्ीनन्‌+अ। सौष्नसु। छरौघ्नः । 

यटा अथमा-समर्य अभिजनवाकी तुध्न/ शव्द से अस्य-अर्थ मे यथाविहित अत्यय 


का विधान किया गया है । अतः श्रारृदीन्यतोऽगृः (> /? ८२॥ से सथापिषहित आगीव्यतीय 
अण्‌" अत्यय होता ठै, शेष कार्य पूर्ववत्‌ ै। ठेते की-माङ्र, रौहितकः, राद्धियः { 
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छः- (अभिजनः 
(३) आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ।६१। 

पण्विऽ-आयुध-जीविभ्यः ४ ।३ छः १।१ पर्वते ७।१ (पञ्चम्यर्थे) | 

अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स पर्वताद्‌ अस्य छोऽभिजन आयुधजीविभ्यः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थत्‌ पर्वत्तवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति 
षष्ठयर्थे छः प्रत्ययो भवति, आयुधजीविभ्यः आयुजीविनोऽभिधातुम्‌ । 

उदा०-हृद्गोलः पर्वतोऽभिजन एषामायुधनीविनामेते-हृदमौलीयाः । 
अन्धकवतीयाः । रोहितगिरीयाः । 

अग्ष अर्य- (सः) प्रथमा-समर्थ (परवति) पर्वतवाची पठिपदिक से 
(अस्य॥ वष्ठी-विभक्ति के अर्थे मे (छः छ प्रत्यय लोता है (अभिजनः जो श्रथमा-समर्थ 


है यदि कह अभिजने टो (आयुजीकिभ्यः) यट अत्ययविधि अगयुजीकी लोगो के कथन के 
विये है, 


अका०-हदृगेल नामके पर्वत है अभिजन इनं आयुधजीकी लोप का ये-हद्गोलीय । 
अन्धकवते नारक प्रवति है अभिजनं इन आुधकीकी लर्गो का ये-अन्धकवर्तायि , सेष्टितकिरि 
नामके एकत है अभिजन इन अयुध्ीकी लोगो का ये-रोहितणिरीय । 

चिद्धि-हुद्गोलीयः ॥ हृद्गोलः ‹ हुद्गोल^ईय । हृद्गोलीय । हद्फेतीमः + 

यहा अधमा- समर्थ अभिकन एवं पर्वत्वाकी हृद्गोल" शब्द से अस्य (इसका) अर्थ 
मे तथा आदुधजीकी लोगे के कथन के लिये इत सूत्र से छः प्रत्यय है आनेयः 
(७९/२८ से छ्‌" के स्थान मे इय्‌" अदे ओर चस्येति च” (६।४८।०२८) से अ 
क अकार का तोप होतः है। देवे ही-अन्धकवर्तीयाः, रोहितगिरीयाः! 

विशेषः आुधनीकी वे लोग लेते ठै जे वेतन लेकर किरी के लिए भी लड़ने 
को तैयार रढतै है ऊैठे केरे (आभा प्रथमाष्घत्चि टि०पठ ९६४८1 । 
ञ्यः- {अभिजनः} 

(४) शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ।६२। 
प०्वि०-श्ण्डिक-आदिभ्यः ५।३ ग्यः १।१। 


स०-ण़ण्डिक आदिर्येषां ते शण्डिकादयः, रैभ्यः-श्ण्डिकादिभ्य 
(बहुत्रीहिः) 


३८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तत । 
अन्ययः-सं शण्डिकादिभ्योऽस्य व्योऽभिजनः । 
अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यः शण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थे व्य: प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमभिजनश्चेत्‌ स भवति । 
उदा०-शण्डिकोऽभिजनोऽस्य-शाण्डिक्यः ¦ सार्वकेश्यः ¦ सार्वसेन्यः । 
शण्डिक ¦ सर्वकेश । सर्वसेन । शक । सट । रक । शङ्ख । बोघ । 
इति कण्डिकादयः | | 


आार्याभि षाड अर्य (सः॥ मथमा-समर्थ (सण्डिक्ादिष्यः) शण्डिक आरि प्रातिपरिक 
से (अस्य) फष्ठी-विभन्ति के अर्थं में (त्यः) व्य प्रत्यय हीता है (अभिकनः॥ जो मधमा समर्थं 
ठ यदि व्ह अभिजने अभिषधेय छो । 


उदा०-गण्ठिक ठै अभिनन इका यह-ग्नाण्लिक्य। यव्किमि ठै अभिजनं टत्का 
यह-सा्वकेष्य । सकवतिन रै अभिने . इका पह-तार्ववेन्य) 


विद्धि शाण्डिक्यः ॥ ए्ण्टिकनचु+ज्य। शाण्डिक+य। श्राण्डिक्यसु 1 शाश््िक्यः । 
यहा प्रथमा-समर्णु अभिजनका्ी शण्डिक“ छब्द से अस्य (दरक) अर्थे मेँ इत 
त्रं से भ्य“ प्रत्यय ह / पुर्ववत्‌ अग को आदिति ओर अ फे अकार का लोप हता दै 
ते टी- सार्वकेश्य; तार्वेन्य आरि / 
अण्‌+अञ्‌- {अभिजनः} 
(५) सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ ।६३। 
पऽ्वि०-सिन्धु-तक्षशिलादिभ्यः ५।२३ अण्‌-अनौ १।१ | 
स०-सिन्धुश्च तक्षशिला च ते सिन्धुतक्षशिते, सिन्धुतक्षशिले आदौ 
येषां ते सिन्धुतक्षश्चिलादयः, तेभ्यः-सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्र- 
गर्भितबहुद्रीहिः) । 

अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽस्याणजौ, अभिजनः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यः सिन्ध्वादिभ्यस्तक्षशिलादिभ्यष्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यथ यथासंख्यम्‌ अणनौ प्रत्ययौ भवतः, यत्‌ 
प्रथमासमर्थम्‌ अभिजनीश्येत्‌ स भवति| 
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उदा०-{सिन्घ्वादिः) सिन्धुरभिजनोऽस्य-सैन्धवः । वर्णुरभिजनोऽस्य- 

वार्णवः (अण्‌) । (तक्षशिलादिः) तक्षशिलाऽभिजनोऽस्य-ताक्षशिलः । 
वत्सोद्धरणोऽभिजनोऽस्य-वात्सौद्धरणः (अन्‌) | 


(१) सिन्धु ¦ वर्णु । गन्धार । मधुमत्‌ ¦ कम्बोज । कर्मीर्‌ ¦ साल्व । 
किष्किन्धा । गब्दिका ! उरस । दरत्‌ । कूलून । दिरसा । इति सिन्ध्वादयः | । 

(२) तक्षशिला । वत्सोद्धरण । कौमेदुर । काण्डधारण । ग्रामणी । 
सरालक । केस | किन्नर । संकुचित ¦ सिंहकोष्ठ | कर्णकोष्ठ । बर्बर्‌ ¦ 
अवसान । इति तक्षशिलादयः । | 

आर्यकाः अर्य- (स) प्रथमा-समर्थ (विन्दुतसणिलादिभ्यः) भिन्धु-आदि 
ओर तक्षशिता-ादि प्रतिपिकों ते (अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थ में यथास्य (अणजौ) 
अण्‌ ओर अन्‌ अत्यय ठोते है 

उदा०-(विन्ध्वादि) पिन्धु ठै अभिजन इसका यह- सैन्धव । वर्णु है अभिजन इत्तका 
यह-वार्णव (अण्‌) । (तमशिलारिः॥ तभशिला है अभिजन इसका यह-ताश्नशिल । वत्फद्धरण 
है अभिजन इसका यठ-कात्सोद्धरण । 

तिद्धि-(?॥ सैन्धवः । चिन्धुचुरअण्‌। चरैन्धवृनज। रैन्धव+तु/ सैन्धवः । 

यहा पथमा-रामर्णुं अभिजनकाकी विन्दु“ शब्द से अत्य (इसका) अर्थ ये इत सूत्र 
ते अण्‌“ प्रत्यय है। पुर्ववत्‌ अग को आदिवद्धि ओर अग के अकार कालोप लता टै। देच 
ही- काण्वः + 

(२ ताक्षशिलः ॥ तक्शिकान्तु अक्‌ । ताक्षशितू^ज। ताक्षशित्त+सु । तश्षशिलः । 


यहा प्रधमा-समर्थ अभिजनकाची तक्षशिला छन्द से इतका" अर्थ मे इत तुत्र ते 


अजू" अत्यय हे पूरव॑क्त्‌ अग को अददि ओर अ के आकार का लोय होता है! देते 
ही- कात्सोद्धरणः 


विदोषः (‰? चिन्धु-आकीन हिन्धरु नद आजकल की सिन्धु है। सिन्धु कनाम 
से उसके पूवी किनारे की तरफ पनाक में फला कुजा प्रान चिन जनपद [तिन्धु-सागर 
टृजवं धा (काणिनिकालीन भारतकवर्फ ए ५० । 


२ वर्णु-चिन्धु की पक्की तलायक नदी कूरम के किनारे निचले हितस्ते मे बन्न 
की दून (षाट) है / इसका वैदिक नाम कमु धा । इसका ऊपरी पहाड़ी परदे आज शी करम 
कहलाता ठै ओर निकला मैदानी भाग बन्न । पाणिनि ते हसी को वर्णु नद के नाम से पकिद्ध 
वर्णु दे कहा है (पाणिनिकात्तीन भारतवर्य प? ५१४ । 
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(२ तक्षशिला-यह पूर्वी गरधार कौ प्रसिद्ध तज्षानी थी ओर सिन्धु ओर विपाशा 
के कीच के व्र नगरों मे बडी ओर सष्ृद्ध #ी/ पाटलिपुत्र मधुरा ओर शकत 
को-युष्कलाव्तीः कोष ओर कात्ठीक ते भितानेवाली उत्तरपय नामक तमाय षर 
तशशिला मुख्य व्यापारिक नगरी थी / पराणिफ्नीकाल सरे हणो के समथ तक तक्षशिला का 
प्राधान्य कना रषा (पराभिनिकालीन भारतकर्ण प ८41 । 


ठक्‌+छण्‌+ठञ्‌+यक्‌- (अभिजनः) 


(६) तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराङ्ढकषछण्‌ढज्‌यकः ।६४। 


पर्वि०-तूवौ फ़ालातुर-वर्मती-कूववारात ५११ ठक्‌-छण्‌-टन्‌- 
यकः १।३। 

स०-तूदी च. शलातुरण्च वर्मती च कूचवारश्च एतेषां समाहारः- 
तूदीशलातुरव्मतीकूचवारम्‌, तस्मात्‌- तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारात्‌ 
(समाहारद्न्दः) । ढक्‌ च छण्‌ च ढन्‌ च यक्‌ च ते दकछण्‌ढञूयकः 
(इतरेतरयोगद्न्द्धः } 

अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स तूदीशलातुरवर्म॑तीकूचवाराद्‌ अस्य ढकछण्ढन्‌यको- 
ऽभिजनः। 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्धभ्यस्तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारेभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्योऽस्येति षष्ठ्यर्थे यथासंख्यं ठकूकछरणूढनूयकः प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमभिजनश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०- (तूदी } दूरी अभिजनोऽस्य-तौदेयः (ठक्‌) ! (शलातुर) 
श़लातुरोऽभिजनोऽस्य-शालातुरीयः (छण्‌) | (वर्मती) वर्मती अभिजनोऽस्य- 
वार्मतेयः (ढञ्‌) । (कूचवारः) कूचवा रोऽभिजनोऽस्य-कौचवार्यः। 

अआर्यभिाका अर्थ- (मः) प्रयमा-समर्थं (हदीण्कूचकारात्‌। तटी शलातुर 
करती, कूलकार रतिपरदिो से (जस्य) ष्टी विभक्ति के अर्क मे यथास्य (हकुकयृढनृयकः। 
वक्‌. छणु. चमू. यक्‌ प्रत्यय होते हँ (अभिजनः) गो प्रथपा-समर्थ है युहि क्ह अभिजन छो। 

उद - (कूदी तकी अभिजन ह इसका गह-तौवेय (ढक्‌) । (शला्रर एतातृर 
अभिनन टै इतका पट- ए़ल्ुरीय (छण्‌) । (वर्मक्ती) वमति अभिजन है इसका यह-वामतियं 
(ठन्‌) । (कूचकर) कुचकार अभिजन है इतकाः यठ-कौचवार्य। 
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सिद्धि-(2) तौदेयः । तुकीनचू+ठक्‌ । तौद्एय। तौदेयः । तौदेयः । 

यहां ग्रथमा-समर्थ अभिजनवाची कूदी" भब्द से अस्य-ङ्तका अर्थ मे इल सूत्रे 
ढ्‌“ अत्यय है आयनेय०” (७।१।२) ते दू" के त्थान गे एय्‌ अगण होता किति च 
(८ ।२ (0८४ ये अरा को आ्विवद्धि ओर पत्येति च" (६।४८।९ ८) से ओ के इकार 
का लोप होता ₹ै। 

(२ आालात्रीयः † यहां भलातुर शब्द से परक्वत्‌ छण्‌“ प्रत्यय ह । 

(३, काम्तियः । यहां वर्म्ती* शब्द से पूववत्‌ ठन्‌" प्रत्यय है; 

/ कौ तवायः । यछा कूचवार" छन्द से एकत्‌ ज्यः प्रत्ययः है / 

चिक (2) तदी पलवान अगिशटिवत है 

(२ शलात्तर- फणिनि क जन्मस्कानः को शिन्धु-कुग्भा साम के कोने मे ओहि 
तरे चार्‌ मील पशिवम मे शा/ यह स्थान इस समय तहर कटलातीा है । 


(२ वर्मती- हसक ठीक पहचान जात नष । हो सक्ता है यह कीनरान का पृराना 
नाम हो । 


(२ कूच्कार-यष् चीरी तुकरस्तान मे उत्तरी तिमि उपत्यका का कम वु 
जितका अवरीन नाम कूचा है । चीनी भाषा मे आजकल इसे कूची क्ते दँ (पाणिनिकातीन 
भारतकर्खा ए० ८८५१ 


यथाविहित प्रत्ययः (भक्तिः) 
(७) भक्तिः ।६५। 

पर्वि०-भक्त्िः १।१। 

अनु०-सः, अस्येति चानुवर्तते | 

अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविषितं प्रत्ययो भक्तिः | 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्धात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं भक्त्िश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

भज्यते=सेव्यत इति भक्तिः स्त्रियां क्तिन्‌" (३।३।९४) इति 
कर्मणि क्तिन्‌ प्रत्ययः ¦ 

उदाऽ-सुणो भक्तिरस्य-स्रीघ्नः । माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 

अर्यमा अर्यं (सः) पथमा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 


के अर्थ मेः यथाविहित प्रत्यय होता है (भक्तिः) जो प्रधमा-समर्थ ठै यदि कह भक्ति 
(सेव्य) लो 
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भज्यते सेव्यते इति भक्तिः । यहा भज वेवायाम्‌" (भ्वा००) शु से सिया 
कतित" (२,/२।९ ४ त्रे कर्म कारक गे क्तिन्‌" अत्यय है जिसकी देवा की जये उसे 
भक्ति" कहते है । 


उदा०-छष्न है भक्ति (सेव्य) इसकी यह-क्रप्न । मधुरा है भक्ति इसकी यह-माधुर । 
रोहितक ठै भक्ति इसकी यह- रौहित्क । राष्ट है भक्ति हसक यल रष्टय । 

चिद्धि-स्रीष्नः । यहा प्रधमा- सर्धं भक्ततकिकी चुघ्ल ' शब्द से अस्य-दसकी अर्थे 
मे इस्‌ परतर ते यथातिहित मत्य का विधान किया राया है । अतः श्राृदीव्यतोऽण्‌ (= ॥2 (८.३) 
से यथाविषठित प्रागूदीव्यत्तीय अण्‌ ^ श्रत्यय होता है ८ शेष करय मूकवत्‌ है । देसे ली-मायुरः, 
रौहितकः, राष्टियः । 
टञ्‌- (भक्तिः) 

(८) अचित्ताददेशकालाट्‌ठक्‌ ।६६। 

प०वि०-अचित्तात्‌ ५।१ अदेकालात्‌ ५।१ ठर्क्‌ १।१। 

स०-न दिद्यते चित्तं यस्मिस्तत्‌-अचित्तम्‌, तस्मात्‌-अधित्तात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । देशश्च कालश्च एतयोः समाहारः-देशकालम्‌, न देशकालमिति 
अदेशकालम्‌, तस्मात्‌-अदेशकालात्‌ (समाहारदरनदरगर्भिंतनसूतत्पुरुषः ) । 

अनुऽ-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सोऽ्देशकाताद्‌ अचित्ताद्‌ अस्य एग्‌ भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थाद्‌ देशकालवर्जिताद्‌ अचित्तवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अपूपा भक्तिरस्य-आपूपिकः । श्ष्कूल्थो भक्तिरस्य- 
शष्कुलिकः | पायसं भक्तिरस्य-पायसिकः । 

उगरर्यमिा खा अर्थ- (सः) अषमा- समर्थ (भदेलकालाद्‌) देश काल से रहति 
(अचित्तात्‌ अचित्त {जड़) की मातिपिक ते (अस्य) ष्ठी-विभक्षिति के अर्थ मेँ (ठक्‌) 
ठक्‌ अत्यय होता ह (भक्तिः) को अथमा समर्थे है यदि कह भक्ति (तिवनीय पदार्थ) लो । 

उद्य०- अपूप दै भक्ति (तेवनीय) है इसके यषह्-आपुषिकं । अपप मालपृजा । 


ए्ष्कुलियां भव्ति है उसकी. यह-शाष्कुतिक,। गर्ष्कुलीःएरी। एाफत दै भक्ति इतकी 
यह-पायाविक । पायत~-खीर । 
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विद्धि-मापुपिकः । अपूपणजस्‌+ठक्‌ । जंपएपहक । आपुपिकनसु / आपूपिक । 
यहां अथमा-सम्थु दे्-क्ात से रहितः अचित्त (जड़) कचके एवं भन्तिकाची 
अयुप“ शब्द प्रे अस्य-इठका अर्थे मे इस सत्रं ठक्‌ ' प्रत्यय कहै / ठस्येकः“ (७ /३ (4० 
से द" के स्थान मे इक्‌ आदेश. किति च (८ 1२ 1१८॥ अग को आदिदद्धि ओैर पूर्ववत्‌ 
अग के अकेनर का लोप लोता है! एसे ढी श्रार्कुलिकः, पायसिकः । 
ठञ्‌ (भक्तिः) 
(६) महाराजाट्ठञ्‌ ।६७। 

पठविऽ-महयराजात्‌ ५।९ सन्‌ १।१। 

अनु?-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स महाराजाद्‌ अस्य ठञ्‌ भक्तिः | 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थाद्‌ महाराजात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्टयथै ठञ्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं भक्तिण्येत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-महाराजो भक्तिरस्य-माहाराजिकः | 

अर्यमा अर्य-(सः। प्रथमा-समर्थ (महाराजात्‌) सलायाज आतियदिक से 
(भस्य) षष्छी-विभक्ति के अर्थ मे (ठम्‌) ठञ्‌ प्रत्यय होता है (भक्तिः) जो प्रथमा-सरमर्थ 
है यदिक्ह भक्तिदलो 

उदा०-मह्ाराच ह भक्ति इसकी य~ माहा याजिक । महा रान=कुबेर । 

सिद्धि-भाहलारयनिकः । गहाराज+तुन्टस्‌ । माहाराकू+हक + माहारानिकन । 
मा्ठा राजिकः + 

गहा प्रथमा-समर्युः भक्तिवाची गहाराज शरम्दं से अस्य~इतका अर्य मे इस सूत्र 
पे ठन्‌" प्रत्यय है / पुववत्‌ ठ्‌" के स्यान मे इक" अदेश तद्धितेष्कचामादेः” (८ र ९७) पे 
अगि को आदित्रद्धि ओर चस्येति च (६ ०२८१९४८) से अर के अकार का लेप हेता है। 

विशोकः महाराज-देवता वैश्रकण या कुबेट की सजा धी अतिप्रा्ीनक्यव मे 
राजा क्म एक अर्थ यक था। यी के राजा होने के करण कुकेर महराज कहलाये / इन्ठे 
हठी कालिदात् (गेयद्रुत १/२) ने राजराज कदय है (प़रणिनिकालीन भरतवर्ष प० ३५५, । 


युन्‌- (भक्तिः) 
(१०) वासुदे वार्सुनाभ्या वुन्‌ ।६८ । 
पण्वि०-वासूुदेव-अर्जुनाभ्याम्‌ ५।२ वुन्‌ १।९। 
स०-वासुदेवश्च अनश्च तौ वासुदेवार्जुनौ, ताभ्याम्‌-वासुदेवार्जनाभ्याम्‌ 


(इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 
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अनुऽ-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्‌ वासुदेवाजनाभ्याम्‌ अस्य वुन्‌ भक्तिः । 

अ्थः-स इति प्रथमासम्थभ्यां वासुदिवार्जुनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यथ वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ 
भवति | 

उदा०- (कासुदेवः) वासुदेवो भक्तिरस्य-वासुदेवकः । (अर्जुनः) अर्जुनो 
भकतिरस्य-अर्जुनकः | 

अर्यमा साड अर्थ (तः) म्रयमा-समर्थ (कादुदेवायुनाष्याम्‌। कादुदेवः अभून 
प्रातिपदिकं ते (अत्य) ष्ठी-तिभक्तति के अर्थ ने (कृन्‌) वुन्‌ प्रत्यय होता है (भकतः) जो 
भ्रयमा-समर्य ठै यदि कह भक्ति, 

उदा०- (क्छुदेक/ का्ुदव = श्रीकरष्ण शक्ति है इसकी य्ट-वादुदेवक ‹ (भर्जन) 
अर्जुन ठै भक्ति इतक यह-अर्युनिक । 

चिद्धि- वाक्ुदेककः । वामुदेव^दु-वुम्‌ । वामुदेक्‌^अक/ काद्ुदेवकन^सु । कातुटेवकः । 

यहा परथमा-समर्थु शक्तिवाी वासुदेव" शब्द से अस्य-इसी अर्थ मे हस सत्र से 
वुन्‌" त्यय है/ कुकोरन्यकौ” (७ ९ 0) से वुं" के स्थान मे अक्‌" अदेश होता है। 
कस्येति च (६ ४८ १०४८८॥ से अग के अकार करा लोप लता है / देते छी-अर्जुनकः । 

किः कड वाद्ुदेव-यहा कतुदेव शब्द से अपत्य अर्थमें ऋष्यन्धककष्णिकुरुभ्यश्च 
(२ (र (2९८ से अर्‌" प्रत्यय है / वसुदेव का मृत वासुदेव कमता दै । -श्रीकम्य के पिति 
का नाम व्छुदेव धा गृहाणारत युद्ध में श्रीकृष्ण कीर अयमि का स्टथि शा / 
बहुलं वुञ्‌- (भक्तिः) 
(११) गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌ ।६६। 
पण्विण-गोतर-क्षत्रियास्येभ्यः ५।३ बहुलम्‌ १।१ वुन्‌ १।९। 
स०-गोत्रं च क्षत्रियश्च तौ गोत्रकषत्रियौ ! गोत्रकषत्रियावाऽऽख्या येषां 
ते-गोत्रकषत्रियाख्याः, तेभ्यः-गोत्रक्त्रियास्येभ्यः (इतरेतरदन्द्रगर्भितबहुत्रीहिः) । 

अनु०-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-स गोत्क्षत्रियास्येभ्योऽस्य बहूलं वुञ्‌. भक्तिः । 

अर्थः-सं इति प्रथमासमर्थेभ्यो गोत्राख्येभ्यः क्षत्रिषाख्येभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठयर्थे बहूं वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६३ 

उदा०- (गौत्राख्यः) ग्लुचुकायनिर्भक्तिरस्य-ग्लौचुकायनकः | 

ओपगवकः । कापटवकः । (क्त्रियाख्यः) नकुलो भक्तिरस्य नाकूलकः । 
साहदेवकः । साम्बकः | 


बहूलव्चनादत्र वुञ्‌ न भदति-पाणिनौ भक्तिरस्य-पाणिनीयः ! पौरवो 
भक्तिरस्य-पौरवीयः ¦! अत्र वृद्धाच्छः (४ ।२।११४) इति छः प्रत्ययो 
भवति | 


उपोर्यभाषपाॐ अर्य (सः) अथमा-समर्थ (गोत्रशत्रियास्वेष्यः) गोत्रकाची ओर 
शिया आारिषदिकी पे (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ में (कुलम्‌) पय. (तम्‌) कृन्‌ 
प्रत्यव होता है (भक्तिः) जो प्रथमा-सम्ं ठै एदि कह भक्ति, 


उदा०- (गोत्र) न्तुवुकावनि भक्ति हे इसकी यह-ग्लौदुकायनक । ओपणव भक्ति ठै 
इतक यह-आौवगकक ८ काफ्टव भक्ति है इसकी यह-कापटक्क । (्षक्निय नकत भक्ति 
हं इसकी एह-नाकरुलके सहदेव है भक्ति हसकी यठ~साहदेकक । सास्व भक्ति ड ट्सकी 
यह-सास्बक । 


बहुल केचन से यत कुम्‌ प्रत्यय नरी लेता है (रत्र) पाणिनि है भक्ति इदकी 
यह फ्रणिनीय / (क्रिय) पौरव राजा हे भक्ति इसकी यह-पौरकीय । यला कद्धाच्छ.' 
“1२ ) से छ" प्रत्यय टलोतता है, 

तिद्ि-(९॥ ग्लो चुकायनकः 4 यमां भरथमा-समर्थं गोत्रवाची एव भक्तिवाची 
गद्यानि ' शव्द से अस्यइसकी अर्धं मे इस सूत्र रे धुक्‌" प्रत्यय है, शको रनाकौ: 
(७४ ८९॥ चे कु" के रथान से अक अदेशु पुक्कत्‌ अय को आदििद्धि ओर अग कै इकार 
को लीप देता दै। एषे ही आीपगवकः" आदि) 

(२ पाणिनीयः ॥ यष्टा कूहूतं-कचन से प्रधया-समर्थुं गीत्रकाचक एवं भकितिवाची 
प्रणिन" शब्द दे षष्ठी-विभक्ति के अर्थ ये इस सूत्र से वुञ्‌" प्रत्यय नही लेता है अभित 
वद्धाच्छः” (८२ 1१४) से गेष-अर्थं की विवक्षा गैः @" प्रत्यय छता है) डेव कर्य 
एर्ववस्‌ € । देसे की-फौरकीयः 4 


जनपद वत्म्रत्ययविधिः- {भवित्तः) 
(१२) जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन 
समानशब्दानां बहुवचने ।१००। 


प०वि०-जनपदिनाम्‌ ६।३। जनपदवत्‌ अव्ययपदम्‌, सर्वम्‌ ११ 
जनपदेन ३।१ समान-~रब्दानाम्‌ ६।३ बहुवचने ७।१। 
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जनपद एषामस्तीति जनपदिनः । “अत इनिठनौ (५५ ।२।११५) 
इति मतुबर्थे इनिः प्रत्ययः । जनपदिनः= जनपदस्वामिनः क्षत्रिया उच्यन्ते । 
जनपदे इव जनपदवत्‌ तत्र तस्येव (५ ।१।११६) इति सप्तम्यर्थे वतिः 
प्रत्ययः । 


स०-समानाः शब्दा येषां ते समानशब्दा, तेषाम्‌-समानशब्दानाम्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-सः, अस्य्‌, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स जनपदेन समानशब्देभ्यो बहुवचने अनपदिभ्योऽस्य सर्व 
जनपदवद्‌ भक्तिः । 

अर्थः-सं इकति प्रथमासम्थैभ्यो जनपदेन समानशब्देभ्यो बहुवचने 
वर्तमानेभ्यो जनपदिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यर्थे सर्वं जनपदवत्‌ 
प्रत्ययविधिर्भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थं भक्त्तिष्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

अयमभिप्रायः- जनपदतदवध्योश्च (४ ।१।१२४) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
ये प्रत्यया विहितास्ते जनपदिभ्योऽस्मिन्नर्थऽतिदिश्यन्ते । 

उदा०-अद्गा जनपदो भक्तिरस्य-आद्गकः । वाङ्गकः । सौह्मकः । 
पौण्डूकः । तद्वत्‌-अङ्गा क्षत्रिया भक्तिरस्य-आङ्गर्केः । वाङ्गकः । 
सौह्यकः ! पौण्ड्कः । 

आर्यमि) को5 अर्थ- (तः प्रथमा- तमर्थे (जनपदेन-समानजब्दानाम्‌) जनपदे के 
पदश जब्दकाले (कह्ुकचने कहूकचन मे विद्यमानं (भजिनप्देभ्यः॥ जनपद स्वामी क्षत्रिमकाची 
प्रातिणङिकिं से (अस्य) णष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (ह्वम्‌) सरक (जनपदवत्‌) जनपद के 
समान प्रत्ययविधि होती है (भक्तिः) जो प्रधमा-समर्थ कै यदि वेह भक्ति दो 

अभिप्राये यह ठै- जनपदतदवध्योश्च (५/२ 1१२२) इत प्रकरण मेँ जो त्यय 
विहित दँ वे जनपद जनपद के स्वामी भक्रियवाी प्रातिपदिक से शी इतत अफृत अर्थ मे 
अतिदिष्ट किये गये दै, 

उदा०- अङ्ग जनण्द ह भक्ति इसकी यह-आद्ग्रक¢ वङ्ग ननष्द ठै भन्ति 
इतकी यह-काङ्गक + सुह जनपद जनपद है भक्ति टकी यह-सौतणक । पण्ड जनपद है 
भक्ति इसकी यहट-पौण्ड्क ॥ उनके समान -अदग नामक कशेति है भिति इतकी यष-अआङ्गक । 
कद्ग नामक क्षत्रिय ठँ भक्ति इसकी यह-काङ्गक । ब्ुह्य नामक कषत्रिय ठै भक्ति इसकी 
यह सौह्यक । पुण्ड नाणक त्रिय हैः भक्ति इसकी यल फौणटूक 
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तिष्दि-आङ्गकः 4 अङ्गा^जस्‌वृन्‌ । अदगूतजक / आद्गकन॑सु । आङ्गकः । 
यहा अङ्ग“ छन्द बहुक्चनान्त एवं उनपदकाची है। -जनयदतदकध्योशएच 

(1२१२३ क प्रकरण म अक्रद्धादपि कहुकचनविकयात्‌' (४/२ (४२४) से प्रेष अर्थ 
म तुम्‌“ प्रत्यय का विश्वान किया गया कै-अङ्गा जनपदो भक्तिरस्य-जआाङ्गकः। यह 
कुम्‌ ' प्रत्ययः इत्र सूत्र स भक्तिवाक्री जनपदी (जनपद के राजा कषत्रिय) काचक प्रातिपदिक 
ते अस्यः-षष्ठी-विभक्ति के अर्थं ग होता है अद्धगरा त्रिया भक्तिरस्य आद्गकरः । देदे ही 
वाट्गकः” आदि । 


प्रोक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्यय-- 


(१) तेन प्रोक्तम्‌ ।१०१। 

पण्वि०-तेन ३।१ प्रोक्तम्‌ १ ।१। 

अन्वयः-पेन प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तं यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तेन इति त्तीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पाणिनिना म्रोक्तम्‌-पाणिनीयम्‌। आपिशलिना भोक्तम्‌- 
आपिशलम्‌ ¦ काषकृत्स्निना प्रोक्तम्‌-काशकृत्स्नम्‌ । 

अर्यमिक अर्थ- (तेन) त्रतीया- समर्थं प्रातिपदिक ते (पोक्तम्‌) परोक्त अर्थं 
मे यथाविहित प्रत्यय होता है । ओोक्तअतिश्णय व्याख्यात का अध्यापित 

उदाण्-पाणिनि के द्वारा प्रोक्त-फणिकीय। आपिशलि के द्रायं प्रोक्त-अपिल 
काणक्त्स्नि के द्वारा ग्रौक्त-क्म्श्कत्स्त । 

विद्धि-‰/ पाणिनीयम्‌ । पाणिनिगटा+छ/ पाणिनूरहंय८ प्राणिनीय+ु । 
पाणिनीयम्‌ / 


या व्रतीया-सयर्थ उतिपदिकि से गओोक्त अर्थं मे यथाविहित प्रत्यय क विधान किया 
है । अतः हां पणिरि* शब्द से वृद्धाच्छः (५ (२? 12४ से यथाविष्ित छ" प्रत्यय 
दता है। 

प्रणिन्‌" शब्द से गोत्रापत्य अर्थ से तस्यापत्यम्‌ (“£ ।९२) से अणू“ प्रत्यय 
करने एर तथा श्ाधिविदधिकेशिगणिपणिनङ्च' (४८६ / ४ (९६५, से प्रक्रतिभाव होने से 
पाणिन" एन्द पिद्ध होता ढै प्मणिन" श्रब्द से अनन्तरापत्य अर्थ मे अत्त इलः 
(४ १ (९५) से इज्‌" प्रत्यय करने पर पाणिनि" शब्द सिद्ध होता रै पाणिनिः शब्दं से 
परोक्त अर्थं ये छ" प्रत्यय करने प्रर पाणिनीय" शब्द पिद्ध होत है। 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

(२ अर्किलय्‌ । आपिशलनि^टा+अण्‌ । आपिष्रत्‌ अ । अपितु । आपिशलम्‌ । 

या त्रतीया-समर्थ प्रातिपदिक ते प्रोक्त अर्थ मै यथाविहित प्रत्यय का विधान किया 
ह । अतः एोत्रपत्यथान्त आपििति' छब्द इश्व" (= ८२ 128) से अण्‌" प्रत्यय होता 
है तद्धितेष्वचागदेः“ (७ (२ ।?९७॥ सै अग करे पर्जन्यवत्‌ आविवद्धि ओैर भस्येत्ि च 
(६ (2/१ ८) से अग के इकार क्रा लोप होता है / एते ही-काशकृत्लमू । 
छण्‌ 

(२) तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ।१०२। 

प०्विऽ-तित्तिरि-वरतन्तु-खण्डिका-उखात्‌ ५।९ छण्‌ १।१। 

स०-पित्निरिष्चव वरतन्तुष्च खण्डिकञ्च  उखङ्च एतेषां 
समा्ारः-तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखम्‌, तस्मात्‌-तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तेन प्रोक्तमिति चानुक्त॑ते । 

अन्वयः-तेन तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्‌ प्रोक्तं छण्‌ । 

अर्थः-तेन इति त्तीयासमर्धेभ्यस्तित्निर्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रोक्तमित्यस्मिन्न्थे छण्‌ प्रत्ययो भवति । 

शौनकादिभ्यश्छन्दसि' (४।३।१०६) दृत्यत्र प्रोक्तार्थस्यानुवृत्तेः 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि! (४।२।६२) इत्यनेन च छन्दसां 
ब्राह्मणानां च तदूविषयतया=अध्येतृवेदितुविषयतयास्त्रा्येरविषये प्रत्यय- 
विधिर्भवति, न प्रोक्तार्थमात्रे | 

उदा०- (तित्तिरिः) तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते-तेत्तिरीयाः ! (वर्तन्तः) 
वारतन्तवीयाः । (खण्डकः) खाण्डिकीयाः । {उखाः } ओखीयाः । 

उमाय भि खाॐ अर्य- (तिन) तरतीया- पमं (ठित्तिरिण्टखत्‌) तित्तिरि वरतन्तु 
खण्डिक, उ आतिष्दिकें से (परोक्तय्‌) पोरे अर्थ मे (छगु) छण्‌ प्रत्यय लेता है, 

शौकादिन्यश्छन्दसि" (> ।३ /2०१/ सूत्र से एोक्त अर्य की अभुतर्ति होने से 
ओर छन्दोताह्मणाति च तद्विषयाणि" (५/२ ५६२) से छन्द ओर ब्राह्मणवाकी शब्दो 


से अरत्ययविभि में तदृषिषयता-अध्येत्तः वेदिता अर्थं के किधान सै यहा तितिटि आदि आर्वार्यो 
द्रा प्रोक्त छन्द के अध्येता अर्थ में प्रत्यय विधि ढोत्ती दैः प्रोक्त अर्थ मे नष्ठी। 
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उदा०- (तित्तिरि तित्तिर आचर्य के द्रा प्रोक्त छन्द (श्रा रन्ध) के अध्येता 

(छत्र) तैत्तिरीय । (वरतनु) वरतन्तु आचार्य के द्वारा प्रोक्त छन्दो के अध्येता 

(छात्र )-वारतन्तवीय । (खण्डिक) खण्िक आवार्य के द्वार ग्रक्त छन्दो के अध्येता 

(च्म - खाण्ज्कीय । (उख उस आचार्य के दवाय प्रोक्त छन्द के अध्येता (चात्र) 
ओखीय + 


विद्धि-‰# तैत्तिरीयाः । तिक्तिरि^टागछण्‌ । तैक्तिटूह्य । तैक्तिरीयः^जस्‌ । 
तैत्तिरीयाः । 


यहा त्तीफा-सवर्थं लित्तिरि" ब्द से प्रोक्त अर्थ मे एव छन्दोत्रह्मणपनि च 
तट्विककाणि' (४४/२२) से अश्येत-वेदिता अर्थे इस सूत्र ते छण्‌" प्रत्यय है, 
ायनेय०" क्‌" के स्थान ग इय्‌ ' अदेः पर्ववत्‌ अग को आवितरलि ओर इकार का लोम 
ढोता है, 


(र वारतन्तवीयाः ग्रहं ओर्गुणः” (९ । 8४६) से उ को गृण लेता है 
शेष कारव एकवत्‌ है । एेते ही-खाण्डिकीयाः, ओसीयाः । 


विशे क (2, चरणे (वहिक किदाप्ीठः) के अन्तत भिन्न-भिन्न छन्दं या 
शाखा-ग्रन्थ पद्ये जाते थै । उनके अध्येता मकरो का नाम उन छन्द-्रन्थो के नाय दे रखा 
कता धा जैसे तिकतिरि आचर्य से फक्त तैत्तिरीय णा के वियार्थी तत्तिरीयः कहलाते 
थै (पराणितनिकालीन भारतकर्य मु २८०} । 


(२५ तैत्तिरीय कारतन्तकीय साण्डिकीय ओक्य ये क्रव्ण यचुर्वेद के ग्राखाग्रन्थ है 
(व्याकेरणास््रे का इतिलास ए० ‰७२) । 


(र तिक्तिदि वरतन्तु खण्डिक उखः कठ ऊट कलाप कष्णययुर्वेद के 
चरण-सस्थाग्क आचार्य े/ इन पकक गर वैररफ़यन धे ! ये विद्रार्‌ वैशम्पायन के असिद्ध 
अन्तेवासी धे। प्रत्येके ने स्वय एक-एक शा का पकचन श्या ओर चरण क्री 
स्थापना की, 


(2 तंत्तिरीय- तैत्तिरीय चरण के प्रत्यापक आचार्य तित्तिरि धे, तैत्तिरीय 
ग्राह्मण के अन्तिम भाग क्र नाम काठक है। इवते तैत्तिरीय ओर कठो का निकट सम्बन्ध 
ज्ञात टोता है, 


(५/ ओत्वीय-तैत्तिरीय चरण के दो उपकिभाग दुये-ओैलीय्‌ खाण्डिक्य । 


(६/ कारतन्तवीय- प्राणिनि के समय इत चरण का पथक्‌ अस्तित्व शा ज पराणिति 
के शिष्य कौत्सः कट्तन्ु के भी शिष्य छने से कारतन्तकीम चरण के दाथ सम्न्धित धे 
(पाणिनिक्ालीन रतव वृ ३७६, 8७) । 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णिनिः- 
(३) काश्यपकोशिकाभ्यामुषिभ्या णिनिः 1१०३। 
पण०्वि०-काश्यप-कौशिकाभ्याम्‌ ५।२ ऋषिभ्याम्‌ ५।२ णिनिः १।९। 
स०-काश्यपश्च कौञ्िकश्च तौ काश््यपकौशिकौ, ताभ्याम्‌- 
कर्यपकोक्षिकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः} | 
अनु०-तेन, प्रोक्तमिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तेन ऋषिभ्यां काश्यमकौशिकाभ्यां प्रोक्तं णिनिः । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्ाभ्याम्‌ ऋषिवाचिभ्यां काश्यपकौशिकाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनिः प्रत्ययो अवति 
उदा०- (काश्यपः) कश्यपेन प्रोक्तं कल्पमधीयते-काश्यपिनः । 
कौशिकेन प्रोक्तं कल्पमधीयते-कौशिकिनः । 
आयश्िकाड अर्य- (तन ततीया-समर्थं (ऋषिभ्याम्‌) -ऋछिकाची (कास्यप- 


कशिकाध्याम्‌ कष्क्फु कौशिक प्रतिपर्तिके पे (भक्तम्‌) परोक्त अर्थ मे (णिनिः) णिनि 
प्रत्यय लेता है। 

उदा०- (कश्यप काश्यप ऋषि के द्वारा प्रोक्त कल्प के अध्येता-काशयपी । 
(कौशिक) कौशिक प्रमि के द्वारा मरोक्त कल्प के अध्येता-कौधिकी । 

विि-काश्यपिनः । कण्यप+^टानणिन्नि। काङ्यप्‌गहन्‌ । काश्यपिन्‌+-यस्‌ । 
क7ए्यपिनः । 

यहा ्रतीया-समर्थुं ऋषिवाकी काल्य" श्प से प्रत्त अर्थे मे तथा पुक्वत्‌ 
तदृ्षिषग्ता लीने चै अध्येता-वेदिता अर्थं में इम सूत्र से णिति प्रत्यय है। त्द्धितेष्वचायारे 
(७ (२ 22७ ते अग क पर्जन्यवद्‌ अदिवद्धि ओर अस्येति चः (६ ।८/१८८) से ओ 
करे अकार क्म लोप होता है। ठेते ली-कौशिकिनः। 


णिनिः-- 

(४) कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च 1१०४ | 
पल्विऽ-कलापि-वैकाम्पायनदन्तेवासिभ्यः ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-केलापी च वैद्यम्पायनण्च तौ कलापिवैशम्पायनौ, तयोः- 

कलापिवैशम्पायनयोः । कलापिवेशम्पायनयो रन्तेवासिनः कलापिवैशम्पाय- 
नान्तेवातिनः, तेभ्यः-कलापिवैकाम्पायनान्तेवासिभ्यः (इतरेतरयोगद्न््गर्भित- 
षष्ठीतत्पुरुषः) | 
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अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिरिति चानुतर्वति। 

अन्वयः-तेन कलापिवेशम्पाथनान्तेवासिभ्यश्च प्रोक्तं णिनिः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः कलाप्यन्तेवासिवाचिभ्यो वैशम्पाय- 
नान्तेवासिवाचिभ्यश््च प्रातिपदिकेभ्यः प्रोक्तमित्यस्मिन्मर्थे णिनिः प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (कलाप्यन्तेवासिनः) कलाप्यन्तेवासिनश्चत्वारः सन्ति-हरद्ि, 
छगली, तुम्बुरुः, उलप इति । हरिद्रणा प्रोक्तमधीयते-हारिद्रविणः। 
तौम्बुरविणः । ओलपिनः । छगलिनस्तु दिनुकं वक्ष्यति (४ ३ (१०९) । 
(वेपाम्पायनान्तेवासिनः) वैशम्पायनान्तेवासिनो नव सन्ति-आलम्बिः, 
पलङ्गः, कमलः, ऋचाभः, अरुणिः, ताण्ड्यः, श्यामायनः, कठः, कलापी 
चेति! आलम्बिना प्रोक्तमधीयते-आलम्बिनः । पालदिगनः । कामलिनः । 
आर्चाभिनः । आरुणिनः । ताण्डिनः । एयामायनिनः । कठाल्लुकं वक्ष्यति 
(४ (३ ।१०७) 1 कलापिनश्चाणं वक्ष्यति (४ ।३।३।१०८) । 

उशयभि का अर्य (तिन) ततीया-समर्थ (कलापितैणम्फयनान्तेकािध्यः) कलापी 
आचार्य के अन्तेवाती (शिष्य) ओर वैकस्पायन आवार्य के अन्तेवासी वाकी प्रातिपदिकं ते 
(च) भी (शरेक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ मे (णिनिः) भिति प्रत्यय केता है / 

उदा०-(कलाफी-जन्तेकारी) कत्कपी अचर्य के कार अन्तेककसी है-हद छम्ली 
द्वु रउलप। हदि के द्रारा प्रोक्त शखा-ग्रन्थ के अध्येता-हारिववी। तौस्बुरकी । 
ओौलफी। छगली से व्नुक्‌ प्रत्यय का विश्वान किया जायेगा (८/३ १०९) + 
(विशस्पायन-अन्तेकासी) वेग्पायम आचार्य के नौ अन्तेवासी है-जालस्वि पलङ्गः कमत 
ऋषभः अरुणिः ताण्ड्य भ्यामायनः कट्‌ कलापी आलभ्विं के द्वार ओोक्त आला-दन्ध 
क अघ्येता-जलन्वी । ग्लङ्गी । कामली । जवी । आर्णी / ताण्डी । श्यामायनी / कठ 
मे प्रत्यय का लुक्‌ कष्टाः नायेगरा (२ ।३ (०७) । कलायी ' से अण्‌ प्रत्यय का विश्षान किया 
जायेगा (४ (२ (१०८८ । 


षिद्धि-हाखििविणः। हद्रिटाणिनि। लिहन्‌ । शिविन्‌^जप्‌ । 
हरिद्रविणः । 


गहा त्रतीया-समर्थं कलाफी आ कार्य के अन्तेवाफ्गी छि" न्द छे प्रोक्त अर्थं मे एवे 
ववद्‌ अश्येता-वेदिता विषय मे इल सत्र ते णिनि" प्रत्यय है। श्द्धितेष्वचामोदेः' 
(७/२ 1‰8७/ ते अर को आदिति ओर ओणि” (६ । ४ ८२ से ऊ को गृण लेत 
#/ एते ली-तौम्बरकिणः, आरुणिनः आरि, 


४०० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रकचनम्‌ 
णिनिः- 
(५) पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु [१०५ । 
पऽवि०-पुराण-प्ोक्तेषु ७।३ ब्राह्मण-कल्येषु ७।३ । 
स०-पुराणैः (प्राचीनैः) प्रोक्ता इति पुराणप्रोक्ताः, तेषु पुराणप्रोक्तेषु 
(तृतीयातत्पुरुषः) । ब्राह्मणानि च कल्पाश्च ते ब्राह्मणकल्पाः, तेषु- 
ब्राह्मणकल्पेषु (इतेरेतरयोगदन््रः) | 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तेन प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तं णिनिः पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण- 
कल्पेषु | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ग्रोक्तमित्थस्मिन्नर्थे 
णिनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं पुराणप्रोक्ता ब्राह्मणकत्पाश्चेत्‌ ते 
भवन्ति | 

उदा०- ब्राह्मणानि) भल्लूना प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते-भाल्लविनः । 
शास्यायनिनः । देतरेथिणः । (कल्पाः) पिङ्गेन प्रोक्तं कल्पमधीयते- 
पैडिगनः । आरुणपराजिनः । 

अपर्यम7ाॐ जर्थ-(तिन/ तीया समर्थ तिपि से (पोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थे 


मे' (णिति भिति प्रत्यय लेता है (धुराण-ग्रक्तेषु ब्राह्मण-कल्पेषू) कहां जो परोक्त शला 
न्ध दै कदि ने ब्राह्मणग्रन्थ ओर कल्प्रन्य ले। 


उदा०-(ऋ्रह्यण/॥ भल्तु (भालव्‌) प्राचीन मुनि के द्वारा मोक्त ब्राह्मणप्रन्थ करे 
अध्येता- भल्लवी । छटायन आचीन मुनि के द्वाराः गोक्त क्राहमणग्रन्ध ॐ अ्येता-आाट्कयनी । 
एतरेव प्राचीन मुनि के द्वारा मोक्त क्ह्मणग्रन्थ के अघ्येता-देतरेकी / (कल्य) पिङ्ग युनि 
क द्वार श्रोक्त केल्प वेदाङ्ग के अध्येता-पैङ्गी । अत्णपराज मृि के द्वारा परोक्त कल्प 
वेदाद्गा के अध्येता-आल्णपराजी । 


तिद्धि- भाल्लविनः 4 भल्लृ^रागिति। भरल्ले+हन्‌ । भाल्लविनूत-जत्‌ । भाल्तकिनिः । 
यहां 7तीया-ततर्थु ऊचीन मुनिकाची भल्ल" छब्द से गरोक्त (ब्राह्मण्रन्थः) अर्थ मे 
दत सूत्र पे णिनि उत्यय है। तद्धितेवष्कचामोदे-" (७ ।२ 1९१७) से अग को आद्रिद्धि ओर 


ओीणः” (६/५ ९९) से अ को गुण होता है । देते ही-खाट्यायनिनः, पैङ्िगनः 
आदि । 
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विशेषः प्राचीन ऋष्य ने वेदों की व्याख्या मे ब्रहमण-ग्रन्थो की स्वना की 
धी। ऋक, यु साम ओर अधवकेद के टेतरेय शतपथ साम ओर गोप्थये चार 
्राह्मणग्रन्थ परसि ह । यहा भल्तु (भातव) तथा छट्कायनं ब्राह्मण का भी उल्लेख करिया 
गया ढै केदो की व्यास्या मेही शिक्षा कल्पु व्याकरण निरक्त छन्द ज्यौकिष इन छः 


वेदो पमी रचना की गई यहा पैड्ग तथा अश्णपराज नामक कल्य वेदा कए # उल्तेस 
किया गयाहै। 


णिनिः- 


(६) शोनकादिभ्यश्छन्दसि ।१०६। 

पर्वि०-शौनक-आदिभ्यः ५।३ छन्दसि ७।१। 

स०-शीनक आदिर्येषां ते शौनकादयः, तेभ्यः-शौनकादिभ्य, 
(बहुव्रीहिः ) 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन ग्नौनकादिभ्यः प्रोक्तं णिनिश्छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः शौनकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रक्तमित्यस्मिन्न्थे णिनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद्भवति । 

उदा०-श्नौनकेन प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-शौनकिनः । वाजसनेयिनः । 

शौनक । वाजसनेय । सादर्गरव ¦ शाडर्गरव । सपय । शाखेय । 
स्वाडाधन । स्कन्दं । स्कन्ध । देवदत्तशठ ! रज्जुकण्ठ ¡ रज्जुभार । कठशाड । 
कशाय । तलवकार्‌ । पुरुषांसक । अश्वपेय । स्कम्भ । इति शौनकादयः । | 

उग्र्यभाकाठ अर्य-तिनि) त्रतीया-समधे (शौनकादिभ्यः) शौनक आदि प्तिपरिकों 


से (प्रोक्तम्‌) गरक्त अर्थे सँ (णिनिः) णिति प्रत्यय लेता दै (छन्द्ि) जे प्रोक्त है यदि कह 
छन्द ह / 

उदा०-छीनक मुनि के दारा प्रोक्त (छन्द) के अध्येता-शौनकी । काजमनेय मुनि के 
दारा प्रोक्त (छन्द) के अध्येता-काजसनेयी । 

चिद्धि- शौनकिनः । छीनकर्टाणिनि । फौनक्रइन्‌ । छौनकिन्‌क्स्‌ । शौनकिनः । 

गहा त्रतीया- समथ शौनक " एव्द से परोक्त अर्थ गः अध्येता-देदितः विषय ने एवं 
छन्द अभिधेय मे हठ दत्र से णिति" अत्यय है / तद्धितेव्वचासादे” (८ ।२ (९१७) से अग 
क पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धिं ओर धस्येति च" (६ ८२८।१२८८॥ से अगर के अकार का लोप होता 
ह । एते ही-काजस्नेषिनः आदि । 


४०२ साणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


विशे कः ( शौनक ऋष्वे के शाक्त आहि अनेक चरणः (वैटिक-क्छिपीठ) 
है उनमें एक खनक चरण प्रसिद्ध है। शशरौतके चरण के छन्द-ग्रन्य क अध्ययन 
करनेवाले शौनकिनः कहलाते ४! इस चरण का शकती (साकत चरणकाको) के साय 
घानिष्ठ सम्बन्ध धा। ऋष्वे के सस्वन्ध मे शौनको ने बहुत-कुछ साहित्यिक कार्य किया । 
ऋग्वेद आतिशाख्य मी मुख्यतः इसी चरण का (न्ध) है (पाणितिकातीनि शरारकतव्य 
मृ २३९९८ 

(र/ वेतमान मे उग्लच्ध श्रुक्तं यचुरवेद वाजसनेय" चरण का ग्र्य है/ इसके 
अध्येता काजसनेयिनः “ क्लाते १ 
प्रोक्तार्थप्रत्ययस्य लुक्‌- 

(७) कठचरकाल्लुक्‌ 1१०७ । 

पण्विऽ-कठ-चरकात्‌ ५।१ तुक्‌ १।१। 

स०-करुप़च चरक्श्च एतयोः समाहारः कठ्चरकम्‌, तस्मात्‌- 
कठचरकात्‌ (समाहारट्रन्दः) । 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दघीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन कठचरकात्‌ प्रोक्तं प्रत्ययरय लुक्‌ छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां कठ्चरकाभ्यां प्रात्तिपदिकाभ्या 
प्रोक्तमित्यस्मिन्न्थं विदितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्द्चैत्‌ 
तद्‌ भवति | 

उदा०- (कठः) कठेन प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-काः ! (चरकः) .चरकेण 
प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-चरका; । 

उर्वाः अर्थ (तिन) त्रतीया- तमर्थं (कठचरकात्‌) कट चरक प्रातिपदिक 


ते (पोक्तम्‌) परोक्त अर्थ में विहित अत्यय का (लुक्‌) लोप लेता है (छन्दि) को श्रेक्त 
है यदि वह छन्द ल । 

उदया०- (करट कठ आवार्य के द्वारा ओक्त (छन्द-ग्रन्थ) के अष्येता-कठ । (चरक) 
चरक आवार्य के द्वारा प्रोक्त (छन्द-ग्रन्ध) के अध्येता-चरक। 

पिद्धि- (2) कठाः ॥ कठ^टा. णिति । कठ+० ॥ कट ^जंसू ॥ कठाः । 

यहा त्रतीया- समर्था कठः शद सै परोक्त अर्थ मे अध्येता-वेदिता विषय ये एव छन्दं 
अभिश्रेय मे विहित प्रत्यय का लुक्‌-विधान किया गया है ॥ यष कठ के वैशम्पायन आचर्य 
के अन्तेवा्ी (शिष्य) लोने से कलाभिवेश्चम्फायनान्तेकसिभ्यश्च" (४।३ ८९०४) से 
णिनि^ प्रत्यय का विधान किया गया ढै इस परत्र से उसका तुक्‌ ठोता है, 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ४०३ 
(२ चरकाः 4 चरकनटा^अण्‌ । दरक+० । चरक्+जत्‌ । चरका । 
यषां तरतीया-समर्थ चरक" शब्द से तिन मओक्तमृ' (८/३ (९०४ से यथागिहित 
आगृदीव्य्तीय अण्‌" प्रत्यय ह / इस सूत्र से उसका तुक्‌ लेता है । 
शिशेषऽ (2॥ कट कठ" वैशम्पायन आचार्य के नौ शिष्यो मे से एक भे तया 
ठे कठ” नामक चरण {कैरिक-विकापीट। के स्थापक आवार्य थे। यष्ट चरके का अति 
मरद्ध चरण शा चित्तके अनुयाफी गक-गाव में फल गये फे (भहाणाय्य >८/३ 1१०६) । 
(२ चरक- पाणिनि के अनुप्ार चरक-चरण के विद्वान्‌ चरक" नाम ते प्रसिद्ध 
थे । कथिका के अनुतार वैश््पायन करी सत्रा चरक षी “चरक इति वैशम्पोयनस्याख्या; 
तत्सम्बन्धेन छव तेदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते” (४/३ १०४)! चटके का मूतर अर्थ 
जानोपा्जन के लिए विचरण करनेकाला विद्वान्‌ शा। वै्र्पायन वैदिकः आचार्यो मे' प्मुल 
४ । शबर स्वाफी ने लिखा है कि ऊृष्ण यद्वेद की समस्तं चाल ओं के अध्यापन का श्रेय 
वैन्पयन क्रे धा शमयति च वैशस्फायनः सर्वशासाध्यायी" (श्रीएभा० ¢ ,९।२०) । 
वै्स्पायन के अन्तेकासी=शिष्णौ कारा स्थापित चरण दरर-दरूर तक कड दिणाज ते फैले हुये 
धै । प्रतजलि के अन्रखार तीन मध्य देका गे तीन उत्तर गे ओर तीन माच्य देण मे निकास 
करते थ (२/२ (१८५ । आलग्वि, ग्तलूग ओर कसल दारा स्फापिति आत्म्की फालट्गी 
ओर कामत्री ररक केये कीन चरण पच्य देश ेधे। -छचाभु आरुणि ताण्ड्य इन तीन 
आचार्यो के द्द स्थापित आची आल्णी जीर ताण्डी ये कीन चरण मध्यदेश से धे) 
श्यामायन, कठ ओर कती अवार्यो के चरण ज्यामायनी कट कालाप ये उदीच्य देश 
मेधे 
आ तस्विश्चरकः आका पलङ्ग्कमलतावृभौ । 
क्छ चाभार्णितताण्ड्चाङ्च सध्यमीयास्तरयोऽपरे। । 
श्यामायन उदीच्येकु उक्तः कठकलापिनोः । 4 (काशिका ४/३ ८९०४) 


अण्‌- 
(८) कलापिनोऽण्‌ 1१०८ | 

पठ्वि०-कलापिनः ५ । ९ अण्‌ १।१। 

अनु०-तेन, ग्रोक्तम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन कलापिनः प्रोक्तम्‌ अण्‌ छन्दसि । 

अ्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कलापिनः प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्य- 
स्मिन्नथरण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद भवति । 

उदा०-कलापिना प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-कालापाः । 


४०४ पाणिगीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमम्‌ 

अग्यभ्िख)ः सर्य (तिन) त्रतीया-सयर्थ (कलापिनः) कलापिन्‌ आतिपदिक ते 
(पोक्तम्‌) मरोक्त अर्थ मे (अण्‌) जण प्रत्यय होता है (छन्दपि] जो ओओक्त ढै यहि क्ट 
छन्द हो । 

उदा०-कलापी आ वार्यं के द्वारा ओक्त (छन्द-ग्रन्थ) के अध्येता-कालाप। 

पिद्धि-कालाणः । कतापिन्^टा+^अण्‌। काललापज। कोताग्^जस्‌ + कालापाः । 

यटा तीया- तमर्थ कलापिन्‌ प्रातिपदिक से. अध्येता-वेतिता विषय मे एवं छन्द 
अर्थं अभिधेय मे इद प्रत्र ठे अण्‌" प्रत्यय है! किद्धितेष्वचामादेः' (७ ,२ १९४७) से अग 
को अद्छिद्धि लेती 2ै/ इनण्यनपत्ये" (६ ८८८१६२८) ते प्रकृतिभाव प्राप्त लने प्रर 
का०- नान्तस्य टिलोपे सन्रह्व्यरिफीठसर्पिकलाति'""""" तुप्कणामुपसस्यानम्‌' 
(६ (५८/९४ चे अग के टि-भाग (इन्‌) का लोप लेता है। 

यषा पागृठीव्यतोऽण्‌' (>? /८३॥ के अधिकार में गथादिहित अण्‌" प्रत्यय 
पिद्धही शा पुमः अण्‌" प्रत्यय के ककन अधिक-विधाते के लिये करिया गया ठै कि यदि 
अष्ट ही तो अन्य आतिपदिकि ते शी अणू" अत्यय हो जये। जैे-माधुरी क्ति, 
मरौलभाति ब्राह्मणि । 

विशे ख कलापी- कालाप” यह चरको का उकीच्य चरणे धा/ वैश्नस्पायन 
आचार्यं के अन्तेवाकषि्यो मे कल्तफी आवार्य स्वंय कहत उच्चकेटि के विद्वान्‌ धे/ उन्होने 
केवल नये चरण की ही स्फापना षी करी अधित उनके हरि छती. तुम्बर ओर उत्प 
ये कार शिष्य देते उत्कृष्ट विद्वान्‌ ये फो एक-एक चरण के छस्थापक्र धे / 


दिनुक्‌- 
६) छगलिनो ढिनुक्‌ ।१०६। 

परऽवि०-छगलिनः ५।१ हनुक्‌ १।१। 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते 

अन्वयः-तेन छगतिनः प्रोक्तं हिनुक्‌ छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाच्छगलिन; प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्य- 
रिमिन्न्थे दिनुक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-छगलिना प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-छागलेयिनः । 

जा यभ का अर्थ- (तिन। त्रतीया-समर्थ (छगलिनः) छगतित्‌ आत्िफदिक से 
(भरोक्म्‌) क्त अर्थ मे (दिनुक्‌) ढिनुक्‌ उत्यथ लेता है (छन्दसि) जो प्रोक्त & यदि कह 
छन्द हो । 

उदा०-छगली आचार्य के द्वारा र्तं (छन्द-ग्रन्थ) के अध्येता छगली । 


चतुर्थध्कियस्य च्ृत्तीयः पादः ४०१५ 
किद्धि-च्छगलेयिनः । छगातिनूटा^दिनुक्‌ । वमगहिन्‌नएय्‌ इन्‌ । छण एषम्‌ । 
छागलेयिन्‌+ जस्‌ । छागलेयिनः 1 
यहा वरतीया-सणथं छतम्‌ ' आातिफदिक ते प्रोक्त अर्थं मे तथा अध्येता-वेदिता 
किष मे एवं छन्द अभिधेय मे इस सूत्र से दिनुक्‌ * प्रत्यय है । आयनेय०" (८ /।२॥ से 
ट्‌" के स्यान मे एव्‌” अदे गौर किति च" (८1२ (९१८ सै अर को आदिठिदधि लेती 
हे । नस्तद्धिते" (६ । ९८८२) से अग के टि- भाग (इन्‌) का लेप होता है। 


विशो षः छगली-ये वैशम्पायन आवायं के अन्तेवासी कलापी नामक आचार्य के 
चार शिष्य मते एक थे। ये उच्चकोटि के विद्वान्‌ ओर एक चरण (वदिक पिचाफीट) के 
एत्थाप्क थे। 
णिनिः- 
(१०) पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ११० । 
पण्वि०-पराश्चय॑-शिलालिभ्याम्‌ ५।२ भिक्षु-नरसूत्रयोः ७।२। 
सफ-पाराशर्य॑श्च शिलाली च तौ पारश्चर्यशिलालिनौ, ताभ्याम्‌- 
पाराशर्थशिलानिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । भिक्षुश्च नटश्च तौ भिक्षुनटै, 
तयोः-भिक्षुनटयोः । भिक्षुनटयोः सूत्रे इति भिक्षुनटसूत्र, तयोः-भिक्षुनटसूत्रयोः 
(इतरेतरयोगदनदरगर्भिततषष्डीतत्पुरुषः} । 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌ छन्दसि इति चानुवर्तते, तथा प्रयोगब्लाप्णिनि- 
रित्यनुव्त॑ते न दिनुक्‌ | | 

अन्वयः-सेन पाराशर्यशिलालिभ्यां प्रोक्तं णिनिर्भिश्चुनटसूत्रयोश्छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां पाराशर्यशिलालिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
भोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनिः प्रत्ययो भवति यथासंख्यं भिक्षुनटसूत्रयोरभिधेययोः 
यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्येतत्‌ तदृभवति । 

उदा०- (पाराशर्यः) पाराशर्येण प्रोक्तं भिश्ुसूत्रमधीयते-पाराशरिणो 
भिक्षवः । (शिलाली) शिलालिनः प्रोक्तं नटसूत्रमधीयते-शौलालिनः । 

अर्य काऽ अर्य- (तिनि) तरतीया-समर्थ (गाराशयीथेतातिष्याम्‌। पाराय 
शितातिन्‌ मातिपदिको से (भरोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ मे (गिनिः। गिनि अत्यय हेता है 


(भिष्युनट सूत्रयोः) यथास्ल्य भिधुसूत्र ओर नटसूत्र अर्थम (छन्दधि) जो प्रोक्त कै यदि वह 
छन्द हो! 
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उदा०- (पाराशर्य) फराल््य आर्य के द्वारा ओोक्त शि्ु-सत्र के अध्येता-फराररी 
भिष्टु। (शितल्फली) शिकली आर्य के द्वारा श्रोक्त नटस्क्र के अध्येता-ैलासी नेट । 

सिद्धि- 2) पाराञ्ररिणः । फाराट्यटा+णिनि । पाराय इन्‌ । पारा ट+इन्‌ । 
पाराशएरेन्‌जस्‌ / फराारिणः । 

यहा ततीया-सम्थः पाराय" आतिग्दिक सौ परोक्त (भिश्ुटूप्र) अर्थे मे तया 
अध्येता-वेविता क्षिक मे ओरौर छन्द अभिधेय में उं सूत्र ठे णिनि" प्रत्यय है, 
पद्धितेष्वचामादैः“ (८ २ 18९७) से अ को पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धि ओर जाप्त्यस्य च 
तद्धितेऽनाति (६ 1८/५१) ते अग के यकार का लोप ङोताद। 

(२/॥ शै तातिनः । भिल्णलिन्^रा+णिनि। ग्नैलालिन्‌+इन्‌ । शनौ ताल्‌+इन्‌ । 
्रैलानिनू+जस्‌ । गैलातिनः । 

यष्टा नस्तद्धिते" (६ ८८ (२) सै अर के टि-भाग (न्‌) क्या लोप दयेत है, 
रेष कर्य एक्क्त्‌ है । 

विस्यैषर (2?) भिष्वुतूत्र ओर तटट्त्र छन्द (विद) ग्टीं ह भिन्द्रु “छन्देक्त्‌ 
सूक्राणि भवन्तिः (भहाभाव्य) इस क्चन-प्रमाण पे उन्हे इस छन्दोऽक्चिकार मेँ छन्दोवत्‌ 
मानकर उतत तदविणवतो-अष्येताः-वेनिता किण मे यल प्रत्ययविधि कमी कठी है, 

(२ एाराशर्थ मूल शिष्यतो की रचना वैदिक चरण कं अन्तत इई ! व्यक्तिवि्रेष 
क़ उनके साध सस्वन्ध आनुषद्िगक फा । युलतः ऋग्वेद की काण्कतर आशो के अन्तरयति 
परागं चरण की स्थिति री! इसी चरण के कल्गर्त्र क अध्ययन करतरेकातै 
फरा्टार-कल्प्कि' या पाराशरः ' ओर्‌ भिष्युक्रो के अध्येता एराश्ररिणः” कट्ताते धै 
(पाणितिकालीन भार्छकर्णं पृ ३२० । 

(३) शित्कती / फाणिति मुमि ने शिलाली आचार्य को नट-प्र का प्रक्चनकर्ता 
कटा है- शैलालिनो नटाः“ इतका एक वैदिक चरण था जिरें मुख्वतः ऋदय कः 
अध्ययन किया कातता धा/ यततः प्रैतालक ऋग्वेद का वैरणे था चिन्छोने एके अ्राह्यण ग्रन्थ 
फा भी विकासं किया था इस चरण मेँ नट-सूत्र जैत्रे लौकिक विष्य का विकास कटके 
वैदिक अध्ययन के क्षेत्र ये एक नये सार्य क प्रवतत किया रयो (षाणितिकातलीन शारतवर्फ 
पृ ३१५॥ 
इनिः 

(११) कर्मन्दकुशाश्वादिनिः।१११। 
पणवि०-कर्मन्द-कृशाश्वात्‌ ५।१ इनिः १।१। 
स०-कर्मन्दश्च कृशाश्वश्च तौ कर्मन्दकृशाण्वौ, ताभ्याम्‌- 
कर्मन्दकृशाष्वाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगन्द्रः) । 
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अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसि, भिक्षुनरसूत्रपोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तैन कर्मन्दकृशाश्वात्‌ प्रोक्तम्‌ इनिः, भिक्षूनटसूत्रथो- 
क्छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासम्थभ्यां कर्मन्दकश्ाषवाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नथ इनिः प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं भिक्षुनटसूत्रयोरभिधेययोः, 
यत्‌ ग्क्त छन्दश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (कर्मन्दः} कर्मन्देन प्रोक्तं भिक्ुमूत्रमधीयते-कर्मन्दिनो 
भिक्षवः । (कुशाश्वः) कृशाष्वेन प्रोक्तं नट सूत्रमधीते करशाश्विनः । 

आर्यक जर्थ-(तेन। ततीया-समरफ (कर्मदकरशए्वात्‌) कर्मन्द ऊेशाश्व 
ग्रतिफदेको छे (करोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ मे (इनिः) इनि पत्यय करोता (भिष्ठुनरसूत्रयोः) 
यथाद्य शिश्ुसूत्र ओर नटसरूत्र अर्थ मे (हन्दपि॥ जो प्रोक्त हँ यदि कह छन्द हो, 

उदा०- (कर्मन्द) कर्मन्द शवाय के द्वाद प्रोक्त भिश्युलूत्र के अध्येता-कर्मल्दी 
भिध्यु/ (किशाश्व) कृशाश्व आर्य के द्वारा रक्त न्ट-रत््के अध्येता-कल्लाए्वी तट 

सिद्धि-कर्मन्दिनः । कमता हने । कमन्द्हत्‌ । कमोनविन्‌+वम्‌ + कमनः । 

य ततीया- पसर्थ कर्मद छब्द ते मोक्त (भिष्ठुत्र) अर्य ठे तथा उषध्येता-वेदिता 
षिषय मे ओर छन्द अभिपरेय मे इत पतर से ईनि" अत्यय ढै / अस्येति च" ({ (५ (१४८ 
ठे अगर कं अकार का नोप हेता है एते ही-कश्श्किनः+ 

शिरोखः कमन्द आचाय पाराय आचार्य के समाने भिश्यु-टकर के उवक्ता ४ 
कणश आवार्य शिताली. आचाय के सयान नट-र्रो के प्रवक्ता थे भियो में 
भिण सष्युजनो के आचार व्यव्हार के नियमों का विने हेता रा ओर टगर भरतर्ुनिकृत 
नाट्यएस्त जैत ग्रन्थ १ 

एकदि गर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तेनैकदिक्‌ ।११२। 

परठ्वि०-पेन ३।१ एकदिक्‌ १।१। 

स०-एका दिग्‌ यस्य तत्‌-एकदिक्‌ (बहुप्रीहिः) । एकदिक्‌ 
सभानदिगित्यर्थः | 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ एकदिम्‌ यथाविहितं प्रत्ययः । 
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अर्थः-तेन इति तुतीयासमथ॑त्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एकदिगित्यस्मिन्नर् 
यथाविहितं प्रत्ययो भवतति । 

उद्छ०-सुदाम्ना एकदिक्‌ खीदामनी विद्युत्‌ । हैमवती ! त्रैककुदी । 
पेलुमूली । 

तेन' इत्यनुवतंमानि पुनः तेन" इति समर्थविभक्तिग्रहणं छन्दोऽ 
धिका रनिवृ्तयर्थं क्रियते यतो हि पूर्वत्र छन्दोऽधिकारात्‌ “छन्दोत्राह्मणामि 
च तद्विषयाणि" (४ ।२।६६) इत्यनेन तद्विषयता =~अध्येतूवेदितृविषयता 
संसाध्यते 

उगार्यमा का अर्थ (तिन) त्तीफा- समर्य उतिपतिक से (एकदिक्‌) समानदिणिकालः 
अर्ये गे यथविहित प्रत्यय होता है 

उदा०-दुदामा तमक प्रवत की एकद्िक्‌-समान रियली निदुत्‌-सौदामनी । 
हिमवान्‌ पठत की एकदिक्काली विदत्‌-तैमव्ती । त्रिककुत्‌ प्रवतं री एक दिक्गाती 
विदुत्‌-त्रैककुदी / पतु तमक क के गरल की एकरिकगली विचत्‌ वैतुमती ' कीतुः=जालपक । 

पील ग्रडफलः ससी त्यमरः” ¢ तस्य पकमते फील्कातिकरफ्रिष्य- कुणन्फालयौ 
(अ० ५/२१२४४। 

सिष्दि- सौदामनी ॥ गुदामन्^टा+अण्‌ / वु्ागन"अ । सौदामम+ङीर्‌ / सौली / 
सौदामनी । 

गहा त्रतीया- समर्थ पुदायन्‌ ' शष्ट से एकदिक्‌ (समानदििगता) अर्थं मे यृद्कािहित 
्रत्यय का विधान किया एया है, अतः श्रारदीव्यत्तोऽणु" (८/४ ८२) से पगृदीव्यतीय 
अण्‌“ पत्यय ह । तद्धितेष्यचामादेः" (७/२ /‰2७॥ ऊन को आदकिद्धि छती है, अन्‌ 
(६ ( ५“ (‰६७/ से प्ुमदानू ' शब्द प्रक़तिभाव से रहता है । स्रीत्व-किवश्ा में टिड्ढाणर्‌८। 
(> (९ 4९५॥ से डीप्‌“ अत्यय लोता है देसे दी-हैमक्ती आरि । 

गिरो कड यहां तेन" पद की अनुत्ति लेने पर युन तिन" पद का ग्रहण 
छन्पोऽधिक्फर कमी रिङ्त्ति क तिये है। इससे पुर्वे श्रकटण मे छन्दोऽधिकार होने से 
छन्दो्राह्मण्रानि च तद्विषयाणि" (= ८२ (६६१) से तद्किष्यता-अध्येता-वेदता विषयता 
पिद्ध की काती है, 
तसिः- 


(२) तसिश्च । ११३. 
पकैवे०-तसिः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनुऽ-पेन, एकदिगति चानुवर्तते | 


चतुर्थाध्यायस्य तुतीयः पादः ४०६ 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ एकदिक्‌ तसिश्च । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एकदिगित्यस्मिभ्न्थ 
तसिः प्रत्ययश्च भवति । 

उदा०-सुदाम्ना एकदिक्‌ सुदामतः । हैमवत्तः । पीलुमूलतः । 

अगार्यमावाः अर्थ-ततीया- समर्थं प्रतियरिक ते (एकदिक्‌) एकदिक्‌ समान 
दिक्काला अर्थं में (कपिः) ति प्रत्यय (च) भी होता ड 

उदा०-दुदामा नामक प्रवतं की एकदिक्‌-समान दिश्रावाला-युदामठः । हिमवान्‌ 
पर्वत की समान दिशाकला-हियवत्तः ! परीतुमुत क की समान दिणाकता- पीतुपूततः । 

सिद्धि-ुदामत्तः ॥ मुदामन्‌तटा+तति। वुदाप+तस्‌ । युदाम^तद्‌ * सुदटामतस्‌+तु । 
पकमत । 

यषा ततीया-समर्थं चुदामन्‌ ' श्रातिपदिक से एकदिक्‌ अर्थ मै इख सूत्र वै ति 
प्रत्यय ठै तश्चि' प्रत्यय करे परे होने पर स्वादिष्वतर्वनामस्थाने' {८2/2७} से 
दामन्‌" सी पदता लौकरं चतोयः प्रातिपदिकयन्तस्य" (८ ८२ (७) से उसके नकार का 
तीप लेता है तधि" उत्यय का स्वरादिगण मे पाठ होने से श्वरादिनिपातमव्ययम्‌ः 
(2 ।१ 1२७॥ से अव्यय सक्र ओर जव्ययादाप्पुवः” (२ (८२) से सुद्‌ सत्य्य का तुक्‌ 
होता है 


यत्‌+ तसि र 


(३) उरसो यच्च | ११४ 

प०वि०-उरसः ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तेन, एकदिगिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन उरसो यत्‌ तसिश्च । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासम्थाद्‌ उर्सः प्रातिपदिकाद्‌ एकदिगित्य- 
स्मिन्नथं यत्‌ तसिङ्च प्रत्ययो भवति । 

उद०- (यत्‌) उरसः एकदिक्‌ उरस्यः । (तसिः) उरस्तः । 

वारयसि खा अर्थ (तकर त्तीया-ससर्थं (उरसः) उरस्‌ ऋपियरिक से (एकक 
"एकदिक अर्थ मै (थत्‌) यत्‌ (च) ओौर (तमिः) तसि प्रत्यय होता है। 

उदा०- (वत्‌) उरस वभस्थल (चती) का एकदिकूरसमान दिष्ाकात्-उरस्यः 
(पुत्र) ( उरस्‌ की एक्िक्‌-न समान दिणाकाला-उरस्तः । 
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उपज्ञातार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) उपज्ञाते ।११५। 
वि०-उपज्ञाते ७।१। 


अनु०-तेन इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पतेन प्रात्तिषदिकेभद्‌ उपज्ञापे यथाविषहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उपज्ञाते इत्यस्मिनर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, विनोपदेशेन ज्ञातम्‌उपन्ञातम्‌ स्वयमभि- 
सम्बद्धमित्यर्थः । 

उदा०-पाणिनिना उपनज्ञातम्‌-पाणिनीयमकालकं व्याकरणम्‌ | 
काशकृत्स्निना उपज्ञातम्‌- काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्‌ (अर्थशास्त्रम्‌) । 
आपिशलिना उपन्ञातम्‌-आपिशलं ष्करणम्‌ । 

उतोर्य भाक जर्य- (तेन ततीया-समर्थ प्र्तिपदिक से (यक्ना) उपज्रात 
अर्थे मे यथाविषित प्रत्यय लता है तिना उपदेश कै ज्ञात, स्व्यं सम्बद्ध विषय को 
उप्गात' कते 2, 

उका०- पाणि के द्वारा उपक्नात- पाणिनी कात परिभाषा से रहित व्याकरणशास्त्र 
(अष्टाध्यायी)! काजकृत्स्नि के द्वरा उपञति-काश्यकृत्स्न कर्काघवं नायक अर्थास्त । 
जिम उफायो के गौरव-लुधव का चिन्तन किया गया है । आप्ति के दारा उपलात-आपिश्ल 
दुष्करण । फरणिनीय व्याकरेणयस्त्र के कठ्-करणः के तमान एमाप्ति-तरूवक दुष्‌-करणवाला 
व्याकरण । किन्ही के मठ मेँ दुष्करण ' का अर्थ काद्र है, 

चिद्ि- (2 पथिन्यम्‌ । फाणिप्रि+टानठ/ पाणिनृ^य/ पणितीय+पु । 
पाणिनीयम्‌ । 

यः त्रतीया- समर्थ पाणिनि ' खन्द से उपज्ञात अथं मेँ इस परत्र से ययाविलित अत्यय 
क्रा विदधान किया गया है अतः प्रणिति" छब्द के वद्धसक्नक होमे से शष्धाच्छः 
(> (२ 2) चे यथ्विहित छ" प्रत्ययं होता है। आयनेय०” (७ १/२) से छ के 
स्थान गरे इय्‌ अगे ओर धस्येति च (६।८८४०्द्‌/ ठे अग के इकार का पोष 
होता है । 

(२ काद्क्रत्व्नमृ^आापिश्रलम्‌ पदो के विद्धि तिन पोक्तमु" (> 1०) को 
कवचन मै देख ते, 
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कृतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) कृते ग्रन्थे ।११६। 
प०विऽ-कृते ७।९१ ग्रन्थे ७।१। 
अनु०-तेन इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ कृते यथाविहितं प्रत्ययो ग्रन्थे । 
अर्थः-पेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कत इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ कृतो ग्रन्थश्चेत्‌ स भवति ¦ 
उदा०-वर चिना कृताः-वाररूचाः श्लोकाः । हैकूपादो ग्रन्थः-भैकराटो 
ग्रन्थः । दायानन्दो ग्रन्थः । 
आर्यम7षाः भर्थ- (तेन) ततीा-सर्थ पआऋतिपदिक् से (कते) कृत=क्नाया 
गया अर्यं मे ययाविहित प्रत्यय लेता दहै (रन्ध) कौ कृत है यादि वह ग्रन्य हो, 
उका०- कल्ये के द्वाद कनाम गये-काररुच श्तलोक। छीकृषाद के द्रया कनाया 
ग्या-ठैकूफद ग्रन्थ । श्रीकुराट के हारा कनाया गया-रैकुराट श्रन्थ व्यारन्द के द्वारा 
कनाया गणा-दागानन्द ग्रन्थ (धत्या्पकल) । 
विद्धि-काररुकाः { करट्विगटा^अण्‌॥ कारल्वू^अ। काररच्ज्य्‌, काररचाः । 


यहा त्रतीया- समर्य वरचि ' शब्द ते कृत (न्थ) अर्थ गे इस सूत्र से यथिष्ठित 
प्रत्यय का विधान किया गया ह/ अतः श्रारुदीव्यतोऽणु" (५ ८३) से मागृदीव्यतीम 
अण्‌" प्रत्यय होता दै। एकवत्‌ अग को आदिकिद्धि ओर्‌ अथ के इकार का तोम होता कै, 
एसे ही-हैकुफदः, भैकृरटः, दासानन्दः । 

विडो ख. वररुचिकरत शोक तिष्य टी पाणिति परे अउचीन कहै । यह करर 
कातिककार क्तरयायन है ॥ खतज्जलि ने महाभाष्य (५१३ /१०९) मे वाररुच काव्य क़ निर्दे 
किया है (ष युधिष्टिर मीमा्िककरत सतकतव्याकरणशास््र का इतिह ए० १८८-८९) । 


यथाविरहित प्रत्ययः- 
(२) {क} सज्ञायाम्‌।११७। 
वि०-सज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-तेन, कृते, इति चानु वतति । 
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अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ कृते यथाविहितं प्रत्ययः, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृते इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, संज्ञायां मम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-मल्षिकाभिः कृतम्‌-माक्षिकम्‌ । सारघम्‌ { पौत्तिकम्‌ ! मधुनः 
संज्ञा एताः । 

उगार्यमा का अर्थ- (तेन) ततीसा-समथं आतिदिक से (कृते) गनायाः गया 
अर्थे मे पथाविहित प्रत्यय होता है (सज्नायाम्‌। यदि कहा सज्ञा अर्थ की प्रतीति ले। 

जदा०-मक्षिकाओं के दारा नाया गया-माश्षिक (भथु)। सराओ के द्वारा नाया 


गया-स्फरय (गदु) / पुतिक्राो के क्रा कन्या गया-पौत्तिक (भध) । सरणा ओर यृत्तिका 
नामक विषेष क्रिकर की सकस है को सधु कनी ढ। 
विद्धि- साक्षिकम्‌ / मक्षिकारभिसू्‌जण्‌ । माधिकनअ। माश्िकःयु। मक्षिकम्‌ । 
यहा तीया-समर्थ मक्षिका" शव्द से कृत अं मेतथा सजला अर्थं की गस्यमानता 
मे इत पत्र एवे यथाविहित प्रत्यय का विद्वान करिया गया है । पूर्वक अ को आद्छिद्धि गैर 
अग के आकार का लोप लेता है। 


विरो कः महाभाष्य के पाठ सरे विदित ढोता है कि तनाय कृतातादिभ्यो कृन्‌" 
एक सूत्र हे । कहा माक्षिकम्‌" आि पदे की सिद्धि के लिये योग-विभारा का विद्वान किया 
ह अतः यार्ह योगविभाग पक्क छत्र का अ्रक्न किया गवा दै, 


भन्‌ 
(३) {ख} कुलालादिभ्यो वुञ्‌ ।११८ | 

पऽ्वि०-कल्ालत-आदिभ्यः ५ ।३ वञ्‌ १।९। 

स०-कुलाल आदिर्येषां ते कूलालादयः, तेभ्यः कूलात्तादिभ्यः 
(बहूव्रीषहिः ) 1 

अनु०-तेन, कृते, संज्ञायामिति चानुवतति । 

अन्वयः- पन कुलालादिभ्यः कृते क्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः कुलालादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कृत 
इत्यस्मिन्नर्थे वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ 

उदा०-कूलालेन कृत्तम्‌-कौलालकम्‌ । वरुडेन कृतम्‌-वार्डकम्‌, 
दृत्यादिकम्‌ । 
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कलाल । वरुड । चण्डाल } निषाद । कर्मार । सेना । सिरि | 

सेन्द्रिय । देवराज । परिषत्‌ । वधू । रर्‌ । रुव । रद्र ¦ अनह । ब्रह्मन्‌ । 
कृम्भकार । श्वपाक । इति कूलालादयः । | 

उगार्यमा खाॐ अर्थ- (तन) त्तीया-सम्ं (कूतालादिभ्यः। कुताल आदि ऋतिफदिको 


से (क्रते) बनाया गया अर्य मे (वृम्‌) तुम्‌ अत्यय लेता है (घज्नायाम्‌) यि कहा सज्ञा अर्थं 
की अतीति ले। 


उद०-कुलल (कम्र) के द्वार बनाया यया कौतातक (भटा) । वरुड (नातिविरेष) 
कर द्वाटा कनाया गया-वारुडक / वस्तुविलेष । 
सिद्धि-कौलालकमु ¢ कलाल-+टा+वृञ्‌ । कमैलालृअक । कोलालकन+सु । कौलालकम्‌ । 
यां त्तीया-समर्थ कुलाल“ छब्द ते कृत्त अर्थ मे इ सूत्र से कृज्‌" प्रत्यय है, 
ुकोरनाकोौ" (७/९) ते वु" के स्थान मे अक" अदे होता ै। एुक॑क्त्‌ अ के 
आदक्द्धि जौर अ के उक्र का तीप हता है। दें ही-कात्डकम्‌ आदि । 
अञ्‌- 
(४) क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌ ।११६। 
पण्वि०-क्षद्रा-भ्रमर्‌-वटर-पादपात्‌ ५।९ अम्‌ १।१। 
स०-क्षुद्र च भ्रमरश्व वटरञ््च पादपेशक्चं एतेषां समाहारः 
लुद्राभ्रमरवट रपादपम्‌, तस्मात्‌-कषद्रा्रमरवटरपादपात्‌ (समाहारद्रन्द्रः) 1 
अनु०-तेन, कृते, संज्ञायामिति चानुवतते । 
अन्वयः-तेन क्षुद्राभ्रमरवटरपादपात्‌ कृतेऽम्‌ संज्ञायाम्‌ । 
, अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः क्ष्राभ्रमरवट रपादपेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
कृत इत्यस्मिन्नर्ेषन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां मम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-कषुद्राभिः कृत्तम्‌ क्षौद्रम्‌ । भ्रामरम्‌ | वाटरम्‌ । पादपम्‌ | 


उतरर्यमाकाड अर्थ- (तिन) त्तीया-समर्थं (शयुाप्रमर्वट रफादपात्‌) शत्रः श्रमरु 
वटट्‌ फादप प्रातिपदिकं से (करते) कनाया ग्या अर्थ मे (अन्‌) अज्‌ प्रत्यय होता तै 
(पक्तायाम्‌) यि कटा सजना अर्थं की पतीतति हो, 

उदा०-्य्य+ शुद्र (लिट क्ली) के ह्य कनाया गया-भौद (गथ) । (भ्रमर 
रमर (बङी मक्खी) द्वारा कनाया गया-श्रामर (ष्व) (क्टर+ कटर (बदेर पक्षी) दारा 


कनाया गया-कटर (धौपला आदि) । (परद्प) फादपप्राणिविषेप से बनाया गाया-फादेप 
(पदा्ीविष्ेव) । 
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सिद्धि-नोद्रम्‌ । श्ुप्य^भिस्-अम्‌ / कीद्अ। शीद्तु। कीतर / 

यहा त्रतीया- समर्थ क्षुद्रा शब्द ठे कृत अर्थं मे' इस सुक्रसे अम्‌" परत्य है / पुर्ववत्‌ 
अगि को आदद्धि ओर अग के आक्र कालोप होता रै! ठे क्ी-भामरम्‌ आरि। 


इदमथप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तस्येदम्‌।१२०। 

पऽवि०-तस्य ६।१ इदम्‌ १।१। 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ इदं यथाविष्ठितं प्रत्ययः | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ इ्वमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-उपगोरिदम्‌-ओपगवम्‌ । कपटोरिदम्‌-कापटवम्‌ | राष्ट्स्येदम्‌- 
राष्टियम्‌ | 

उत्रार्य साखा अर्थ- (तस्य) षर्टी-समर्थ मरातिएतिक से (हदम्‌) शह अर्थ नै 
यथाविलित प्रत्यय होता £ । 

उदा०- उपम का यह-ऊौपरव । कय का यह-काप्टक। राष्ट का यह राष्टि ( 

पिद्ि-(%/ जीपणकम्‌ / उपुतडसू-जण्‌। ओपगोणय । जौपयक्‌र / ओपगकःसु । 
ओपगवम्‌ । 

यहा पच्ठी-सनर्थ उपर" शब्द से इदम्‌ (यह) अर्थ मेँ इत सूत्र से यथाविश्ित श्त्यय 
का विधान किया गया है, अतः श्रारृदीव्यतोऽणू" (> 12 (८३॥ से यथाविषित आगृदीव्यतीय 
अण्‌“ प्रत्यय होता है । एकवत्‌ अग को अदिकद्धि तथा ओणि" (६ १२८१२८६) से अग 
को गरुण होता एधे ह्ी-कापटकम्‌ 

(२ राष्ट्रियम्‌ । यल एष्टी- मर्थ राष्ट" शब्द दे इदम्‌ अर्थं ये ददटराकारपायद 
घखौ” (2/२ ।९ ३५) से गधाविषहित ध प्रत्यय है! आयनेय०“ (७ (९।२॥ से धृ" के 
स्यान मे इय्‌" अदेश ओर पर्ववत्‌ ॐ के अकार क्रा लष दहोता है, 


यत्‌- 
(२) रथाद्‌ यत्‌।१२१। 
पऽवि०- रथात्‌ ५।९ यत्‌ १।९। 


अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तेस्य रथाद्‌ इदं यत्‌ | 

र्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ रथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थे 
यत्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-रथस्येदम्‌-रध्यम्‌, चक्र वा युगं वा| 

उतार्य भासा अर्थ- (तस्य) षष्ठी- समर्थं (रथात्‌) रथ ्रातिमदिक से (इदम्‌) 
यह अर्थ मे (घत) यत्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०-रथ का यह (अगि)-रय्य+ रथ क्न अग पहिया का सूका। 

सिद्धि-रय्यम्‌ । रथस्‌ यत्‌। रस्य । रथ्यनठु। रघ्यम्‌। 

यह पष्टी-समर्थ रथ" ज़्न्द ते इदम्‌ अर्थ मे इस सक्र से भत्‌” मत्यय दै 


धस्येति च (९४/१८ / सो अग के अकार्‌ करा लोप होता है। रथः ते यत्‌" श्त्यय 
उको अक्यव अर्थ मे ह्वी अभीष्ट चै अन्यत्र नष्ठी 


अञ्‌- 
(३) पत्रपूर्वादञ्‌ ।१२.२। 

पठ्वि०-पत्र-पूर्वात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 

स०-पत्र पूर्वं यस्य तत्‌ पत्रूर्वम्‌, तस्मात्‌-पत्रूर्वात्‌ (ब्रीहिः) । 
पतन्ति गच्छन्ति येन दति पत्रम्‌, अश्वादिकं वाहनमुच्यते । 

अनु०-तस्य, इदम्‌, `रथादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य पत्रपूर्वाद्‌ रथाद्‌ इदम्‌ अन्‌ ¦ 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पत्रपूर्वाद्‌ रथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदमित्यस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अश्वरथस्थेदम्‌-आश्वरथं चक्रम्‌ ! ओष्ट्‌रथं चक्रम्‌ । गादभरथं 
चक्रम्‌ | 

अगर्यभि7स्सा अर्थे (तस्य) ष्टी समर्थ (पत्रपूवत्‌) पत्र-काहन पूर्वपदकाते 
(रथात्‌) रथ आतिपदिक से (इदम्‌) यह अर्थं मेँ (अञ्‌) अक्‌ प्रत्यय होता व 


उद्य०-अकवरथ (धोडागाडी। का यल-अश्तरय एहिया। उष्ट्रथ [उटगाी) का 
यह-ओष्ट्रक पहिया + गद॑भरथ (शधागाङ्गी) का यल-गार्दथरय फहिया । 


सिद्धि-जाश्वरथम्‌ { अश्वरथ+ङस्‌-+अन्‌। आश्वरभ्‌+अ। आ्वरथःतु । 
आण्वरथम्‌ ४ 
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ग्टा पष्ठी-समर्थु पत्रषव॑प्दवाले अष्करथ” जन्द ठे इदम्‌ अर्थ मे इस सूत्र से 
अज्‌” प्रत्यय है पुकवत्‌ अग को आदिकद्धि ओौर अगि के अक्र का लोषद्ेत है, ठेते 
ही-मौद्रस्यम्‌ः गरदमस्यम्‌ ¢ यला फी अश्वरथ" आदि ए्ब्दो से रत्‌" प्रत्यय उत्के 
अवयव अर्थ म अभीष्ट है अन्यत्र नही 


अञ्‌- 


(४) पत्राध्वर्युपरिषदश्च ।१२३। 

पठ्वि०-पत्र-अध्वर्यु-परिषदः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पत्रं च अध्वर्युश्च परिषच्च एतेषां समाहारः पात्राध्व्युपरिषद्‌, 
तस्मात्‌-पत्राध्वर्युपरिषदः (समाहारदरन््रः) । 

अनु०- तस्य, इदम्‌, अन्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः- तस्य पत्राघ्वर्युपरिषदश्च इदम्‌ अन्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ पत्रवाचिनः प्रातिपदिकात्‌, अध्वर्यु 
परिषद्‌भ्यां च प्रातिपदिकृभ्याम्‌ इदमित्यप्मिन्नर्थसञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (पत्रम्‌ } अश्वस्येदम्‌ (वहनीयम्‌)-आश्वम्‌। ओष्टम्‌ । 
गार्दभम्‌ । (अध्वर्यः) अघ्वर्योरिदम्‌-आध्यर्यवम्‌ । (परिषद्‌ } परिषद इदम्‌- 
पारिषदम्‌ 

आार्यभाकाॐ अर्य (तस्य) षष्ठी-सवर्थं (पक्रध्वर्ुपरिमदः) पक्रकाची {ज्व 
आदि) पतिपिक से एव॑ अध्वर्यु परिषद्‌ प्रातिपरिको ते (व) भी (हकम्‌ य्ह अर्य मे 
(अज्‌) अन्‌ प्रत्यय लोता द| 

उदका०- (पत्र अणक को यह-(वोढव्य)-अष्रव ्ूडवकार अदि। + उष्ट्र का यह 
(किोढय्य)- ओष्ट + गर्द का यह (कोढव्य)-गार्दभ (भार आदि) । (अध्वर्यु) अष्वर्यु नारक 
ऋत्विक्‌ (ययुर्ेदी विद्वान्‌) का यह-आध्व्यत कर्मा (परिषद्‌) परिषद्‌ का यह~फारिषद 
(कार्य) । 

सिद्धि- (2 आश्वम्‌ ।॥ अण्व उद्+अन्‌ । आछक्‌^+अ / आषङ्क+ मु । आश्वम्‌ + 

यां षष्ठी-समर्ण अश्व" छब्द पे इदम्‌ (किढव्य) अर्थं सें इस सत्र से अम्‌" प्रत्यय 
है / पुव॑वत्‌ अगि को अदिवद्धि ओर जग के अकार का लोप हेता है। का~ पत्र काल्ये 


पत्रकाची (अव आदि) शब्द से काह्याव्हनीय अर्थ मे ही शत्‌" प्रत्यय होता है। एसे 
ही- प्रारिषदय्‌ । 


(२ आच्वर्यकम्‌ # यहः अध्वर्यु" शब्द से अल्‌" पत्यय है / ओीरृणः' (६ । ४ १४८९, 
ते अग को गुण होता है! शेष कर्य पुर्ककत्‌ हे ८ 
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विरो षः प्ररिद्- प्रणिति ते तीन अकार की परिषदो का उत्ते किया है (६) 
शिक्षा-तम्बन्धी (२) समाज मे गेष्ठी-सम्बन्छी (२) राजास सम्कनधी। यषले प्रकार 
क्री परिषद्‌ चरणे के अन्तरगत एक पक्र कमी विद्वत्सथा श्री जो उच्चारण ओौर 
व्याकरण-सम्बन्धी तिपमो का तिष़चय करती फी ओर खा के पाठ आदि के विष्य मेभी 
जिसमे ककिर होता का/ सूत्र (५२/६२) मे चरण-प्ररिषद्‌ का की उल्लेख है 
(फाणिनिकालीन शारतवर्ण प २९४) । 
ठक्‌- 

(५) हलसीराट्ठक्‌ ।१२४। 

प०वि०-हल-सीरात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-हलं च सीरश्च एतयोः समाहारो हलसीरम्‌, तस्मात्‌-हलसीरात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, इदमिति चानुव्तति । 

अन्वयः-तस्य हलसीराद्‌ इदं ठक्‌ । 

अर्थः- तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थाभ्यां हतसीराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
इदमित्यस्मिन्न्थं रक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(हलम्‌) हलस्येदम्‌-हालिकम्‌। (सीरः) सीरस्थेदम्‌-सैरिकम्‌। 

सार्यभासाॐ सर्य (तस्य) पष्टी- समर्थ (िलकीरात्‌) हलः कीर आऋतिपविक 
मरे (इदम्‌) यट अर्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ अत्यय होता है 

उदा०- (हत) ढल का यह-हपतिक वैल अआदि। (कसीर) सीर=ठलविष्रेष कम 
गह-सैरिक (बैल) । हल में जुङ्नेकाला नैत आदि । 

तिद्धि-हानिकम्‌' । हत्ण+ठक्‌ । हत्लइक । लालिक+^सु ! लातिकम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ हल” शब्द से इदम्‌ अर्थे इस सूत्र सै ठक्‌" अत्यय है, 


किति च (७ (२? 8८} चै अग को आदिद्द्धि ओर पववत अग के अकार का तप हेता 
है / एसे ही-सैरिकस + 


वुन्‌ 
(५) दन्दाद्‌ वुन्‌ वैरमेथुनिकयोः।१२५। 
पण्विऽ-दन्द्रात्‌ ५।९ वैरमैथुनिकयोः ७।२। 
स०-मिथुनम्‌=दम्पती । मिथुनस्य कर्म॑इति मैथुनिका । कर्म= 
क्रियानिष्पादनम्‌। ्न्दमनोन्ञादिभ्यश्च' (५ ।१।१३३) इति मनोज्गादित्वाद्‌ 
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तुन्‌ प्रत्ययः । वैरं च मैथुनिका च ते वैरमैथूनिके, तयोः वैरमैथुनिकयोः 
(इतरेतरयोगद्वन््ः । 

अनु०- तस्य, इदमित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य दन्द्राद्‌ इदं वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः | 

अर्थः-तस्य इति अष्टीसमर्थाद्‌ दन्दसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदसित्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति वैरं मैथुनिका चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 


उदा०- विरम्‌) बाभ्रव्यश्च शालड्कायनरच तौ बाभ्रव्यशालड्कायनैौ, 
तयोः-बाभ्रव्यशालडकायनयोः । बाभ्रव्यशालङ्कायनयोरिदं वैरम्‌-बाभ्रव्य- 
शालङ्कायनिका । काकए्च उलूकश्च तौ काकोलूको, तयोः-काकोलूकयोः । 
काकोलुकयोरिदं वै रम्‌-काकोलूकिका। (भिथुनिका ) अत्रिश्च भरद्वाजश्च 
तौ अत्रिभरद्राजौ, तयोः-अत्रिभरद्राजयोः। अत्रिभरद्राजयोरियं मैथुनिका- 
अत्रिभरद्वाजिका। कुत्सश्च कुशिकश्च तौ कृत्सकृशिकौ, तयोः- 
कुत्सकुशिकयोः । कृत्सकृशिक्योरियं मैथुनिका-कृत्सकुकषिकिका । वुन्नन्तं 
स्वभावतः स्त्रियां वर्तते । 

सार्यमषा अर्य- (तस्य) पष्ठी- समर्थे (दनद्रात्‌) दन्धसज्ञक आऋतिपिफि से 
(द्देम्‌/ यढ अर्थ मे (कृन्‌) कृन्‌ त्यय खोता है वैरयृधिनकयोः/ जो (इदम्‌) यष प्रत्ययार्थ 
हं यादि व्ह वैर ओर मैधुनिका लये विथुत=वस्प्ती। दस्पती का कर्मा (क्रियाविशेष) 
गीथुतिकाम कटाती है । 

जद०- (विर बाश्रव्य ओर श्रलङ्कायन लोगं का यह वैर-का्व्यश्रालङ्कायनिका । 
कफ ओर उलुक का यह वैर-काकोलुक्तिक्। (ियुनिक्म) अत्रि ओर भराय लोगो की 
यष मधुनिका (विवाह सग्वन्ध)-अत्रिभरद्ाजिका! कुत्स ओर कुशिक लोगे की यह 
गयुतिका (गिकाह सम्बन्ध) -कुत्सकुशिकिकः। 

सिद्धि- काथव्यरलङ्केग्यनिका ¢ गाश्नव्यगालद्कायन+ओस्‌+वृन्‌ । काश्रव्य- 
शालदकायन्‌+अक/ नेश्रव्य्ालङ्कायनकन्टाय्‌। बश्रव्यद्ातडकायतिकमअ। 
वाश्रव्यणातङ्क्ायनिकानयु । काश्रव्यल्यालद्कायतिका। 

या षष्ठी समरथ दन्द्सलक काभव्य- शालङ्कायन ' शब्द पे इदम्‌ (वैर) अर्थं मे 
इस सूत्र से ङन्‌" मत्य हे वुकोरनाकौ" (७ (१९४ से वृ" के स्यान मे अक” अफ 
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हेता है। वुन्‌” अत्ययान्त छब्द स्वभावतः स्त्रीतिडग में लेते है अतः त्त्रीत्व-किवभा में 
जजाचतष्टायु" (> /१।४/ ते टाप्‌" अत्यय ओर श्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ (७।२।८४1 से 
अग के ककार से पृषवर्ती अकार को इत्वं लो है। ठेस ही-काकोतूकिक आदि । 


> 


(६) गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ ।१२६। 


पठ्विऽ-गोत्र-चरणात्‌ ५।९ वृञ्‌ १।१। 


सगोत्रं च चरणं च एतयोः समाहारे गोत्रैचरणम्‌, तस्मात्‌- 
गोत्रचरणात्‌ (समाहारद्रन्द्रः) । 


अनु०-तस्य इदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- त्स्य गोत्रचरणाद्‌ इदं वुन्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टी-समर्थाद्‌ गोत्रवाचिनश्चरणवाचिनश्च 
प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थे वु प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (गोत्रम्‌) ग्तुचुकायनेरिदम्‌-ग्लौचुकायनकम्‌ । उपगोरिदम्‌- 
ओपगवकम्‌ । कालापकम्‌ । मौदकम्‌ । पैपलादकम्‌ । (चरणम्‌) चरणाद्‌ 
धर्माम्नाययोरिष्यते । 


आर्यसा काः जर्थ- (तिस्य) प्ठी-तमर्यं (गोत्रवरणाद्‌ गोतरवाची ओर घरणवाची 
प्रातिपदिकं से (इदम्‌) पह अर्थ मर (वम्‌) वुन्‌ प्रत्यय ह्येता ॐ। 

उदा०- (गित्र) ग्लुवुकायनि का य~ ग्लौचुकायन (कर्य) । उरु का यह-ओैपगवक 
(कार्य । (चरण) कठ का यह {धर्मृ८ग्नाय) कोठक / कलाप का यह-कालाप्क मुद 
का यह-मौदक । प्रिप्लाद क्रा यह-पैप्छादक 


सिद्धि- गलौ चुकायमकम्‌ । गलुवृकायति+डस्‌+वुम्‌ । गलौुकायम्‌+अक। 
पवृकायनकम+लु । ग्लौचुकायतकम्‌ । 

यहां कष्छी- समय, गोत्रकाची न्तुचुकरायनि * शन्द स इदम्‌ अर्थ मे इस सूत्र से वृच्‌ 
प्रत्यय हे, पूर्वत्‌ वु" के स्यान मे अक" अरेणु अग को आदिद्धि ओैर अग के इकार 
क्रा तोप लेता ड, देसे की-ग्ैपमककग्‌ आदि, 

विशोक चरण्कयी आतिपदिक ते का०- चरण्दु श्रम्निययोरिष्यते 


(४/२ 1९२६) से धर्म ओर आस्तय (परठचछन्थ) अर्थ गे परत्ययतिधि लेती है। वैदिक 
विदाफीठ का प्रत्कीन नाम धरण” है, 
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अण्‌- 
(७) सङ्घाङ्कलक्षणेष्वज्‌यमिञामण्‌।१२७। 

पर्वि०-सङ्य-अुकं-लक्षणेषु ७ ।३ अमूयनिजाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यै) 
अण्‌ ।१।१। 

स०-सद्घश्च अङ्कैश्च लक्षणं च तानि संङ्घाङ्कतक्षणानि, 
तेषु-सड्घाइकलक्षणेषु (इतरेतरयोगद्न्द्रः) ¦ अन्‌ च थल्‌ च दम्‌ च ते 
अनूयनिलः, तेषाम्‌-अमूयनिमाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तस्य, इदमिति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य अनूचाम्‌ इदम्‌ अण्‌ सङ्चाड्कलक्षणेषु । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अन्ताद्‌ यञन्ताद्‌ इनन्ताच्च 
प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति संघोष्डको 
लक्षणं चेत्‌ तद्‌ भवति, यथासंस्यसत्र प्रत्ययार्थीविधिर्नेष्यते ! 

उदा०- (अन्‌) बिदस्य गोत्रापत्यं बैदः । बिदानानामघम्‌-संघः, अडकः, 
लक्षणं वा-कैदः। (यत्‌) गरगस्यि गोत्रापत्यं गार्ग्थः। गार्गाणामयम्‌-संघः, 
अङ्कः, लक्षणं वा-गार्गः । इन्‌) दक्षस्यापत्यं दाक्षिः । दाक्षीणामयम्‌-संघः, 
अङ्कः, लक्षण वा-दाक्षः | 

अयिः अर्थ (तस्य) यष्ठी-सम्भं (अनूयनिनकाम्‌)) अजन्त यन्तु इजन्त 


ऋकिपकिक ए (इवम्‌) यह अर्थ मे' (अण्‌) अण्‌ अत्यय होता है (सङ्घाङ्कलक्षणेवु) जो 
इवम्‌“ प्रत्ययार्थ है यरि कह सधु अक तक्षण हो, 

उदा०- (रष) किद का गोत्रापत्य-नैद। वैद लोरो करा सथ अक कवा लक्षण-वैद ^ 
(वज्‌ गर्ग क्र गोत्रापत्य-गार्य। र्ग लो का तषु अक्र का लक्षण-गार्ग। (इज्‌) दि 
लोगं क्रा सथ अक का लक्षण-दक्ष। 

तिद्धि- (2 कैदाः । बिद+अल्‌ । निद^० । विदाआस्‌+अणृ। विदाम । वैदूतम। 
कैद+जस्‌ । कैत । 

या रथम बिद” शच्द ते अनृष्यानन्तर्ये किदादिभ्योऽजु" (५ ।‡ ९०४] ते 
गोत्रापत्य अर्थ मे अस्‌“ प्रत्ययं होतः है । अनर्‌-लुंगन्त विद" शब्द से इत सूत्र से इदम्‌-यह 
(सथ अक लक्षण) र्थ में हत सूत्र से अण्‌^ प्रत्यय है यभिनोक्च' (२८४८१६४) से 
बहुत्व-विवष्षा मै अक्‌ त्यय का लुक्‌ लो काता है। तत्पश्चात्‌ निद” शब्द से यह 
अण्‌-प्रत्ययविधि टोती है । पुर्ववत्‌ अगर को आदिक ओर अग के अकार का लोप होत्ता डै। 
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(२) मार्गः ॥ गरगायन्‌ / गर्म । गर्मजामूपजण्‌। रमज । गगू्जि । गार्ग^जत्‌। 
गर्गः / 

यष्ट प्रथम भगदिभ्यो यत्नः (४८ /१ (१०५ से गोत्रापत्य अर्थ मे पञ्‌" प्रत्यय होता 
है / गल्‌-लुगन्त भर्ग" ज्न्द से इर शरत से पूवोक्ति अर्धं मे अण्‌ प्रत्यय @ै/ कहुत्व-विवसा 
मे पर्ववत्‌ यज्‌" प्रत्यय का तुक्‌ होतः दै । तत्पणकात्‌ गर्ग" श्रब्द ते अण्‌“ प्रत्ययविधि लेती 
है ८ परकक्त्‌ ॐ को अआदिकदधि ओर अग के अकार का लोप होता है। 

(३ दासाः ॥ दक्षइल्‌ । काकि । दाक्ि+आमूः"अण्‌ । दाक्चु-अ। दाक्ष^जत्‌ । दाक्षाः । 

यहा प्रम दक्ष" छब्द से अत इङ (११९५ ते इक्‌" प्रत्यय होता है। 
इन्त 'दाकि" अब्द त्रे पूर्वोक्त अर्थ मे इस सूत्र से अणू" त्यय दै। पूर्ववत्‌ अग को 
पर्ण्यकत्‌ आदिपरद्धि ओर अग के इकार क्रा लोप होता है। 

विशेष (2) अक मौर तण शब्द पयायकाकी रूप मे अयुक्त होते है किन्तु 
गछाः दोनो पदीं का ग्रहण किया ग्या दै / अत्तः यहा अक्र जर लक्षण मेँ गह अन्तर डैकरि 
अङ्क (चिह्न) गौ आदि प््ुगें मे अवस्थित होता हआ उनका स्व (आत्मीय) नही छोता 
है किन्तु ल्षणभरुत प्रार्थ का चिह्टभूत स्व (आत्मीय) होता है। जैद किव लोगो का 
तियारूप विह्न स्व आत्म्यि लस्षण है 


२॥ यटा अजू यजू इन्‌ अत्य्यान्त तीन प्रातिपदिक ठै जर सध अकरः लक्षण ये 
तीन प्रत्ययार्थं ठ उतः यथास्ख्यमनृदेश्नः समानाम्‌" (१३ 122} ठे यथास्य प्रत्ययविधि 
लेनी चाहिये किन्तु यहा यथासख्यता अभीष्ट नली है । यथासस्यता के निकारण के निये 
वैयाकरण यला शोष" गर्द का ग्रहण करते है क०- शछोषग्रहणमत्र कर्तव्यसृˆ 4 घोष~प्राम / 
अणप्रत्यय-विकल्पः- 

(८) शाकलाद्‌ वा।१२८। 

पठ्वि०-शकेलात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, इदम्‌, अण्‌, सड्घाड्कलक्षणेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य शाकलाद्‌ इदं वाऽण्‌ सङ्धाङ्कलक्षणेषु ¦ 

अर्थः -तस्य इति षष्टीसमर्थांत्‌ शाकलात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन अण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति सडघोऽ्डको 
लक्षणं चेत्‌ तद्‌ भवति, पक्षे च वुु प्रत्ययो भवति | 

उदा०-शकलस्य गोत्रापत्यम्‌-शाकल्यः, शाकल्येन प्रोक्तम्‌-शाकलम्‌ | 
शाकलम्‌ अधीयते-शाकलाः ! शाकलाना सङ्घः, अङ्कः, लक्षणं वा-शाकलम्‌, 
ज्लाकलक वा | 
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-आर्यमाका< अर्य- (तस्य) षष्ठी-सयर्थ (शाकलात्‌) शाकल प्रातिपदिक सै 
(इदम्‌) यष अर्थ गै (गा) क्रिकल्प से (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता दै (सङ्घाङ्कतक्षणेषु) जो 
हदम्‌ यढ" दै यदि क्ट सथ अक्त का लक्षण छो 

उका०- कलत का गोत्रापत्य-्ाकल्यं शाकल्य आचार्य के द्वाद परोक्त ग्रन्थ-शकल । 
शाकल्य आवार्य के द्वारा श्रोक्त श्रन्थ के उष्येता (छत्र)-णकल। शाकले का सथ 
अक वा लक्षण-ग्ाकते वा णाकलक कात है । 

सिद्धि-(2/ शाकलम्‌ । छकत-यन्‌ । ग्रकतृरय/ श्णकल्य । ४ श्कल्य^अण्‌ । 
शाकलू-अ / एकल । । आकल-अण्‌ / शाकल / शाकले / / श्ाकल+अण्‌ । शाकलू^-अ । 
शाकलः+जस्‌ । शाकलाः ^ 

गहं प्रधम छ्कल* शब्द से ग्रगरिभ्यो यस" (८12 ।१०५॥ से गोक्रापत्य अथं से 
यञ्‌" त्यय करने पर शाकल्य“ छन्द चिद्धे हेता है । छकल्य' छब्द से कण्वादिभ्यो गोन 
(> /? ।08) से ग्रोक्त अथं मेः अण्‌" प्रत्यय करने पर तथा (आयत्यस्य च तद्धितेऽनाति) 
(६ । ४“ +‰५१/ छे यकार करा लोप होने पर शाकल" शब्द बनता है । श्राकल” शब्द से 
तदक्षीते तद्वेद (४ /२।५९) से अध्येता-वेद्िता अर्थ मे अण्‌" अत्यय लेता ठै ओर 
उठके मोक्तार्धक छोने से भरोक्ताल्तुक्" (४८ ।२ 228) से अणू" प्रत्यय को लेप दो 
गाता है । तत्पश्चात्‌ उस कण्ठी-समर्थ चरणकाची शकत" छन्द से इदम्‌ (सष अकः 
लक्षण) अर्थ ये इपर सूर से अणू" प्रत्यय होता है ८ पुर्ववत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धि 
ओौट अण के अकार का लोय हेता है, 

(२ शाकलकमय्‌ 4 यहा षण्ठी-समर्थ चरगकाची शकल” छ्रन्द छे इदम्‌ (सष 
अक लक्षण) अर्थ सै विकल्प षश्च यँ शरोत्रचरणाढ्‌ कुल्र' >“ /३ १२९५ से वुल्‌ ' प्रत्यय 
है! ए्क्त्‌ कु" के त्थान में अक" आदे होता है, छेष कर्य एकवत्‌ है। 

विरेकः शाकल-ग्राकल्य आचार्य ने ऋग्वेद का प्रदपराठ काया धा निसक्म 
पाणिनि में उल्लेल है (तस्वखौ शाकल्यस्येतावनाषे ¢ (४ ८१६) । सकल श्रोक्त शालो का 
अध्ययन करनेवाले विद्वानों का भी (५ (३ 1१२८) सूत्र मे उल्लेख है । दते श्रकल चरण 
कते थ शाकलेन प्रोक्तमधीयते-श़्कलाः ऋक्संहिता क वर्तमान सस्करण शकल शाखा 
का हं (पाणिनिकालीन भरतवर्फ भ ३९४१ । 


ञ्यः 
(६) छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबह्वचनटाञ्ञ्यः ।१२६ | 
पऽवि०-छन्दोग-ओविधक-या्ञिक-बल्वुच-नटात्‌ ५।१ ज्यः १।१। 
स०-छन्दोगश्व जओकिथिकश्च याज्ञिकर्च बद्वुचश्च नटश्च एपतेषां 
समाहारः-छन्दोगौक्धिकयाज्ञिकबल्वुचनटम्‌, तस्मात्‌-छन्दोगौक्थिकयाश्ञिक- 
बह्वचनटात्‌ (समाहा रट्रन््ः) | 
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अनु०-तस्य, इदमिति चानुवतते । 

अन्वयः-तस्य छन्दोगौक्धिकयाज्निकबल्युचनटाद्‌ इदं व्यः । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यश्छन्दोगौक्थिकंयाज्ञिकबह्वृचनटेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य इत्यस्मिन्नर्थे ज्य: प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (छन्दोगः) छन्दोगानां धर्म॑ आम्नायो वा-कछान्दोग्यम्‌ । 
(ओक्थिकः) ओक्थिकानां धर्म आग्नायो वा-ओक्थिक्यम्‌ । (यान्ञिकः) 
याज्ञिकानां धर्म आम्नायो वा-या्ञिक्यम्‌ ! (बल्वचः) दल्वुचानां धर्म 
आम्नायो वा-बाह्वृच्यम्‌ ¦ (नटः) नटयनां धर्म आम्नायो वा-नाट्यम्‌ । 


चरणाद्धर्माम्नाययोरर्धयोः प्रत्ययो विधीयते । तत्साहचर्यान्नटशब्दादपि 
धर्मास्नाययोरेवार्थयोः प्रत्ययो भवति । 

अर्यमाकाड अर्य (तस्य) फव्ठी-समर्थ (छन्दौग्प्नटात्‌ छन्केण. ओङ्िक 
याजकः कहक्रचः नट मफतिफदिकरे ठे (हदर्‌) शह" अधं में (व्यः ज्य अत्यय हेता है। 

उक (@छिन्देग) छन्दो का यह (धर्मआप्नाय छ्मन्दोय । (आक्थिक। ओज्यिको 
का योह (धर्मस्य) ओक्थिक्य ! (धालिक॥ यतिक का यह (धर्म८आम्नाय। याजक / 
(नर।॥ ने का यह (धरम~आर्नाय) नार्य । 

चरण (वैदिक विद्यापीठ) काकी शब्दो ठे क्षमं ओर आम्नाय (पाठ्व्रन्ध) अर्थ मे 
प्रत्यय लोता £ै। यो शर्ट" छब्द का चरणकाची शब्दो के साध फाठ होने से नट श्यं 
ते भी शर्म ओर अआस्नाय अर्थे मे त्यय होतः है। 

विद्धि-व्मन्दीग्यम्‌ 4 छन्दोगः -आमूतत्य । छण्योगूनय । छान्योःयतसु । छन्दोग्यम्‌ । 

यला षष्टी-समर्थं छन्दीगर" शब्द से इदम्‌ (धर्म८आन्ाय) अर्थ ने इस सूत्र मेः तय" 
प्रत्यय है। परकवत्‌ अग के आद्धिद्धि ओर अग के अकार क्म तोप होत्रा टै! एते 
ही-सकिथिक्यमु; आदि । 

विख (2) छन्दोग-मायकेद का गने केरेमरेकाते सामवेदी ब्राह्मणो को 
छन्दो कहते है । छन्कोग नायक चरण का धर्यं एवं आम्नाय छान्दोग्य कहाता है । 

(२) ओर्थिक- उद्गाता द्वारा गेय सामो के तश्र को उक्थ क्ते थे, क्यो का 
तिर्य सामवेदीय चरणं क्री परिषदो का कर्तन्य भा! उसके तिए निस ग्रन्थ केकिसिणि 
हैजा वेह उक्थ" ओर उसे पट्टने-पडानेकले तलोम ओौक्िकण कटे गये (पाणिनिकरोतीन 
भारतवर्म पठ ३२८) । 

(२) यानिक-यज्ीय कर्मकाण्ड का अध्ययनं केरनेकाते यािक कत्ते ये। 
यिकः चरणे क धर्मअाम्ताय याक्तिक्य कल्लाता भा 
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(४ कह्कच-कल्छच ऋग्वेदं कमा अत्यन्त उ्रधिद्ध चरण धा। पतन्जलति के 
एकक्शितिष्ा काद्छ्च्यमृ" क्वणे ठे शिदिति लेता क कि ट्वो के २ भेदव 
ग्रासय थी । 


(६/ नरस्य नटो से सम्बन्धित कोई रन्ध धा। यटा उतक्रा घरणकाची 
छन्दोग' आदि के पा पठ हणे से कित्ति लिता है कि उस नाट्वग्रन्थ की आस्ताय 
(छन्दोग्रन्थ) के ससान प्रतिष्ठो धी । 
वुञ्‌-प्रतिषेधः- 

(१०) न दण्डमाणवान्तेवासिषु 1१३०) 

पऽविण-न अव्ययपदम्‌, दण्डमाणवान्तेवासिषु ७ ।३। 

स०-दण्डग्रधाना माणवा दण्डमाणवाः । (मयूरव्ंसकादयण़चः 
(२।१।७२) दति मध्यमपदलोपिसमासः । दण्डसाणवाश्च अन्तेवासिनश्च 
ते दण्डमाणवान्तेवासिनः, तेषु-दण्डमाणवान्तेवासिषु (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०- गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ (४ ।३।१२६) इत्यतो गोत्रग्रहण- 
मिहानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य गोत्राद्‌ इदं वुञ्‌ न दण्डमाणवान्तेवासिष । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ इत्यस्मिन्नर्थ 
वुञ्‌ प्रत्ययो न भवति । दण्डमाणवान्तेवासिष्वभिधेयेषु | 

उदा०-गोकक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-गौ कक्ष्यः । गौकक्षयेण प्रोक्तम्‌ 
गौकक्चम्‌। गौकक्षम्‌ अधीयते-गौकक्षा दण्डमाणवाः, अन्तेवासिनो वा| 
दाक्षकाः । माहकाः । 

उनार्यम्तीखाॐ अर्थ (तस्य) षष्ठी समर्थ (गोत्रत्‌) गोत्रकची प्रातिपदिक से 


(द्वम्‌) गह अर्थे में (वम्‌) कृन्‌ प्रत्यय नी लेता दै (दण्डमाणकान्तेकातिु) यदि वहाः 
दण्ड्माणक ओर अन्तेवासी अर्थ अभिधेय डो; 

उदाण-गोकङ् का गोक्राप्त्य-गौकष्य कष्टता है। गौकषष्य अवार्य के द्रारा मोक्त 
परन्य-गौकस । गकस के अध्येता (कछत्र)-गौकफतः दष्डमाणक^अन्तेकासी (भिष्य) । दक्ष 
का गोत्रापल्य-दाक्षि। दाक्षि आचार्यक द्वारा प्रोक्त प्रन्थ-दाक्ष। दाश्च ग्रन्थ के अध्येता-दाक्ष 
दण्डमाणके.“अन्तेकाठी / महक क्रा गोत्रापत्य-म्टकि।/ माकि आक्यं के द्राय प्रोन्त 
पन्थ साहक् । मोहक ग्रन्थ के अध्येता-माष्टकः दण्ठमाणव८“अन्तेवापी 
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विद्धि. गौकक्षाः गोकक^उस्‌्यज्‌॥ गौकशू+य। गौकस्य।। गौकस्य+अर्‌ । 
गौकेसअ । गौकतयु । गोकक्ष । मौकक्षा-अण्‌ गौकष्+० । गौकषः । 
यहा प्रथम शरक" छन्दं से गग्दिभ्यो यज्ञ (२८1? ८९०५) से गोत्रापत्य अर्थ मे 
यज्‌ प्रत्यय होता है । फिर गोत्रप्त्ययान्त शौकस्य ' ब्द से कण्वादिभ्यो गोत्र (४ २ (९6; 
से आरक्त अर्थ स अण्‌" प्रत्यय करने एर (आपत्यस्य च तद्धितेऽनातिः (६ (८/५) से 
यकगृर क लोप होत है । शकक “ श्न्द से तदशीते तद्वेद" (७ २? (५९) छे अध्येता-वेदिता 
अर्थ मे अण्‌" प्रत्य होता है किन्तु श्रोक्ताल्तुक्‌ ' से उस अणू प्रत्यय का लोए हो जता 
है गौकक्ष्य" छब्द से गरोत्रप्रत्यथान्त होने सेः गोत्रचरणाद्‌ वक (५/३ (१२६१) से र्त 
दुम्‌" अत्यय का प्रतिणेध होने पर कण्कादिध्यो गत्र" (२ 128) चै विहित “अधः 
म्रत्यय अवशिष्ट रह जाता दै, 


(२) दकाः । व्छ+इर्‌+ दालू+इ / दाननिजण्‌/ दाकष्‌+अ । दा्ष+जस्‌ । दाक्षाः । 

यहा प्रथम दक्ष" शब्द से गोत्रापत्यं अर्धं ये अत इव्‌" (५/९।९९५) घे इल्‌ 
प्रत्यय होता &ै। पेकचरणाद्‌ वृक (४/३ 1१२६ ते प्रप्त वृम्‌ प्रत्यय को इस सूत्रसे 
प्रतिषेध होने ए़र इम्श्च' (2/२ (2२५ से अणू" प्रत्यय शेता है । शेष करय पू्वक्त्‌ ड ‹ 
एदे दी- माटफाः । 

विरे (?/ दण्डमाणव ॥ छोटी श्रेणियों के छक्र कने दण्डमाणवं कृते धे । 
तत्वकोधिती के अनुखार दण्डपाणवे' कह कटलाता श नितका अभी उपनयन सर्कार म 
दज लो काशिका के अनुसर फक आदि का दण्ड धारण करनेवाले चयप्र फो 
दण्डमाणत" क्ते शरै (दण्डप्रधमना णकाः दण्डमाणका--काशिक) ! के अपना उ तिये 
हये आश्रम मे इद्र से उधर फिरते दिख देते भे। 


(२) अन्तेवासी-जक केद ग्ने का सरमय अता ते आकायं उस श्ाणक' का 
उषनयन-सस्कार करते थे / इत सत्कार के गाद कह काणक" वच्चे अर्थो २ अरचर्यका 
सामीप्य आप्त करता श ए मनत काच कर्णा आचार्य के सङीप यृष्चा दज ब्रह्मचारी 
अन्तेकासी ' ईस अन्विताधं पदेकी करो धारण करता फा (ए्णिरिकालीन भारतवर्फ पृ 
९७६७ । 


छः- 
(११) रेवतिकादिभ्यश्छः ।१३१। 
पंण्वि०-रैवतिक-आदिभ्यः ५।३ छः १।१। 


स०-रैवतिक अदिर्थेणां ते रैवतिकादयः, तेभ्यः-रैवतिकादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 
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अनु०- तस्य, इदमित्यनुवर्तते । 
अन्वधः-तस्य रेवतिकादिभ्य इदं छः | 


अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्धेभ्यो रैवतिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
इदमित्यस्मिन्नर्थै छः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-रेवत्पा अपत्यम्‌-रैवतिकः ¦ रैवतिकस्येदम्‌-रेवतकीयम्‌ | 
स्वपिश्चस्याप्त्यम्‌-स्वापिशिः । स्वापिशेरिदम्‌-स्वापिज्नीयम्‌ । 


रैवतिक । स्वापिशि । क्षेमवृद्धि । गौरग्रीवि । ओदमेयि ¦ ओदवाहि । 
बेजवापि । इति रेवत्तिकादयः ¦ । 


अर्यमा कार अर्य (तस्य) षष्टी-समरफ (रैवतिकादिभ्यः रैवेतिक आदि 
प्रातिप्रिकं से (इदम्‌) पह" अर्य ये (छ) छ प्रत्यय लेता दै 

उ्दया०-रेव्ती का पुत्र-रैवतिक। रैवतिक का यष्ट-रैवततकीम। स्वपि क्रा 
पुत्र-स्वापिशि। स्वापिशिक्य यह्ट-स्वोदि्गीय । 


विद्धि- (९) रैक्तकीयम्‌ ॥ रेवती+ठ्‌ / रैक्त्‌+इक/ रैवतिक ८। रक्तक । 
रैक्त्क्‌+ ईय / रैवतकीय+सू/ रैक्ठक्ीयय्‌ / 

यटा प्रथम रेवती शब्द से अपत्य अर्थ मे रेक्त्यादिभ्यष्छज" (५/2 ४ ६/ स 
ठक्‌" मत्पय होता है । पुनः फष्ठी- समर्था गोत्रमत्यन्त शैकतिक ' शब्द प्रे इदम्‌ ' अर्थं मै 
हस भत्र ते छ” प्रत्यय लेता है! यहा %क्रेचरणाह्‌ वु (०८१२ 12) से वुन्‌ ' मत्यय 
प्राप्त छा अततः उदके काचक छ" मत्य कठ विधान क्रिया गया है 


(२) स्वापिज्ीयम्‌ । स्वपिश्+इन्‌ । स्वकापिष्र+ह। स्वाफिशि।॥। स्वापिशिमह। 
स्यिशडय । स्वापिीय+सु । स्वकपिष्णीयम्‌ । 


यह प्रथम स्वपि" फ्न्द से अपत्य अर्थ (अत इञ (४ ८४ ।९५॥ रे इम्‌ प्रत्यय 
है । पुनः फष्ठी-सवर्थ गोत्रप्रत्यणान्त स्कापिशि^ ष्ठ से इदम्‌" अर्थम इत सूत्र से छः 
प्रत्यय होता है । यटा इतश्च" (८१२ 08२ ते अण्‌" प्रत्यय प्रप्त श अतः यह उत्को 
बाधक छ” प्रत्यय क्रा विधान किया गया है। 

विशेखः काशिकाततिकार फ जयादित्य ने कौपिन्जिलह्यस्तिपदादणुः आयर्वणि- 
कस्येकलोपएच" इन दीनो को पाणिनीय सूत्र मानकर इनकी व्यास्या की है । सहाभाष्य के 
अनुरखार ये दोनो वारतिकरूत्र है अतः इनका या पवेचन नही किका जाता दै। 


1१ ङेति शोषार्थमत्ययप्रकरणम्‌ । 6 
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विकाराक्यवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तस्य विकारः ।१३२। 

पण्वि०-तस्य ६।१ विकारः १।१। 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ विकारो यथाविहितं प्रत्यनः । 

अथः-तस्य इति षष्टीसमर्थातत प्रातिपदिकाद्‌ विकार इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, इत्यधिकारोयम्‌। प्रकतेरवस्थान्तरं विकार 
दूति कथ्यते । 

उदा०-अषश्मनो विकारः-आश्मः, आएएमनो वां । भस्मनो विकारः- 
भास्मनः । मु्तिकाया विकारः-मार्तिकः | 


उआायश्ि कपः अर्थ- (तस्य) षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक से (विकारः) विकार अर्थः 
म यथाविहित प्रत्यय लेता है, 

ऊद्या०- अश्मा (पत्थर) का विकार-आ्म का आमन । भस्म का विक्रार भूत्य । 
मृत्तिक (मिद्ी) का विकरर-यातिकि। 

सिद्धि मायः # अ्पनूङस्‌+अण्‌ । आह्मन्‌+अ । आनू-अ । आटमः । 

यहा एष्ठी- समथ अण्यन्‌ " शव्द तरे इदम्‌ अर्थ मे इस सूत्र से यथातिहित प्रत्यय का 
विधान किया गया है अतः %रृदीव्यतोऽण्‌" (४८ 4? (८८) रे यथाविहित प्रगृदीव्यक्तीय 
अण्‌" प्रत्यय टोता है । पूववत्‌ उण के अद्धि ॐर क~ अश्मनो विकार उपसस्यानम्‌ः 
(६ ८८ (९४ ते अश्यन्‌ ' शल्य के टि-भागः (अन्‌) का विकल्प दे लोप लता है/ जहा 
टि-भाग का त्येप नहली होता वहा-आष्यनः । ठेते ही- भात्यनः मार्तिकः आदि, 

किर्छ खड ततस्य इस षष्ठी-समर्थ विभर्ति की अनुतर्ति होने पर एन. इस सूत्र 
म॑ ठ्य " प्रद का गहण शे” (४२१९२) इस एेष-अधिकार कमी निवद्ति के तिये है, 


यथाविहित प्रत्ययः- 
(२) अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्य-।१३३। 
पणवि०-अवयवे ७ 1१ च अव्ययपदम्‌, प्राणि-ओषधि-वु्षेभ्यः ५।२। 


सण-प्राणी च ओषधिश्य वृक्षश्व ते प्राण्योषधिवृक्षाः, तेषु- 
प्राण्योषधिवृक्षेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तस्य, विकार दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य प्राण्योषधिवृक्षेभ्योऽवयवे विकारे च यथाविहितं 
नप्ययः | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणि-ओषधि-वृक्चवाचिभ्यः 
ग्रात्तिपदिकेभ्योभ्वमवे विकरे चार्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति 
इत्यधिकारोऽयम्‌ | 


उदा०- प्राणी) केपोतस्यावयवौ विकाश वा-कापोतः। मायूरः । 
तैत्तिरः। (ओषधिः) मूर्वाया अवयवो मौर्वं काण्डम्‌ । मूर्वाया विकारो 
मौर्वं भस्म ¦ वृक्षः) करीरस्याक्यवः कारीरं काण्डम्‌ । करीरस्य विकारः 
कारीरं भस्म, 

अर्यकः अर्थ- (तस्य) षष्ठी- यमर्थ (पाण्योषधिवसेभ्यः,) माणी ओषधि 
ओर कवारी प्रतिफदिके से (अवयवे) अक्यक अ (च) ओर (विकारः) निकार अर्थे 
यथाविहित त्यय होत वै । 

उदका०- (प्राणी, कपोत~कनठर को अक्सव का दिकार-कापेत। मरुर=मोर का 
अक्यव का विक्र गूर। तित्तिरि-तीतर का अक्यक का विक्रर-कैतिर। (आषधि) 
वा= मरोटफती का अक्यव-मौरकं काण्ड (तना) । सूर्वा का किक्ार-ीरव भस्म (वका) 
क्ररीर-कैर का अक्यक्-कारीर काण्ड (तना)! करीर का विकार करीर भस्म 

शिदि- (‰/ कपोतः । कषोत+डसू+*अल्‌ । कावोतू्‌^अ कापोठस^सु । कापोतः । 

यहां फष्टी- समर्थ माणीवाी कपत” एब्द से अवयव ओर विकार अर्मे टस प्रत्र 
से यथारिहित अत्यय का विधान किया गया है अतः इस अधिकार मे कह्थमाण 
प्राणिरजतादिन्योऽजू" (४ र (१५२) से यथाविहित अब्‌ * प्रत्यय होता है । पूर्ववत्‌ अ 
को आद््द्धि ओर अ के अकार का लोप कोता है! दरे ली-माकररः, तैत्तिरः। 

(२ भोरवस्‌ / मूर्वा^ठस्‌"जण्‌ । मौकृ+अ / मौर्व^तु / मौक्‌ । 

यटा षष्ठीसमर्थः ओणधिकाकी शर्वा" शब्दं से अवयव ओर विक्रार अर्थ सेः इत चूर 
से यथाविहित प्रत्यय को विधान करिया गया है । उत्तः श्रागदीव्यत्तोऽण्‌" (४ /¢ ८३) ते 
यथाविहित उगूवीव्यतीय अण्‌ ' प्रत्यय होता है। पुर्ववत्‌ अ को आददद्धि ओर अग के 
आक्र का लोप होता है, एसे ढी-करीरम्‌। 


विशेषः (£, गर्वा मरोठकली नाम की केल जिसके रेणे निकालकर धनुष को 
तदे की ञोरी ओर कषत्रिय क कटिसूत्र बनाया काता है (शन्कर) । 
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(२/ ओषधि ओर कक्ष मे यह अन्तर दै करि ओषधयः फल-एाक के पवात्‌ तष्ट 

हो जाती ठँ तक्ष नी! कृश पुष्पवान्‌ ओर फलवान्‌ होते है, वनस्यतियां केक्ल फत्वान्‌ 
होती है। क्च मेँ केनस्यतियो का भी अन्तभवि लो जाता है, 

(र॥ इस प्रकरण मे विधीयत श्त्यय प्राणी ओयधि ओर उवाच पातिपविको 

परे अक्यव ओर निकार अथं में होते दै अन्य प्रातिपदिकं से केवल तकार अर्थम हेते 


हः क्योकि य कविकरार ओर अवयव अर्धं का एक साथ अधिकार इत्र अपवाद के दिद्ान कै 
तिये किया गया दै, 


अण्‌- 
(२) बिल्वादिभ्योऽण्‌ १३४ । 

पण्वि०-विल्व-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-बिल्व आदिर्येषां ते बिल्वादयः, तेभ्यः- बिल्वादिभ्यः (बह्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य बिस्वादिभ्योऽ्वयतवे विकारे चाऽण्‌ | 

अर्थः- तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थभ्यो बिल्वादिभ्यः प्राततिपदिकेभ्योष्वयवे 
विकारे चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दिल्वस्यावयवो विकारो वा दैल्वः। गवेधुकाया अवयवो 
विकारो वा गावेधुकः । 

विल्व । ब्रीहि । काण्ड । मुद्ग | दक्षु । वेणु । गवेधुका । कर्पासी । 
पाटली । ककन्धू । कुटीर । इति बिल्वादयः । | 

उतर सा खा5 अर्थ (तस्य) पष्टी-लसर्थ (किल्वादिभ्यः) वित्य आदि मातिषलिकों 
से (अवयवे) अक्यव (च) ओर (ककिर: विकार अर्थ ये (अछ्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-किल्क=केलपिरी का अवयव का विकार-बैल्व । वे्ुकाल्(गौ आदि पुज 
के छाने का एस) का अक्यव वा विकार-गविश्ुकं । 

पिदि- (2) बैल्वः । विल्व+डर्‌+अणृ । वैल्व्‌+अ। कौल्वमसु । कैल्वः । 

यहा एण्ठी-समर्थ बिल्व" शब्द स अवयव ओर विकार अर्थे में इस सत्र से अण्‌ 
प्रत्यय ठ/ पूर्ववत्‌ अण को आदिष्द्धि ओर अग के अकार का लोप छेत्ता है। 
रित्वतिष्ययोः स्वरित्ये का" {किट्‌ ४८२३ से जनित्व” ए़ब्द अन्तस्वरित का अन्तोदात्त 
होने से अुदात्तादि कै-विल्व, विल्वः ॥ अतः अनुदात्तादेश्च" (४ ८३ (१२०) से अन्‌ ' 
प्रत्यय प्राप्त धा। यह अण्‌" प्रत्यय उस्रका अपवाद है 
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(र/॥ गावेष्ुकः । गवेधुका+टस्‌+उण्‌ । गवेधुकू+अ। गावेष्ुकनमु । गारेष्ुकः । 

यछा षष्ठी-समर्थ गवेधुका" शब्द से पुक्व्त्‌ अण्‌" शरत्यय ठै/ या कोपश्षाच्यः 
(> 1३ ३७ सै ही अण प्रत्यय षिद्ध भा किन्त मयड्वैतयोभक्ियामभल्याच्छ्दनयोः' 
(ॐ 4३ ।2२॥ दे यद्‌“ प्रत्यव शी प्राप्त होता है। अतः यह अण्‌" प्रत्यय उस प्रवद्‌" 
प्रत्यय का अष्काद है। 
अण्‌- 

(३) कोपधाच्च ।१३५। 

प०विऽ-कोपधात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-क उपधा यस्य तत्‌ कोपधम्‌, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य कोपधाच्च अवयवे विकारे चाऽण्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमथात्‌ ककारोपधात्‌ प्रातिपदिकाच्च यथायोगम्‌ 
अवयवे विकारे चाथ॑ऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तकोँविंकारस्ताकवम्‌ । तित्तिडीकस्यावयवो विकारो वा 
तैत्तिडीकम्‌ । मण्डूकस्यावयवो विकारो वा माष्टूकम्‌ । दर्दरूकस्यावयवो 
विकारो वा दा्दुरूकम्‌। मधूकस्यावयवो विकारो वा माधूकम्‌ | 

उत्यशिकाड अर्थे (तस्य) षष्ठी. तमर्थं (कोपात्‌) ककार उपश्षवान्‌ प्तिपिकि 
से (च) भी (अकयवे) अक्यव (च) ओर (किकारः॥ ककिर अथं मे (अण्‌) अण्‌ प्त्यय 
लेता है 

उदा०-तकुं (क्कू जिस एर चर्ख में पूत लिष्टता कता है) का क्िकार-ताक्न 
(प्रित) ८ पित्तिजीक= इमी के कभ का अक्यव का विकार-तैत्तिीक। गण्टूकमेढक का 
अक्यद वा विकार-मीप्टूक ! ददुहूक~= मेदक कृ अवक्व का विकार -दा्दृूक । मष्क महर 
के व्ल क अक्यवे का विकारया 

विद्धि- तार्कवम्‌ । तकुनडस्‌+अग्‌ । ताक^य/ ताकव^तु। ताक्वम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ ककारोपध तर्कु छन्द से विकार अर्थं मे इत सूत्र से अण्‌" 
अत्यय कहै यह ओरल (८२८३९ पे प्राप्त अनृ" प्रत्यय के अप्कादं है, 


तद्धितेष्वचामादेः" (८ ।२12४७॥ से अ को अदिष्द्धि तथा ओणि" (६ । ८२८६, 
छे अग्र क्रे गुण होता ह, रसे ली- दित्तिकीकम्‌' ॐरि। 
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ठित्तिजीक आदि शब्द लघावन्ते०" (पिट्‌ २१४९ पे गष्योदात्त हने से अनुदात्तादि 
है अतः यह अनरुदात्तादेष्वः (> ८२ {2 ४८०/॥ स सप्त “अज्‌ त्यय का अपवादं है। 

विशेखऽ यहा तक" शब्द ते केवल विकर अर्थ मे ओर तिक्तिजीक (कभ) 
मण्डूक (गढक) दर्दृहूक (रढक) मष्क (कक्ष) इन ऋणीकाची ओर कषकाची एन्दो से 
अक्यवे च प्राण्योधित्रक्ेभ्यः" (८/२ १२५ इ तियम-सूत्रे से विकार ओर अवयव 
अर्थं मै अ" प्रत्यय होता ङ 
अण्‌ (पुक्‌) 

(४) "पुजतुनोः षुक्‌ ।१३६। 

प०वि०-त्रपु-जतुनोः ६।२ षुक्‌ १।१। 

सण०-त्रपु च नतु च ते त्रपुजतुनी, तयौ:-त्रपुजतुनोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः} ¦ 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य त्रपुजतुभ्यां विकारौऽण्‌ तयोस्च षुक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां त्रपुजतुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विकार 
इत्यस्मिन्नथ॑ऽण्‌ प्रत्ययो भवति, तयोश्च षुक्‌-आगमो भवति । 

उदा०- (नप) त्रेपुणो विकरारः-त्रापुषम्‌ । (जतु) जतुनो .विकारः- 
जातुषम्‌ । 

प्रयामः का अर्य- (तस्य) यष्ठी-समरण (व्रपृजतुनोः) त्यु जद मातिपिक ते 
(विकारः+ विकार अं मे (अणू) प्रत्यय हता है (कुक्‌) ओर उन्हे फक्‌ आगम छतत है! 


उदा०- (निषु तरयु~-सीसाराय का विकार त्रापृण८ जतु गोदना का 
विकार जातु । | 

सिद्धि तपृषम्‌ । क्पु+उस्‌+अण्‌। त्रपृषुक्+अ ॥ त्रुषू+अ । त्रापुनसु । तर्पणम्‌ । 

यता एष्ठी-सयर्थं त्रप" छब्द घे विक्रार अर्मे इत दत्र से शरण" प्रत्यय ओर 
त्रप" एब्द क पुण आगम लो है। यकवत्‌ अग करे आद्िद्धि होती है! एते 
ही- जातुषम्‌ + 
अञ्‌- 

(५) ओरञ्‌ ।१३६। 
पर्वि०-ओः ५।१ अन्‌ १।१। 


अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च इत्ति चानुवर्तते । 


४३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 
अन्वयः- तस्य ओरवयवे विकारे चाऽ्‌। 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ ओः=उकारन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-देदेदारोरवयवो विकारो वा दैवदारवम्‌। भद्रदारोरवयवो 
विकारो वा भाद्रदारवम्‌,। 

उपायम वक ऊर्थ- (तस्य) षेष्ठी- तमयं (ओः) उकारान्त प्रातिपदिक से (अवयवे) 
अवयव (च) ओर (विकारः) ककिर अर्थं मे (अम्‌) अम्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-देकदार का अवयव किकार-दैकदार्त । देवदोह-तेवक्रार एक हाड़ी पेड है 
जिसकी लकी क्ट्ी हली ओर फीले सोः की. लेती है। भद्रदारु का अवयवे का 
विकिर-भ्दारक। श्रदारु" छन्द देक्कार” का परयाथकाद्री है, 

सिद्धि-दैकदयारकम्‌ । देवदारनडस्‌+अण्‌ । दैकदयरे+अ। दैवकारक+यु । दैक्लरकप्‌ । 

यहा मष्ठी- समर्थः उक्रान्त कैवदार“ शब्दं सै इटके वु्ष्वाथी हीने से पूर्वोक्त 
तयम से अक्यव ओर विकार अर्थये इस सूर त्रे अञ्‌" त्यय हे, तिद्धितेव्वचामादेः. 
(७ ५२ /९१७# से अम को. खदिक्द्ि तथा ओगण" (८/८ (२६॥ से अगि को गृण होता 
है ¢ देवकर "शरैर शद्रद्र छन्द पीतहूव्थानासु' (पिट्‌ २ ८९ से आद्दात्त है । अतः 
अुदा्तदेषव" (४/३ /०३८॥ का येल अवकाश नहीं है अतः ये हस सत्र के उदाहरण 
है पीतद्=सरत क्तस्य । 
अज्‌- 

(६). अनुदात्तादेश्च | १३८ । 

पण्वि०-अनुदात्त-अदेः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु५-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्याऽनुदात्तादे रवयवे विकारे चाभ्म्‌। 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमधाद्‌ अनुदात्तादेः प्रातिपदिकाच्च अवयवे 
विकारे चार्थेऽ्न्‌ प्रत्सयो भवति | 

उदा०-दधित्थस्यावयवो विकारो वा दाधित्थम्‌। कपित्थस्य 
विकारोऽवयवो का कापित्थम्‌ । महित्थस्यावयवो विकारो वा माहिःधम्‌ | 

अग्यभत्वा5 अर्थ- (तत्य) षष्टी-समथ (अनुदात्तादेः) अनुराततादि मातिषरिक 
से (च) भी (गिव्यवे) अक्यवे (भि ओर (विक्रः॥ तिक्र अर्ध मे (अन्‌) अद्‌ प्रत्यय 
होता ढै । 
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उदा०-दचित्थकषा कुले को अवयव का विकार -दाधित्य ! कपित्य=कैथा वृष का 
अवयव का निकाट्-कापित्य । महित्थ वक्ष का अतयव वा विकार-माहित्य । 


सिद्धि- दाधित्थम्‌ / यहा वष्ठी-लमर्थ अनृदात्तादि प्रातिपदिके ते अवयव ओर 
विकार अर्था इस सूत्र प्रे अज्‌“ प्रत्यय है। 

दध्नि तिष्छतीति दधित्यः । यहा शुषि स्थः" (२।२८) ते क" अत्यय आतो 
लोप इटि चः (१८४८६) से त्या अकार का लोप पषोदराकीनि यथोपदिष्टम्‌ 
(६।२१०९ ते स्थाः के प्‌" को त्‌" अदेष्न हेता है! यषा उपपद समास है अतः 
समातत्य' (१ ८ 1२२० से अन्तोदात्त स्तर छने से दधित्य ' शब्द अनुदात्ता है-दश्ित्यः । 


यहां पृक्वत्‌ अग को आहिकद्धि ओर अ के अकार क्रा कोष लेता है। ठेते 
ली- कापित्थमुः माहित्थम्‌ । 


कष्य“ क्रन्द वधित्य' छब्द का पयाचविची है । इस दक्ष के फल कपि कानत 
क प्रिय होते द्वः अतः इसे कपित्थ" कलते दै/ 


अञ्‌-विकल्पः- 
(७) पलाशादिभ्यो वा ।१३६। 
परऽ्वि०-पलाश-आदिभ्यः ५।३ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चामुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य पलाश्गादिभ्योऽवयवे विकारे च वाम्‌ | 
अथैः- तस्य दति षष्टीसमर्धभ्यः पलाशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽवयवे 
विकारे चाथ विकल्पेनाऽम्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चाऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पलाशस्यावयवौ विक्रारो वा पालाशम्‌ । खादिरम्‌ 


पलाना । खदिर । शिंशपा ¦ स्यन्दन । करीर । शिरीष । यवास । 
विकड्कत । इति पलाश्नादयः । | 

अरय; काः अर्य (त्स्य) षष्ठी-समर्थ (षलाम्ादिभ्यः) पलार आदि प्रातिपदिक 
से (अक्यवे) अव्य (च) ओर (विकारः) विकार अर्थ में (ता) किकित्प से (अङ्‌) अम्‌ 
प्रत्यय होता है ओर क्च मे ओत्सिक अग्‌ प्रत्यय होता है। 


उदया - वताश (दाक उक का अक्क का विकार-फाला् । खिर (कत्था) वृक्ष 
करा अक्यव ता विकार-ल्ादिर) 


विद्धि- (2) फालफम्‌ । एला-ङमस्र-अज्‌ । फालाशरूम-अ । पालाशा । पालाशम्‌ । 
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य षव्ठी- समर्थ पता" शब्द पे अक्यव का विकार अर्थम इल सूत्र से अनर्‌" 
प्रत्यय हे! पूर्ववत्‌ अ कौ आदिद ओर अआ के अकार फा लोप लेत है, देसे 
ढी- खादिरम्‌ । गहा जित्यादिनित्यमु' (६ ।८।९ २८) परे आदुदात्त स्वेर लेत है फातासम्‌/ 
एसे दी-खादिरम्‌। 

(२ एलशम्‌ + यहा विकल्प प से श्राकुवीव्यतेऽणु" (> ९ (८३) ते ्रणृीव्यतीय 
अण्‌" अत्यय करने पर श णल्‌" पद लिद्ध डोता ठै किन्तु ण्ठा आदुकात्तश्न 
(र १।३॥ से अ" अत्यय के आब्ुदात्त रवेर होने से यद क्र अन्तोदात स्वर्‌ हेता 
है -कालाशम्‌। एसे ऊी-रदिरम्‌ । 
ट्लञ्‌- 

(८) शम्याष्ट्लञ्‌ ।१४०। 

पऽ्विऽ-शम्या; ५।१ ट्लन्‌ १।१। 

अनु०-त्स्य, विकारः, अवयवे च इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य शम्या अवयवे विकारे च टूलञ्‌ 

अर्थः-तस्य इति षष्डीसमर्थाच्छमी-णब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे ट्‌ूलम्‌्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- शम्या अवयवो विकारो वा शामीलं भस्म । शामीती सुक्‌ । 
चातुर्मास्ये वरुणप्रघासेषु शामीमय्यः स्रुचो भवन्तीति श्ुततम्‌' दति 
पदमभ्जर्यां पण्डितहरदत्तमिश्रः । 

अत्या कः अर्थ (तस्य) षव्ठी-समर्थं (शस्य) शमी -तिपदिके से (अवयवे) 
अक्यव (च) ओर (विकरः) ककार अर्थ में [द्‌लब्‌) प्रत्यय ह्येता दै । 

उदा०- श्रमी (काटी) त्रम का अक्यव का विकार-शाधिल भस्म शामीती सुक्‌ 
(अष्ुति की चम / 

 तिद्धि-(?/ शामिलम्‌ ॥ एमी+उसू+ट्‌वञ्‌ । आामीः+ल / छमील+सू्‌ । शामीलम्‌ । 
यां वच्ठी-लमथं शमी“ शब्द से अवयव का विकार अर्थगें इरा रुर ठे टूल्ज्‌" 
प्रत्यय टै । एकवत्‌ अग क्रे श्रद्ध लेती 3 

शमी * श्रन्द षिद्गौरादिभ्यश्च" (> 1? । र) ते उीषू-मत्ययान्त &ै। आद्युदात्तश्च" 
(९ //२/ ठे प्रत्यय के आद्युदात्त छने से शर्की" सन्द अनुदात्ते ऊ / अनुदत्तेरस्यः 
(४/२ /१२८/ से गृहाः अद्‌" प्रत्यय प्राप्त धा। यह चत्र एलका अपवाद ह 

(२/ शा मीली । हा स्क्रत्व-विवक्षा मे टिद्गणजुः (> /९ (३५५ से ङीर्‌ अत्यय 
लेतः $ । 
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मयट्‌- 

(६) मयड्वैतयोभाषिायामभक्ष्याच्छादनयोः ।१४१। 

पऽविऽ-मयर्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌, एतयोः ७।२ भाषायाम्‌ ७ {१ 
अभक्ष्य-आच्छादनयोः ७।२। 

स०-भक्षयं च आच्छादनं च ते भक्ष्याच्छादने, न भक्ष्याच्छादने 
अभक्ष्याच्छादने, तयोः-अभक्ष्याच्छादनयोः (इतरेतरयो गदरन्द्रगर्भिंतत 
नजततपुुषः) 

अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ एतयो रभक्ष्याच्छादनयोर्विकारा- 
वयवयोर्भाषायां वा मयट्‌ । 


अर्थः- तस्य इति षष्टीसमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एतयोरभक्ष्याच्छदनयो- 
विकारावयवयोरर्थयोर्भाषायां विकल्पेन मयट्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं 
प्रत्यया भवन्ति| 

उदाऽ-अषमनोऽवयवो विकारो वाऽक्ममयम्‌, आश्मनम्‌ । मूर्वाया 
अवयवो विकारो वा मूर्वामयम्‌, मौर्वम्‌। 

उर्यमपकाड अर्थ- (तस्य) पष्ठी- सरथ प्रातिपिक से (एतयोः) हन (अभक्य- 
आच्छादनयोः) भष्य ओर आच्छ्छदन अर्थं से रहित (अवयवे) अवयव (व) जर (विकरः 
विकार अथं में (भाषायाम्‌) लौकिक भाषा विषय तें (वा) किकिल्प से (गयद्‌) मयट्‌ मत्यय 
हेता है ओर पश्च में यथाप्राप्त प्रत्यय होते है 

उक०- अष्टमा (पत्धर्‌॥ का अवयव का विक्यर-अश्ममय्‌ आदटमन । मूर्वा (मरोडफती) 
का अक्यद का विकिर-मूवमियु ररव 

मिद्धि- (2 अश्ममयम्‌ / अग्मनू्‌+ङसू+मयट्‌ । अद्म+मय/ अष्मसय+सु । 
अश्ममयम्‌ । 

यला षष्ठी-समर्थ अश्मन्‌" छब्द सै भक्ष्य ओर आच्छादन (किस्त्र से रहित अक्यव 
ओर विकार अर्थं गें इत सूत्र सै मयद्‌ * प्रत्यय है । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८ ५२ 1७) 
ते अग के नकार क लोप लेता है। 

(२ आश्मनम्‌ । यहा अश्मन्‌" ग्रल्द से विकल्प पक्ष गे आगृदीव्यतोऽण्‌ः 


(2 /? १८३ से प्रागदीव्यतीय अण्‌" अत्यय है / डेष कर्य पूववत्‌ (४1३ 1३२) € । देसे 
ही-मूकेमियसमुः मौर्वम्‌ । 
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विश्ेख यहा एतयोः“ पदं के पाठ से किकार ओर अक्यव इन लेन अर्यो मे 
जिनसे प्रत्यय-विधान किया गया ड उनसे कौकिक भाषा ते भक्ष्य ओौर आच्छदन के 
छोड़कर यद्‌ गत्य भी होता है / जैते-कपोतमयसमुः मायूरम्‌ इत्यादि । 


नित्य मयट्‌- 
(१०) नित्य वृद्धशरादिभ्यः।१४२। 


प०ऽवि०-नित्यम्‌ १।१ वुद्ध-शरादिभ्यः ५ ३ । 

स०- शर आदिर्येषां ते शरादयः, वुद्धं च शरादयश्च ठे वृद्धशरादयः, 
तेभ्यः-वृ द्धश रादिभ्यः (बहु्रीहिगर्भिंतत इतरेतरयोगद्वनद्वः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, भाषायाम्‌, अभक्ष्याच्छादनयोः 
मयट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य वृद्धशरादिभ्योऽ्भक्ष्याच्छादनयोर्विकारावयवयोर्भाषायां 
नित्यं मयट्‌ । 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो वृ द्संज्ञकेभ्यः शरादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽभक्षयाच्छदनयोविकारावयवयोरर्थयोर्भाषायां विषये नित्यं मयट्‌ 
प्रत्ययो भवति । 


उदा०-- (वरद्धम्‌) आम्रस्यावयवो विकारो वा-आग्रमधम्‌ । ए्ालमयम्‌। 
शाकमयम्‌ । (शरादिः) शरस्यावयवो विकारो वा-शरमयम्‌। दर्भमयम्‌ 
मुण्मयम्‌। 

शर । दर्भ । मृत्‌ । कूटी । तृण । सोम । बल्वज । इति शरादयः । । 

आर्यभराषा अर्थ-(तस्य) षण्ठी-समर्थे (तद्ध-शरारिभ्यः) उखसज्क ओर 
शर आदि प्रातिषदिकं स (अष्याच्छव्नयो-) भ्य ओर आच्छादन अर्थ से रष्टित 
(अवयवे॥ अवयव (क) ओर (विकार किकार अर्थ मेँ (ककायाम्‌। लौकिक भाषा में 
(तित्यम्‌) सदा (भयट्‌) मयट्‌ प्रत्यय लेता &, 

उदा०- (व्िद्ध। आप्र वृक्ष का अकेयव का किकार-अग्रमय। शात (साच ते क 
-अक्यव का विकार-ग्रालसय। णक (ताया) क अक्यव का विकार-णाकमय। (श्रादि) 


शर (श्रषत-सरकड्ा) क्र अक्यव का विक्ार-़्रमय ¢ दभ (उभ क्रो अक्यक काः 
विकार-दभमिय। गत्‌ (निरी) का अक्यव का दिकार-मृण्मय । 
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सिद्धि-(2॥ आग्रमयम्‌ / आग्र^उसू+मयद्‌ । आ्र^मय / आप्रमममसुं । आश्रमयम्‌। 
यटा षष्ठी -समर्यु वद्धेसत्के आप्र" छब्द से अकृयव ओर किकार अर्थे हत सत्र 
छे नित्य ग्यदट्‌" प्रत्यय है/ देले ती-शलमयसुः शाकमयसुः शरमयम्‌ अहि 

(२/ म्रण्मयम्‌ । गत्‌ दल्‌+मयद्‌ । गृतू्मय । मृदुकसय। मुनूतमय। सृणससय। 
मण्य / मृण्मयम्‌ । 

यहा ष्ठी-समथं तरत्‌ ब्द ठे क्वत्‌ भयाद्‌ ' प्रत्यय है, शत्यं जशोऽन्ते" 
(८/२ १२९४ ते ठ" को ज" द्‌ करोऽुनापिकेऽनुना तिके का” (८ ८१२५, सै ट" 
क्म अनकधिक नू" ओैर का~ ऋछक्णल्विति वक्तव्यम्‌ (८ ००८१) ते तू“ को णत्व 
होता ड । 
मयट्‌- 

(११) गोश्च पुरीषे ।१४३। 

पण्विऽ-गोः ५।१ च अव्ययपदम्‌, पुरीषे ७।१। 

अनु०-तस्य इत्यनुवर्तते ! 

अन्वेयः-तस्य गोश्च पुरीषे मय्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गो-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च पुरीष्य 
मयट्‌ प्रत्यसौ भवति | 

उदा०-गोः पुरीषम्‌-गोमयम्‌ । 

आर्यम्‌ अर्य (तस्य रण्ठी-समर्थ (कोः) शो" पातिफदिक से (रीष) 
पुरीष म्ल अर्थ ये (यद्‌) मयट्‌ प्रत्यय लेता है। | 
| उदा०-मी (गाय) का कुररी (मल)-गोमय (रिवर । 

सिद्धि- गोमयम्‌ । गो+डसू“मयद्‌ । गोमय । गोमय । गोमयम्‌ 

यह षष्ठी-समर्थ गो" छब्द से पुरीष (भल) अर्थ मे इत सूत्र से भयट्‌ * प्रत्यय दै । 

विशेष यहां शो" छ्रन्द सै विकार-अवयक के प्रकरण में पुरीष (गल) यर्थ 
म मयद्‌ प्रत्यय का विदधान किया गया है। पुरीष गौ का अक्यवे ओर विकिर नही है अतः 
गौ" के तम्बन्धमात्र (तस्य-इदम्‌) मेँ सयदट्‌ प्रत्यय होता है । 


मयदट्‌- 
(१२) पिष्टाच्च ।१४४ | 
पज्वि०-पिष्टात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-ठस्य, विकार इति चानुवर्तते | 
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अन्वयः-तस्य पिष्टाच्च विकारौ मयट्‌ ¦ 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ पिष्टात्‌ प्रातिपदिकाच्च विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे मयद्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पिष्टस्य विकार्‌ः-पिष्टमयं भस्म । 

उतरार्यभ्रा खाः अर्थ- (तस्य सष्ठी- समर्थ (पिष्टात्‌ पिष्ट प्रातिपतिकि से (च) 
भी (विकारः) विकार अर्थं मेँ (मयद्‌) सयद्‌ प्रत्यय होता द / 

उदा०-पिष्ट (धरण) का विकार-पिष्टमय भस्म । 

विद्धि- पिष्ट मयस्‌ । पिष्ट+डसूसयद्‌ । पिष्ट^सय + पिष्टस्य ८ पिष्टमयम्‌ । 


यष्टा षण्ठी-समर्थ पिष्ट" र्य से विकार अर्थम इस सूत्र से मयद्‌" प्रत्यय है, 
यह प्रागृदीव्यत्तीय अण्‌" प्रत्यय का अपवाद है, 


कन्‌- 
(१३) सज्ञायां कन्‌ ।१४५ । 

पण्वि०- सज्ञायाम्‌ ७।१ कन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, विकारः इति चानुवर्तते । 

अन्व्यः-तस्य पिष्टाद्‌ विकारः कन्‌ संज्ञायाम्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ पिष्टात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिन्नथ कन्‌ प्रत्ययो भवतति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-पिष्टस्य विकारः-पिष्टमयः | 

उत्र्य्ाखाः अर्थ (तस्य्‌) कव्टी-समर्थ (पिष्टात्‌) पिष्ट प्रातिपरिक से (विकारः) 
विकार अर्ध मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता हे (घक्ायाम्‌) यदि क्ट सज्ञा अर्य करी प्रतीति हे) 

उदा०-पिष्ट (चूर्ण) का विक्रार-पिष्टक (पी रोटी आि। । 

पिद्ि-पिष्टकः ॥ पिष्टकउस्‌कन्‌ । पिष्टक । पिव्टकर्तु! पिष्टकः । 

गहा षष्ठी-समर्थ पिष्ट ” शब्द सै किकरार अर्थं से ओर सन्ना विषय मे इत सूत्र से 
कन्‌" अत्यय कै । यह पुवोक्त भयद्‌ " प्रत्यय का अपवाद है । 


मयट्‌- 
(१४) व्रीहेः पुराडाशे ।१४६। 
प॑रवि०-त्रीहेः ५११ पुरोडाशे ७।१। 
अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य ब्रीहैर्विकारो मथट्‌ पुरोडाशे । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ ब्रीहि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे मयद्‌ प्रत्ययो भवति, पुसोडाशेऽभिधेये | 
उदा०-्रीहिर्विकारो व्रीहिमयः पुरोडाशः | 
आर्यसमाखाॐ अर्य (तस्य) कष्ठी-समर्थ (क्रीः) त्रीहि शब्दं ते (विकारः, 


विक्र अर्थ मे (मयट्‌) स्यद्‌ मरत्यय ठता है (रेजे) यदि कहां विकारात्मक पूराङाश 
अर्य अभिधेय ठो । 


उदा०- त्रीहि (कावल। का किकारत्रीह्टिम्य पुरोडाश । 
विद्धि-क्रीहिमयः॥ त्रीहिउस्‌+^मयट्‌ । व्ीहि+मय। व्रीहिमयतसु। व्रीहिमयः । 


यहां षष्ठी-सयर्थ त्रीहि" ब्द से किकार अर्थ में जीर परोढा अर्थं अभिधेय मेँ 
हस पत्र तरे भयद्‌ ' प्रत्यय है, 


विश्लेषः परोडाश-चातल के आटे की कनी हुं टिक्रिया जो कपाल मेँ प्रका 
गराती थी। यक्त मे इसके टुकड़े क7्टकर ओौर मन्त प्ठकेर देक्ताओं क उद्य से इसके 
अष्टुतिः ठी जाती शी (श्र्कौ॥ । 


मयदट्‌- 
(१५) असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ 1१४७ । 
प०वि०-असंज्ञायाम्‌ ७ ।१ तिल-यवाभ्याम्‌ ५।२। 
स०-नं संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असन्नायाम्‌ (नसूतत्पुरूषः) । 
तिलं च यवश्च तौ तिल्तयवौ, ताभ्याम्‌-तिलयवाभ्याम्‌ {इतरेतर्योगद्न्दरः) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, मयट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य तिलयवाभ्याम्‌ अवयवे विकारे च मयट्‌ असंज्ञायाम्‌ । 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां तिलयवाध्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ 1 
उदा०- (क्तिलम्‌) तिलस्यावयवो विकारो वा-तिलमयम्‌। (यवः) 
यवस्यावयवो विकारो का-यवमयम्‌। 


आर्यका अर्थ- (तस्य) षष्टी- समर्थे (तिलयवाभ्याम्‌) तितः यव प्रातिपदिकं 
ते (विकारः) ककार अर्थ मे (भयद्‌) मयट्‌ प्रत्यय छता है (अस्लायाम्‌) यदि कहां सजा 
अर्ध की तीति न ङो, 
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उद्ा०-- (तिल) तिल का अक्यव का विकार-तिलमय । (पव यक जौ का अवगत 
वा विकार-यवमय / 


चिद्धि-तिलमवम्‌ ॥ तित^उद्‌+मय्ट्‌ । तिलमय। तिलमयणसु / तितिमयम्‌ । 


यहा एष्ठी-समर्थ पिल" छब्द से विक्रार अर्थये ओर अस्ना अर्थ की प्रीति ने 
ठ्स सुक्र से मयट्‌" प्रत्यय है। टले ी-यकययम्‌॥ सक्ञाविष्य गे ठतो अव्यये च 
प्राण्योषधितक्षोभ्यः” (४/३ ९२२, से प्राग्दीव्यतीय अण्‌" परत्यय लेता है- तैलम्‌ + 


मयदट्‌- 
(१६) दयचश्छन्दसि | १४८ | 
प०वि०-द्रसचः ५ ।१ छन्दसि ७।१। 
स०-द्रावचौ यस्मिंस्तद्‌ द्यच्‌, तस्मात्‌-द्रयचः (बहूहि) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि तस्य द्वयचोऽवयवे विकारे च मयट्‌ । 


अर्थः- छन्दसि विषये तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ द्वि-अचः प्रातिपदिकाद्‌ 
अवयवे विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति, 


उदा०-यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति (तैणसं० ३।५।.७ ।१) । दर्भमयं 
वासो भवति (भैणसं० १।१९१।८} } शरमयं बहिर्भवति (आणश्रौ० ९,।७ (५) । 


ऊगयश्िषॐ अर्थ-(छन्दति) वेदविफय मे (तस्य) षष्ठी- समर्थं (दवि-अचः) 
दो अ्रोवाले प्रातिपदिक रे (अवयवे) अक्यव (च) ओर (तिक्रा विकार अर्थ मे (भयट्‌) 
म्रयट्‌ प्रत्यय होत ^ 


उका०-सस्केत शग मे देल तवे । अर्थं इस प्रकार है-जिरन्की पर्णमयी (पर्ण का 
विक्र्‌) नुह (आति षमत) लोती है । दर्भमय (र्भ का विकार) कर आच्छ्देन होत 
है ज खेरमय (चसरकडे क्रा विकार) कर्हि-अतन होता है, 


विद्धि-फण्मियी / पर्ण+ठसू-मवट्‌ ॥ पर्ण+मय / पणमिय+^ङीप्‌ / पर्णमयी । 
पर्णमयी । 


यहा षष्ठी- तमर्थ दो अकाले पर्ण" शब्दं से अवयव ओर विकार अर्थे इत सूत्र 
से मयट्‌" अव्यय है) मयट्‌" प्रत्यय के टित्‌ लेने से स्तरीत्व-विक्षा मे शिङ्गाणकर 
(२ 1१ (2५॥ से ङीष्‌ प्रत्यय होता है / देसे ही-दर्धमयसुः शरमयम्‌ ॥ 
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मयट्‌-प्रतिषेधः- 


(१७) नोत्वद्‌वर्धबिल्वात्‌।१४६ | 


प०विऽ-न अव्ययपदम्‌, उत्वद्‌-व्-बिल्वात्‌ ५ ।१। 

स०-उद्‌ अस्त्यसिर्मस्तद्‌ उत्वत्‌ । उत्वच्च वर्धय विल्वश्च एतेषां 
समाहार उत्वद्वध्रबिल्वम्‌, तस्मात्‌-उत्पद्वरधबिल्वात्‌ (समाहारदन्दरः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, मयट्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्थयः- छन्दसि तस्य उत्वदुवध्रविल्वाद्‌ अवयदे विकारे च मयट्‌ न । 
अर्थः- छन्दसि विषये तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ उत्वतो वर्धरबिल्वाभ्यां 
च प्रातिपदिकाभ्यामवयवे विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो न भव्ति । 

उदा०- (उत्तवत्‌ } मौन्नं शिक्यम्‌ (तैऽसं० ५।१।१०।५) ! गार्मुतं 
चरम्‌ (तैणसं” २।४।४।१) । (वरम्‌) दर्ीबालग्रधिता भवति (आशश्रौ० 
१८ ।१० ।२३) । (बिल्वः } बैल्वो ब्रहमवच॑कामेन कार्यः (भिणसं० ३।९।३) । 

उगार्यभकाः अर्थ (छन्दसि) केदकिषय मे (तस्य) पच्ठी- यर्थ (उत्क्द्‌- 
वश्रीगेल्वा्‌) उत्वकूउक्रारवानुः वर्धं ओर िल्व श्रातिपदिके से (अक्यवे) अयव (च) 
ओर (विकारः) विकार अथं मेँ (यद्‌) मयट्‌ प्रत्यय (न) नहीं लेता है 

उदा०- (उत्क) मौञ्जं शिक्यम्‌ 0 मज्ज का किकार-मौत्य शिक्य (दीक) , 
गार्मुतं चठ # गमत्‌ का विकार-गरमूति कर + गत्‌ काः बना दगा दकए गर्मुतू-पारविपनेष । 
दल्हव्य-अन्न। (दर्् वर क्रय विकार-कर्फ़्ी। चमे का तमा (क्षी) बैल्वे 
ब्रह्मवर्चसकामेन कर्य # दैल्व=विल्व (िल-रिरि). का किकार। ब्रह्मतेज के इच्छुक 
शह्ण्चारी को बैल्व दण्ड शरण कट्ना चहिये । 

रिद्धि- (९ मौन्जम्‌ ॥ मून्मगउत्‌"अण्‌ । सौज्जूअ। मौन्यनमु । मौज । 

यहां षष्टी-समर्थ उत्वतूउक्रकान्‌ शुग्म” शब्द से अक्यवं ओर विकार अर्थये 
इस एत्र से मयद्‌" प्रत्यय का प्रतिषेध &ै/ व््यचश्छन्दसि" (४/२ ८९५०) ते भ्रयट्‌' 
मरत्यय प्राप्त लेता था। उसका प्रतिषेध होने पर भ्रागुदीव्यतोऽण्‌" (५ (९८३) से 
प्रागृदव्यतीय अणु" प्रत्यय है/ एकवद्‌ अगि को आदिविद्धि ओर अग के अकार का लोप 
होता दै, 

(२ रुतम्‌ ८ यहां षष्टी-समर्यं उकारक्‌ गर्मुत्‌" शव्द से इ सूत्रे से मयट्‌ 
प्रत्यक का ्रतिवेद्च होने से अनुदात्तादेश्च" (४२ 2३८ से अन्‌ " प्रत्यय छता है 
प्रमद्‌ ' (उफ २५९५५ ते ए“ शतु से अति" अत्यय ओर भृट्‌" आगम छेते परण 
ग्द रिख लेता है । गम्‌" छन्द मत्ययस्वर सरे अन्तोदात्त होने से अनुका्तादि द-प । 
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(३, का्ी। वरध^उसू+अण्‌॥ वाध+^ऊ/ वारध^ङी्‌। कर्य । कारी 

यषा षष्ठी-समर्थ वर्धः एन्य से अक्यवक ओर विकार अर्थ मे इस सूत्र से मयट्‌ / 
प्रत्यय का प्रतिकेध होने पर पूर्ववत्‌ मागृदीव्यतीय अण्‌" रत्य होता ठै / पूर्ववत्‌ अग को 
आदिव्द्धि ओर अश के अकार क्रा लेप होता ठै। स्करत्वे-विवस्षा मे दिड्गिणक्ट" 
(४ (४ ५) घे उीप प्रत्यय होता है । 

४८ बैल्वः ॥ यहा षष्ठी- समथ बिल्व“ छब्द ते इत सूत्र घे मयट्‌" उरत्यय क्म 
प्रतिषेध होने एर शिल्वारिभ्योऽणू" (1३ ८2३०८) से अण्‌“ प्रत्यय होता है ज पूववत्‌ अग 
करो आदििद्धि जीर अग के अकार कालोप लेता है, 
अण्‌- 

(१८) तालादिभ्योऽण्‌ ।१५०। 
पण्विऽ-ताल-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-ताल आदिर्यषां ते तालादयः, तेभ्यः-तालादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य तालादिभ्योऽवयवे विकारे चाऽण्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यस्तालादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योष्वयवे विकारे 
चार्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तालस्यावयवो विकारो वा-तालं धनुः । बाणं चन्द्रकम्‌, 
इत्यादिकम्‌ | 

तालाद्‌ धनुषि । बार्हिणि ¦ इन्द्रालिश । इन्द्रादश । इन्द्रायुध । चाप । 
ए्यामाक । पीयु्षा ¡ इति तालादयः । । 

उ्रार्यमा का अर्थ (तस्य) षष्ठी-समर्थं (तातादिभ्यः। तात आदि श्रतिपदिको 
दे (अक्यवे) अक्यवे (कि) ओर (विकारः विकार अर्थं मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-ताल {क्तङ़) वक्ष का अक्यव का विकर-ताल (धनुषः) ! गहण (मयुर) का 
अक्यव कवा विकार-काहिण चन्दा इत्यादि । 

तिद्धि-तालम्‌ । तालः+उ्ट्+अण्‌ । तातू+अ। तात । तालम्‌ । 

यष्टा पष्ठी-स्रमर्थ तालः गन्द से अक्यत ओर विकार अर्थम दस सूत्र से अण 
प्रत्यय है / पुर्ववत्‌ अश करो पर्जन्यक्त्‌ आदिद्धि ओर अग के अकार क्रा लोप ठोता हं, 
तलाद्‌ धनुषि" इत गणमसूतर से धनुष अर्थ में ही अण्‌" अत्यय लोता है। रह मयद्‌" 
आदि अत्ययो का अपवाद है। एते ही- बार्हिणम्‌ आदि 
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अण्‌- 
(१६) जातरूपेभ्यः परिमाणे |१५१। 

पऽ्विऽ-जातरूपेभ्यः ५।३ परिमाणे ७।१। 

अनुऽ-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य जातसूपेभ्यो विकारोऽण्‌, परिमाणे । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो जातरूपवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विकार इत्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, परिमाणेऽभिधेये ! जातरूपम्‌ 
सुवर्णम्‌ । जातरूपेभ्यः" इति बहुवचननिर्देशात्‌ सुवर्णवाचिनः शब्दा गृह्यन्ते । 

उदा०-हाटकस्य विकास हाटक निष्कम्‌ { हाटके कार्घूपिणम्‌ | 
जातरूपम्‌ । तापनीयम्‌ 

आ7र्यभाक्ः मर्था (तस्य) पष्ठी-समर्थे (जातरूपेभ्यः) जतरूपपुग्णयाची 
प्रातिपदिके से (निकारः विकार अर्थ मे (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (पररिमण) यदि वहाः 


परिमाण अर्थ अभिद्धेय ढो ‹ चरतरूपेभ्यः " इत क्हुकचन-तिदे से जात्तरूपकाकी (वर्णका) 
रव्यं का क्ण किया जाता है, 


उदा०-द्ाटक का विक्र-ह्यटके निष्क । निष्क माषे का सोने क्रा सिक्का 
हाटक का विक्ार-हाटक कारफ्पण ! काषपिण=१० मारे का सोने का भित्का / जात्म करा 
विकार-जातलूप / तपनीय का विकार-तापनीय + 

सिद्धि-ह्ाटकम्‌। हाटक+उद्‌+जण्‌ / हाटक्‌+अ। हाटक । हाटकम्‌ । 

यहा षणष्ठी-सर्थ हिटक“ शब्दं से किक्वर अर्थ मे इस सकर से अण्‌" प्रत्यय है। 
पववत अ को पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धि ओर अग के अकार का लेप शोत है, देसे 
ही-जातरूपमु, तापनीयम्‌ । यह अण्‌" पत्यय एरिपाण अर्थ मे होता दै परिमाण अर्थे 
अन्यत्र तर्ही -यष्टिरिय हाटकमयी (यह सोने की छी है) । यह मयद्‌ " जहि पत्ययो का 
अप्काद ठँ 


अंञ्‌- 
(२०) प्राणिरजताविभ्योऽञ्‌ ।१५२। 
पण्वि०-प्राणि-रजतादिभ्यः ५।३ अञ्‌ १।१। 


सं०-रजत्त आदिर्येषां ते रजततादयः । प्राणिनश्च रजतादयश्च ते 
प्राति रजतादयः, तेभ्यः-प्राणिरजतादिभ्यः (बहत्रहिगर्भित इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
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अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य प्राणिरजतादिभ्योऽवयवे विकारे चाभ्न्‌। 

अर्थः- तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणिवाचिभ्यो रजतादिभ्यष्च 
प्राततिपदिकेभ्योऽवयवे विकारे चार्थेभन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्राणी) कपौतस्यावयवो विकारौ वा कापोतम्‌! मायूरम्‌ | 
तेत्तिरम्‌। (रजतादिः) रजतस्य विकारो राजत्तम्‌। सैसम्‌। लौहम्‌ । 

रजत ! सीस । लोह । उदुम्बर । नीलदार । रोहितक । बिभीतक । 
पीतदार । तीव्रदारु ! त्रिकण्टक । कण्टकार । इति रजतादयः । । 


गार्य कड अर्थ- (तर्य/ षष्टी सर्य (प्राणिरक्तादि्य-। ऋआणीकाकी ओर 
रकत- आदि तिषिके से (जग्मवे अवयव (च। ओर (विकरः) ककार अर्थ मे (अल) 
अञ्‌ अत्यय होता है, 


उदा०- (प्ण कषोतनकक्रतर का अक्क वा विकार-क्फोत। मगरूर-मोर का 
अवयवे वा वरिकार-दरूर / तिक्तिलितीतर का अकव्यक का विकार-तैत्तिर । (रजतादि) 
रजत चादी का दिक7र-राणत। सीर फीसे का विक्रार-रीस। लोह का विकिरतीह, 


विद्धि-काफरोतम्‌ । कमोत-ङस्‌+जण्‌ / कापोत^ॐ । कापोत । कापोतम्‌ । 


यहा षष्ठी समधुः आणीकाची कपोत ' एब्द से जक्यव ऊर विक्रार अर्थे से हस पतर 
से अल्‌" प्रत्यय है! पुर्ववत्‌ अग को अद्छिद्धि जौर अग के अकार का लेव होता है यह 
अष्‌" आदि प्रत्ययो का अप्काद है! टले छी- कारम्‌ आदि 
अजू 


भ 


(२१) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ।१५३। 


पणवि०-मितः ५ ¡१ च अव्ययपदम्‌, तत्प्रत्ययात्‌ ५।१। 

स०-ज इद्‌ यस्य तद्‌ मित्‌, तस्मात्‌-मितः (बह््रीहिः) । तयोः 
(विकारावयवयोः) प्रत्यय इति तत्परत्ययः, तस्मात्‌-तत्परत्ययात्‌ (सप्तमी- 
तत्पुरूषः) । 

अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च, अम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य मितश्च तत्प्रत्ययाद्‌ अवयवे विकारे चाम्ब । 
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अ्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ तयोर्विका रावयवयोरर्थयोर्वि्यमानो 
यो नितुप्रत्ययस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्चाक्यवे विकारे चार्थेऽन्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

अत्र-ओरल्‌' (४।३।१३९) अनुदात्तादेश्च" (४ ।३ ।१४०) 
पलाशादिभ्यो वा (४।३।१४१) शम्याष्ट्लम्‌' (८ ।३।१४२) 
प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌' (४।३।१५९४) 'उष््राद्‌ वुल्‌" (४ ।२ (६५५७) 
एण्या ढञ्‌* (४।३।१५९) (कंसीयपरशव्ययोर्यतजौ लुक्‌ चः 
(४ ।३।१६८) इत्येते जित्त्रत्यया गृह्यन्ते । 

उदा०- (अज्‌) देवदारवस्थावयवो विकारो वा दैवदारवम्‌। 
दाधित्धस्यावयवो विकारो वा दाधित्थम्‌। पालाशस्यावयवो विकारो वा 
` पालशम्‌। (ट्ललर्‌) शामीलस्यावयवो विकारो वा शामीलम्‌ । (अभ्‌) 
कापोतस्यावयवो विकारो कापोतम्‌ । वुञ्‌) ओष्टूकस्यावयवो विकारो वा 
ओष्टकम्‌ । (ढन्‌ ) एेणेयस्यावयवौ विकारो वा एेणेयम्‌। (यम्‌) 
कस्यस्यावमवो विकारो.वा कांस्यम्‌ । (अल) पारणवस्यावयवो विकारौ 
वा पारवम्‌ | 

अ्यभ्िकाः अर्थ- (तस्य) षष्ठी- समर्थ (भितः, तत्प्रत्ययात्‌) उन विकार 
ओर अक्यनं अर्थो मे विद्धमान जो मित्‌ प्रत्यय छै तकत प्रातिपरविके ले (च) भी (अवयवे) 
अवयव (च) ओर (विकारः+ विकार अर्थ मे (अन्‌) अङ्‌ प्रत्यय लेता है 

यहा सकृत भाग मे उफचिनिलित नित्‌-प्रत्ययों का ग्रहण किया जाता है, यह 
अम्‌" ्रत्यय-अव्यव के अवयव आर विक्र के विकार अर्थ मे विधान किया गया है 

उका०- (अनर) दैवदारव का अकयं का किकार-दैकदारक / दाधित्य का अक्यव का 
किक्रार-वाधित्य / माला का अवयव का विकार-पालाश। (दलन) णामीत का अव्यववा 
विकार-ज्ामील। (अत्‌) काणरत क्रा अक्यव का विकार-कापरेत, (व) ओषटूक का 


अक्यक का विकार-ओैष्टूक । (ढक्‌) देणेय का अक्यक वा विकार-देणेय + (यल) कस्य का 
अक्यक वा विकार-क्रस्मि। (अकर फाराक का अक्यव का विकोार-पाट्व। 
विद्धि-(2/) दैक्दारवम्‌ । देक्दाल्+उस्‌+अम्‌। दैक्दाते+अ। ठैक्दारक,। 
दकदारक+उस्‌+अघ्‌ । दैक्दारक्‌+अ । दैवदारक+ु / दैददारकम्‌ । 
यहा प्रधम फष्ठी- समर्थ उकारान्त देवदार" शब्दे से अवयव ओौर अर्ध मे ओरल 
(२ 9२९७ से अम्‌" अत्यय है / तत्पश्चात्‌ उस नित्‌ अन्‌ मरत्थयान्त दैक्दारक“ गन्द 
ते अवयव ओर विक्रार अर्थ मेः हत सूत्र से अल्‌" अत्यय होता है । देवदार क्छ का अक्कंव 
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कवा विकार (लकी) दैक्दारव कटाता है/ उस दैक्दारवें ल्कङ़्ी का अकव्यं का विकार 
(आसन्दिकः, फीट) आदि भी दैकदारव ही कटाता ठै । यह अक्यव के अवयव ओर विकार 
के विकार अर्थ में प्रत्यय है, 


(२) दाधित्थग्‌ / यहा थम दधित्थ" शब्द पसे भनुदात्तादेश्क' (> /३ १३८) 
मे अय्‌” प्रत्यय होता है नेव पुर्वे है । 


(२ फाताश्चम्‌ । यला अधम शता “ शब्द से पत्तशादिभ्यो वा" (४ ८३ ।? २८०) 
से अन्‌" अत्यय होता है। जेष पूर्ववत्‌ है । 


४ आमील्‌ । यहा प्रथम शमी" शब्द से शम्याष्ट्‌ लङः (८/२ ८१४२) सै 
टल्‌“ प्रत्यय होता 2ै/ छेष पुत्‌ कै । 


(५ कापोत ॥ यहा केफेत“ ब्द से आणिरजततादिभ्योऽक्' (८/२ (४५ ८) से 
अजू" मत्यय छोता है। शेष मृक्वत्‌ है, 


(६/ 'ओषट्रकम्‌ यहां अयम उष्ट्र" छब्द से उदराद्‌ कुज (४८१३ ८९५७) से 
पुम्‌“ प्रत्यय लेता हं । रेष पएकक्त्‌ है । 


(७ रणेयम्‌ { यह प्रधम एणी * शब्द से एण्या ठक (८/२ /९५९) से इम्‌ 
अत्यय होता है / छेष परव॑वत्‌ है। 


(८ क्यम्‌ / यल रयम कीय“ छब्द से कीयपरखव्ययोर्यत्रजौ तक्‌ 
(> ।र ९६८) ते यज्‌“ प्रत्यय होता है। शेष पूर्ववत्‌ है । 

(९/ परङरव्यम्‌ । यला प्रथम धर्व्य रव्य से पुर्ववत्‌ अन्‌" प्रत्यय हत्त है 
तत्पश्चात्‌ इतं शण्ड से इत्र सूरे से अल्‌" प्रत्यय किया कता है! 
क्रीत्तवत्‌ प्रत्ययविधिः- 


(२२) क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌।१५४। 

पठवि०- क्रीतवत्‌ अव्ययपदम्‌, परिमाणात्‌ ५ ।१ । क्रीते इव क्रीतवत्‌ 
(तत्र तस्येव" (५।१।११६) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुव्तति । 

अन्वयः-तस्य परिमणाद्‌ विकारः क्रीतवत्‌ प्रत्ययाः | 

अ्थः-तस्य इति षष्टीसम्थात्‌ परिमाणवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे क्रीतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति | प्राग्वतेष्ठञ्‌ (५ ।१।१८) इत्यतः 
प्रारभ्य क्रीताथै ये प्रत्ययाः परिमाणवाचिनः शब्दाद्‌ विहितास्ते विकारेष्ध्पि 
भवन्ति । 
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उदा०- निष्केण क्रीतं नैष्किकम्‌, एवम्‌-नि्ष्कस्य विकारो नैष्किकः | 

एतेन क्रीतं श्चत्यम्‌, शतिकम्‌ ! एवम्‌-ए़तस्य विकारः शत्यः, शतिकः । 
सहस्रेण क्रीतं साहस्रम्‌ । एवम्‌-सहस्रस्य विकारः साहस्रः । 


उअयमाखा अर्थ (तस्य) पष्छी- समर्थ (परिरणत्‌। परिमाणवाची प्रातिपदिक 
ये (विकारः) विकिर अर्ध में (क्रीतवत्‌) क्रीत अर्थ के समान अत्यय छेते ठ 
अधत्‌- श्रार्वतेष्टसर' (५ 1९ (0८) से लेकर क्रीत" अर्थ ये जो प्रत्यय एरिमाणकाची शब्दं 
से विधान किये गये ङ्त दे उक्त शब्दे विक्रार अर्थगे श्री लते दहै 

उदा०-निप्क के क्षारा कीत (खरीदा हआ) नैष्किक टेसे ली-निष्क का 
तिक्ार-नैष्किक। एत (मुद्रा) से ऋत-णत्युः छ्तिक/ रत का किकरार-श्रत्य शतिक । 
रहख (मुग्र) से ऋत-सह्टस् / सहस्र का चिकार. चाहत । 

सिदि-(2॥ नैष्किकम्‌ ॥ तिष्कन्टात्टय्‌। नैष्क्‌+दक । चैष्किकसु + नैष्किकम्‌ 

यष्टा त्तीका-समर्थ तिष्क" श्रन्द से श्राग्वतेच्छज' (४ {1१८} के अधिकतर में 
तेन ऋतम (५ 12/२७॥ से ठम्‌" प्रत्यय हे यष ठमू" प्रत्यय पररिमाणवाकी छन्द ते 
दस दत्र से विक्रार अर्थ म %ी डता है। छस्येकः“ (८ 1३ (५०) से द“ के स्थान मे इक्‌, 
अबे होता ड । एकत्‌ अगर को आदिवद्धि ओर अ के अकार का कोष हतत है। 

(२ शत्यः । ग्रत^टा+यत्‌ । यत्‌+य । एत्य । सत्यः । 

यद्टां श्रत” शब्दे सै क्रीत अर्थं मे शताच्च ठनुय्ताक्यते" (६ १/२) से थत्‌ 
प्रत्यय होता है। व्ह इस सूत्र से विक्र अथं मे विहित किया गेया है। यस्येति चः 
(६ (> (0 ४.८/ ते अग के अकर का लोप होता तै, 

(२ सतिकरः ॥ शत+टा"^ठन्‌ । शत्‌+इक । श्रातिकमणसु / सतेकः 1 

यहा शत” णब्द से पक्वत्‌ ठन्‌" पत्ययदे जीर केह इस चत्र से विकार अर्थये 
भी विहित ह 

(2 साहः । तहछनटा+अण्‌ । साढ्+अ । काहु । सत्तः । 


यघ्ठा सहल * एव्द से क्रीत अर्थं मे श्रतमानविशतिसहसेक्सनादण्‌" (५ १ (२७) 
ते अण्‌" त्यय ह वष इतर चत्र ते विकार अर्थम भी विहित किया ग्या त भौर 
लहर स्ट्यावाची शब्द भी एरिमाण अर्थ के काचक दै। 


विशेषः निष्क (४६ गाये का सोने का सिक्का) से वरीदा ह पदार्ध-तष्किके 
कटाता हे । निष्के कृ विक्र अथात्‌ निष्क नाशक चिक्के को तृटकाकर के आभृखण आदि 
बनवाया गया है कह नैष्किक कलाता है / एेसे छी- श्त ओर रल्छं रूप्य अर्थं में यमद तेपे । 
फाणिनिकाल मेँ कमी रूप्य का व्यव्हार नरी श श्ू-रूप्य काष्ी प्रचलन भा/ यहा 
उतके विकार का कणन किमा गया है, 
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9 = 
(२३) उष्ट्राद्‌ वुञ्‌।१५५। 

पण्वि०-उष्टात्‌ ^ ।९ वुञ्‌ ९।१। 

अनुऽ-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-तस्य उष्टराद्‌ अवयवे विकारे च वुञ्‌। ` 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमरथाद्‌ उष्ट्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चाथ वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-उष्ट्स्यावयवो विकारो वा ओष्ट्कः | 

ऋर्यस7 का अर्थ (तस्य) कष्ठी-ममर्थ (उष्टात्‌) उष्ट्‌ मातिफदिक से (अक्यवे) 
अक्यवे {च ओर (विकारः) विकार अर्थं मे (म्‌) कृन्‌ प्रत्यय होत ढै 


उदार (जट) का अक्यव का विकार-ओषटरक। उष्ट्‌ का मुख आदि अकयव 
ओर के विकार ठै, 


विद्धि-शोषट्रकः । उष्ट्र+उत्‌^वुम्‌ । ओैष्ट्-अक / ओष्टरकनमु । ओष्टूकः । 

यहा मष्टी-समर्य उष्ट्र” छन्दं से अवयव ओर विकार अर्थये इस सूक्रस्े वुन्‌" 
प्रत्य है। युकोरन्मकौ" (८ ८/९) से वु" के रथान मे अक" अदेश होता & ज पुक्‌ 
ञि कपे आदिवद्धि ओर अश के अकार पण लोप लेता है। 
तुज्‌ विकल्पः- 
(२४) उमोर्णयोर्वा ।१५६। 
पण्वि०-उमा-ऊर्णयोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) वा अव्ययपदम्‌ । 
संऽ-उमा च ऊर्णां च ते उमोर्णे, तयो-उमोर्णयोः (इतरेठर- 
योगद्रन््धः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य उमोर्णाभ्याम्‌ अवयवे विकारे च वा वुन्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्याम्‌ उमोर्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अवयवे विकारे चार्थे विकंल्येन वुन्‌ प्रत्ययौ भवतति । 

उदा०- (उमा) उमाया अवयवो विकारौ वा-ओमकम्‌ (वुन्‌) | 
ओमम्‌ (अण्‌) । ऊर्णाया अक्यवो विकारो वा-ओर्णकम्‌ (वुञ्‌) । ओर्णम्‌ 


(अम्‌) | 
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र्यमासाऽ अर्थ- (तस्य) षष्ठी-तमर्थं (उमोणयोः) उमा ओर ऊर्ण आत्िपदिकरो 
से (अवयवे) अक्यव (च ओर (किकिरः) विकार अर्थ मः (का) विकल्प ते (न्‌) वुन्‌ 
प्रत्यय होता है। 

उद्य०- (जमा उमा=ठल्दी का अक्यव वा विकार-ओौमक (वम्‌) । ओम (अण्‌) । 
(म्णा ऊर्ण़~ऊन क अक््व वा विकार-ओणक (वृञ्‌) । ओर्ण (अज्‌) । 

पिचि- (2) ओमकम्‌ । उमा^उसू्रवु्‌ ॥ जौमु+जक । ओगकमत । ओैमकम्‌ । 

यष्टा षव्ठी-समर्ध उमा“ शव्द से अक्यवक का विकार अर्थ गर इत सूत्र से वुम्‌' 
त्यय है। वुवोरनाक" (७ /?८९) तै वु" के स्यान में अक“ अदेश होतः है / पुर्ववत्‌ 
अग को अिकद्धि ओर अग के अकार का लेप लोता है। एते ही-प्मौणकिभ्‌। 

(र मम्‌ । उमा+उक्‌^अण्‌। ओौम्‌अ। ओम+तु। ओमम्‌। 

यहा षष्टी-समर्थ उमा" शब्द से विकल्प फ मे भ्राकृदीव्यत्तोऽणु" (२ /? (८३) 
तै आणृदीव्यतीय अण्‌" अत्यय है। उमा" शृकद त्रणघान्यानानं च कवषाम्‌' (फिट २/४) 
से आद्युदात्त है 

(२ ओण्मि । ऊर्ण+उ्‌अक्‌ । ओर्णृ"अ/ ओर्गयु । ओर्‌ । 

यहा पष्ठी-समर्थं ऊर्ण" श्न्द से अवयव वा विकार अर्थ मे विकल्य पक्ष मे 
भनुदाच्तादेष्य (२/3 ।?२८) से अन्‌" प्रत्यय है । ऊर्णा" शब्द फिणोऽन्तोदात्तः" 
(किट्‌ £ /?) से विषिते परतिपिक स्वर से अन्तोदात्त होने से अनुदात्ताहि ठै-ऊर्णा। 


विर कड उमा (हल्दी) ओषधिकाची सौर ऊर्णा कीटक (प्राणी) का विकार 
होने ठे अक्यवे च प्ाण्योकधिवरकषेभ्यः" (८/२ /४२३) के नियप ते अवयव ओरं विकार 
अर्थ में प्रत्ययविधि होती है) 


ठढञ्‌- 
(२५) एष्या ठञ्‌ ।१५७। 

पऽविऽ-एण्याः ५।१९ ढम्‌ १।९। 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुव्तति । 

अन्वयः-तस्य एण्या अवयवे विकारे च ठन्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ एणी-शब्दातु प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे ढ्‌ प्रत्ययो भवति 

उदा०-एण्या अवयवो विकार वा-रेणेयं मांसम्‌! 


र्यमः कड अर्य (तस्य) पष्ठी- तमर्थं (एम्वा-) टणी फतिपरिक से (अक्यवे) 
अक्यवे (व; ओर (विकार) किकार अर्थ मे (ढञ्‌) इज्‌ मल्यय होता है ‹ 
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उदा०-एणी-काली हरिणी का अवयव का तिकार-एणेय मात । 

रिद्धि- देणेयम्‌ । एगी+ङस्‌+ ठन्‌ / देणृ^एय। रेणेय+छु । ठेणेयम्‌ । 

यहां षष्टी-समर्थ एषी" छ्म्द घे अक्यव वा विक्र अर्थम इत सूत्रदे वमू 
प्रत्यव ठै। (मायनेय०“ (७।१,२) ते दू" के स्थानम एय्‌" अल लेता है। पृक्त जी 
क अद्धिद्धि भौर अग इकर का त्रे होता दै एणी" उरब्द के प्राण़ीक्ी छने पे 
भ्राभिरजतादिभ्योऽस" (२।४८।९५ 2“ ते अनर्‌ अत्यय अप्त थ} उक्र यह अप्काद है। 


विद्म खः यही एण" शब्द को पलिडम मै निर्देश करने पर भ्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्विशिष्टस्वापि ग्रहणम" इस परिभाषा से स्त्रीलिद्ग एणी ' ग्र्ठ के भी प्रहण क्रि 
जा चफता था गुनः यहा एफी * न्द को स्त्रीविषयं ग निर्दा कटने से विदित होता है 
पुविद्ग एण” शब्द दे ्राणिरजकत्तदरिभ्योऽक' (८/२ ४५ २॥ से अञ्‌" प्रत्यय ही लतं 
है-एण=काले हरिण का अयव का विकार- एण" क्ता है / हरिण के मुख अहि आ 
अवयवे ओर केश तधा शग विकर कटा है। 


यत्‌ 
(२६) गोपयसौर्यत्‌।१५८ 1 

पठ्वि०-गो-पयसौः ६।२ (पल्चम्यथे) यत्‌ १।१। 

स०-गौश्च पयश्च ते गोपयसी, तयोः-गोपयपसोः (दतरेतयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य गोपयोभ्याम्‌ अवयवे विकारे च यत्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमथाभ्यां गो-पयोध्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अवते 
विकारे चार्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (मोः) गोरवयवो विकारे वा-गव्यम्‌ । {पयः } पयसो विकार 
पयस्यम्‌ । 

आर्यभाक्ाॐ भर्य- (तस्य) पष्टी-तमर्थं (गे-प्यलोः) गो ओर पयत्‌ प्ातिपकि 
ते (अक्यवे) अवयव (च) मौर (विकारः) किक्रार अर्थं मे (यत्‌। यत्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदी (शि) गौ का अवयव वा क्किर-गव्य। (पय्‌ पयः दुध काः विक्रट-प्ष्य 
दह्वी आरि। 

तिद्धि- (2) गव्यम्‌ / गो+दस्यत्‌। रोय । गवृतय। गव्यमसु ( गव्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर् श्रो" जन्द से अक्यक ओर विकिर अर्थ मे इस सूत्रसरे थत्‌ 
क्क #/ कणति वि वाचये" (१ ।१।७८/ ते तो" शच्या को कानत (अन्‌) अत के 
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है । गहा चयड्वैतयोभषियामभ्याच्छछदनयोः” (२/३ (228॥ से मयद्‌ प्रत्यय माप्त 
धा। इस सत्र से थत्‌" प्रत्यय का विदधान किया गथा ङ, 

(२/॥ पयस्यम्‌ । पयस्‌+उस्‌+पत्‌ । पयदय । वयस्यासु । एयस्यप्‌ ( 

यटा षष्ठी-समर्थं पयर्‌" छब्द से विकार अर्थ में इत तरुत्र तै पठ्‌ म्त्यय £, 

विशोकः (2) यहा फी" शव्द के प्राणीवाची होमे से अवयवे च प्राण्योपदधिकषेभ्यः" 
(1? (2२ ३॥ के नियम से उक्तस अक्यव ओर तिक्र अर्थे थत्‌" प्रत्यय टोताहै। गह 
मयट्‌ “ प्रत्यय को अपकाद लोन से भष्य ओर आच्छादन अर्थकाले अवथवे ओर विकार अर्ध 
म यत्‌ प्रत्यय लोता है। गरौ का श्य-विकार दुग्ध आदि श्य" कटाता है अभ्य मास 
आदि नही 

(२ पयत्‌ “ शब्द के फणी ओषधि ओर्‌ कश्मकाची न होने से पूर्ोक्त नियम से 
वित्नर" ऊथं गे ही सत्‌" त्यय लोर दौ अव्यत अर्थ में नर्ही। 


पत्‌ 


(२७) द्रोश्च ।१५६। 

प०्वि०-द्रोः ५।१ च अत्पयपक्तम्‌। 

अनु०-तस्म, विकारः, अवयवे, च, यत्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तस्य द्रोरवयवे विकारे च यत्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ द्र शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चाऽवयवे 
विकारे चाध यत्‌ प्रत्ययो भदति। 

उदा०-द्रोरवयवो विकारो वा-द्रव्यम्‌। 

सआरार्यभ्राक्ाः अर्थ (तस्य) षष्टी-समर्थं (निः द्र आतिपदिक से (च) शी 
(अवयवे) अक्यव (च) ओर (विकारः) विकार अर्थ मे (त्‌) यत्‌ त्यय छेत्ता है, 

उका०-द्र (लकी) का अक्यव का रिकार-द्व्य । 

सिदधि-द्रव्यम्‌ । द्^टस्‌+ग्त्‌ ज नोरय। द्रकुय। दव्य । दव्यम्‌ । 

यहा षष्ठी.-समर्धं र" शब्द से अवयव ओर विकार अर्थम दत सूत्र ते थत्‌" प्रत्यय 
है। ओणि" (६ ८९६ से अत क गुण ओर कान्तो चि प्रत्यये" (६ १ /७८/ से 
वान्त (अय्‌) अदेश होता है! 


वयः 
(२८) माने वयः ।१६०।। 
पलठ्वि०-माने ७1१ वयः १।९। 
अनु०-तस्य, विकारः, द्रोरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य द्चोर्विकारो वयो माने । 


अर्थः-तस्य इति षष्टीसमथदि द्रू-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकार्ये 
वेयः प्रत्ययौ भवति, मानेष्भिधेये । 

उदा०-द्र्विकारो द्रुक्यं मानम्‌ (परिमाणम्‌) । 

7 यश्िकाः अर्य (तस्य) वष्ठी-समर्थ (निः) द प्रतिफदिक से (विकारः) 
विकार अर्थ मे (वय. क्य प्रत्यय लेता है (भाले) यदि कहा परिमाण अर्थं अभिष्ेप हे 


उदा०-द्रु=(तकदी। का विकरार-दुक्य (कटिमाण) अन्न आदि मापने के लिये 
लकड़ी का कना हज एात्रकिदिष । 


सिद्धि दूक्यम्‌ / द्^ऊस्‌+क्य । द्ुकय+ु / द्रक्यम्‌ । 

यहां षष्छी-समर्थ दर" शब्द से विकार अर्थ मै ओर यान (परिमाण) अभिषेय में 
हर सूत्र से क्य“ प्रत्यय है। 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 


(२६) फले लुक्‌ ।१६१। 

पणवि०-फले ७ १ सुक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयदे, च इत्ति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे विकारे च प्रत्ययस्य लुक्‌, 
फले । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे विकारे चर्थे 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भव्ति, फलेऽभिधेये । 

उदा०-आमलक्या अवयवो विकारौ वा आमलकं फलम्‌! कृवल्या 
अवयवो विकारो वा कुवलं फलम्‌ । बदर्या अवयवो विकारौ वा बदरम्‌! 


आगर्या का अर्थ (तस्य्‌) पष्टी- तमर्थ आऋतिपदिक से (अक्यवे) अव्यत (च) 
जीर (ककारः विकारे अर्थ मे विहित प्रत्यय का (तुक्‌) ले लेता है (फले) यहि कहा फल 
अर्थ अभिधेय लो, 

उदा०-आमलक्ं (आवता) का अक्यव का विकार-आगलक (छत) कुक्ी 
(कुड) क अवयव वा विकार-कुव्ल (फल) । बदरी (बेरी) का अवयव ठा शिकरार-बदर 
(कैर) / 

तिद्धि- (£/ ऋमलतकम्‌  आमलक्ी^ङनतू-पयदट्‌ । आमलकी०। आमलक+० + 
आमप्तकदु । आमलकम्‌ । 
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यहा षष्टी-समर्थ आमलकी" अब्दं सै अव्यय ओर विकार अर्थ गे फल अर्थे 
अभिधेय मे इस सूत्र ठे यथाविहिति अत्यय का वुक्‌-विधान किया ग्या कै वलं 
नित्य व्रद्धशरादिभ्यः” (४1३ ।१२२॥ से आमलकी छब्द ये उक्त अर्थे म्द“ प्रत्यय 
है इत त्र से उसका तुक्‌ ठो कातो है ओर दुक्‌ तद्धिततुकि" (।२।४.९) से तद्धित 
प्रत्यय के लुक्‌ लो भले फर स्करीपरत्यय क्र भी लुक्‌ लौ कातता है। 
(२) कवलम बदरम्‌ । यहा अनुदात्तादेश्च (८/३ ३८॥ पे विष्ठित अन्‌ 
प्रत्ययं काः लुक्‌ खोता है 


शिद्येवः फलित कक्ष का फ़त उसका अक्यव ओर तकार भी माना णाता है 
जे कि पल्तवित ठक्च क पल्लव (पत्ता) उत क क्य अक्यक ओर विक्रार दोनो लेता है। 
अण्‌- 

(३०) प्लक्षादिभ्योऽण्‌ 1 १६२। 

पण्वि०-प्लक्ष-आदिभ्यः ५।३ अम्‌ १।१। 

स०-प्लक्ष आदिर्येषां ते प्लक्षादयः, तेभ्यः-प्लक्नादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अतु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फते इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तस्य प्लक्नादेभ्योऽ्वयवे विकारे चारम्‌, फले । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थैभ्यः प्लक्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽवयवे 
विकारे चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, फलेऽभिधेये । 

उदा०-प्लक्षस्याकयवौ विकारो वा-प्लाक्षम्‌ | न्योग्रोधस्यावयवौ 
विकारौ दा-नैयग्रोधम्‌ | 

प्लक्ष । न्यग्रोध । उश्वत्य । इदुगुदी । शिग्रु । ककन्धु \ बहती | 
इति प्लक्षादयः ! | 

अगर्यभाखाड अर्य (तस्य) षष्ठी- तमर्थं (प्लक्षादिभ्यः) प्लक्ष आदि मतिपदिकों 
से (अवयवे) अकव्यक (च) ओर (विकारः) विक्र अर्थ रे (अमू) अण्‌ प्रत्यय होता 2 
(कले। यदि कहा फल अर्थं अभिष्य हो । 

उदी०-प्वक्ष (प्रिलिखण) क अक्यव का विकार-प्ताक्ष (कत) । न्योग्रोध (च्छ) का 
अवयव का विकोर-नैयग्मेध (कल) । 

सिद्धि-(?॥ प्ल्‌ । प्ल्ष^ङसू-अण्‌। प्ठाक्ू^य। प्लाक्षभ्स्‌ । पलाशम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ ध्लक्ष' छब्द से अवयव ओर विकार अर्थ मे तथा फल अर्य 
अभिष्धेय मै इत सूत्र से अण्‌" प्रत्यय है। पुवक्‌ ऋ को आदिठुद्धि ओर अग के अकर 
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का लोप लेता हं । विधाल-ताम्ध्यं से कले तुक्‌ (५ २ १६३५ से अणू" अत्यय का तुक्‌ 
नही लेता है । 

(२ नैयग्रोधम्‌ । -यग्रोध+उतअण्‌+ न्‌ ठे युग्रोध-ज। नैयग्रोध^सु। नैयग्रोधम्‌ / 

यहा न्यग्रोध” छब्द से एुकंक्त्‌ अणू" एत्यय ह किन्तु यहा तद्धितेष्व कमेः 
(७ २ (28७५ से अग को अदेद्धि न होकर न्यग्रोधस्य च कक्स्य" (८ १२३।५) से 
अगि फ़ अकार छे पुर्व टक्‌-अरम होता 

यह अण्‌" अत्यय प्लक्षािगण से एठिते उकादयन्त प्न्दो से ओर" (६ (४ 1१२८६, 
से प्राप्त अन्‌ प्रत्यय का तथा रेष र्वो से अनुदात्तादेश्च" (४८२३१२८) चे श्रष्त 
अल्‌" प्रत्यय कृ अपवाद है, 
अण्‌-प्रत्ययविकल्पः- 

(३१) जम्ब्वा वा {१६३। 

पठ्वि०-जम्ब्वाः ५।१ का अव्ययपदम्‌ | 

अनुण-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य जम्ब्वा अवयवे विकारे वाऽण्‌, फलते | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात््‌ जम्ब्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे विकल्पनाऽण्‌ प्रत्ययो भवतति, फलेऽभिधेये, पक्षे चाम प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-जम्ब्वा अवयवो विकर वा जाम्बवं फलम्‌ (अण्‌) । जम्बु 
फलं वा (अम्‌) | 

उशा यशा खाऽ अर्थ (तस्य) पष्छी-समर्धं (जग्ज्वाः) जम्बू प्रतिगरे से (अक्यते) 
अक्यक (च) ओर (ककार) ककिर अमे (का) विकल्प से (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय छता है 
(फले) यदि कहा फ़त अर्थ अभिद्येय हो ओर पक्ष मे अण्‌ श्रत्वयः लेता है) 

उका०-जम्बू्‌ (अगुन) का अक्यकं का सिक्रर-काम्क फठ (अणू) जस्तु कल 
(अम्‌। कापुने । 

सिन्द्धि- (2 जाम्बवम्‌ । जम्बू+उस्‌+अण्‌ । जास्को+अ । कास्वव^दु ^ जाम्बवम्‌ । 

यला षष्छी-सर्थे किम्डरू" शब्द से अक्यते ओर निकार अफ मे तथा फल अर्थ 
अभिष्य मै इल शूकर से अण्‌" मत्क्य है। परक्वत्‌ अग को आच्छिद्धि तथा ओ्यणः" 
(६ ।५८।९२६/ पे अग करो गुण लेता है 

(२/॥ जगज । गम्क+उस्‌+अन्‌ । जम्तू+० / जग्युमु सम्ब । 

गहा फण्टी-सयर्थ जम्कू” शब्दं सै पूर्वोक्त अर्थ मे विकल्प प्छ मे ओरल 
( /? (१२७ से अब्‌” प्रत्यय होता है ओर फले तुक (> २ ।१६९॥ से उसका तुक्‌ 
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हो जाता है । तत्पण्चात्‌ स्क्रीठिद्ग जम्बु अब्द का फल-अभिधेय के अनुचारं नपसक विडङ्ग 
हेता टै / अतः हस्यो नुपु्तके प्रातिपदिकस्य” ({।२।८॥ से जन्बू' शब्द को हस्व 
होता है- करनं । स्वमोर्नपसकात" (७/४ /२३, से छ" प्रत्यय का त्ते को जाता है 
प्रत्ययस्य लुप्‌-विकल्पः- 


(३२) लुप्‌ च ।१६४। 
पश्वि०-लुप्‌ ९१।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले, जम्ब्वा, वा इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य जम्ब्वा अवयवे विकारे च प्रत्ययस्य वा लुप्‌ च. 
फले । 


अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाज्‌ जम्बू-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थ विहितप्रत्ययस्य विकल्पेन लुबपि भवतति, फलेऽभिधेये । 

उदा०-जम्ब्वा अवयवो विकारो वा-जाम्बवं फलम्‌ (अण्‌) । जम्बू 
फलम्‌ (अम्‌-लुक्‌) । जम्बूः फलम्‌ (अन्‌-लुप्‌) | 

-श्र्यसि7क)5 अर्थ - (तत्य षष्टी -समर्थं (जन्व्वाः) कस्दू मालिपए्दिकः स (अवयवे) 
अक्यव (च अर (विक्गरः+ विकार अर्थ मे यशाविहित प्रत्यय क्य (का) विकल्प से (ष्‌) 
तप्‌ (च) 9 लिता है (कले) यरि कहा फ़त अर्थ अभिद्चेय लो । | 

उदा०~-नम्बू (कामुन।) का अक्यव का तिकार-फास्कव फल (अण्‌), ज्दं फल 
(अन्‌ जत्यय क तुर्‌॥। जम्ड्‌ फल (अमजू-प्त्य्य का लुप्‌ । 

तिद्धि-जम्बः (फलम्‌ । जम्बूउय्‌उज्‌। मन्वु+० । जम्डू+सु। जन्द्ुः । 

यल षव्ठी-समर्थ नस्क" छब्द रे अक्यव ओर विक्रार अर्थे मे तथा फल अर्ध 
अभिधेय मे इक दत्र से विकल्प से प्रत्यय का वुषू-विधाने किया ग्या है। गहा ओरङ्‌ 
(६ । ४ (१४८६/ से शप्त अन्‌ ' प्रत्यये का दुप्‌ होता है । त्रत्यय क्र लुप्‌ हौ जाने परे पि 
युक्तक्ट्‌ व्यक्तिवचने" (2।२ १५९) से अस्व" शब्द से व्यक्रिति (लिङ्ग) ओर कचन 
युक्तवत्‌ (धरववत्‌) रहते है । अतः वुपए-प्छ मे जम्बू" एन्प त्क्रीलिडग ही रहता है 
फत-अभिधेय का अनुसरण नही करतः है । -जाम्बकं एतम" ओर भ्न फलमृः की 
विद्धि प्रवित्‌ (३ (2१३) £, 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 


(३३) हरीतक्यादिभ्यश्च ।१६५ ¦ 
पण्वि०-हरीतकिं-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-हरीतकी आदिर्येषां ते हरीतक्यादयः, तेभ्यः-हरीतक्यादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तस्य ह रीतक्यादिभ्यश्चाऽवयवे विकारे च प्रत्ययस्य लुप्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो हरीतक्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽवयवे 
विकारे चां विहितस्य प्रत्ययस्य लष्‌ भवति 

उदा०-हरीत्तक्या अवयवो विकारो वा-हरीतकी फलम्‌ । कोशातक्या 
अवयवो विकारो वा-कोशातकी फलम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

ह रीतेको । कोश्चात्तकी । नखररजनी । नखरजनी । शष्कण्डी | 
शाकण्डी । दाडी ! दोडी ¡ ददी । श्वेतपाकी । अर्जुनपाकी । काला । द्राक्षा । 
ध्वाङ्क्षा | गगैरिका | कण्टकारिका ! शेफालिका । इति हरीतक्यादयः । | 

आतर्यषो अर्य- (तर्य। पष्ठी-समर्थं (हरीतक्यादिभ्यः) हरीतकी अदि 
प्रातिपदिक से (च) भी (अक्यते) अवयक (च) ओर (विकारः) किकार अर्थ मेः यथापिलिति 
प्रत्यय का (तुष्‌) दुष्‌ लेता ह. 


उदा०-हरीतकी (हर) का अक्यव का विकार-ठरीतकी फलं । कोणातकरी (तरी) 
का अवयव वा फलं-कोएातकरी फल दत्य / 


सिद्धि-हरीतकी । ठर्रीतकी+ङम्‌+अज्‌ । हरीतकी+० । हरीतक्ी^सु / हरीतकी । 

गहा षय्छी- समर्थ हरीतकी" शब्द से अवयव ओर विकार अर्थ में तथा एल अर्थे 
अभिधेय मे इस चत्र से यथाविषित प्रत्यय का लुप्‌ विधान किया गया है) यहा हरीतकी 
शव्द से पुकोक्त अर्थ मे अनदात्तरेश्च' (= ।र (४२८) ते अम्‌" अत्यय लेतः है ओर इत 
सूत्र सै उल्का लुप्‌ हो जतम है। अत्यय के लुप्‌ लो काने पर तुपि युक्तवट्‌ व्यस्तिवियने- 
(¢ ।२ (4४) से ठ रीती छब्द की व्यक्ति (लिङ्गा) युक्तवत्‌ (धर्ववत्‌। रहती है-टरीतकी 
फलम्‌ । यहां कचन, फल के अनुटरण करता है-ह्सीततस्यः फलाति । 
यञ्‌+अञ्‌ (लुक्‌ च)- 

(३४) कसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्‌ च ।१६६। 

पण्विऽ-कंसीय-परशव्ययोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) यजजौ १।२ लुक्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स°-कपीयस्च परशव्यश्च तौ कंसीयपरशव्ययौ, तयोः- कसीयपर- 
शन्ययो- (इतरेतयोगदन्दरः) । यञ्‌ च अञ्‌ च तौ यजनौ (इतरेतरयेणद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य कसीयपरशव्फभ्यां विकारो यजनौ लुक्‌ च । 


अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाभ्यां कसीयपरशव्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यं 
विकार इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं यजौ प्रत्ययौ भवत्तः, तत्सन्नियोगेन च 
तयोरवरतमानस्य प्रत्ययस्य लुगपि भवति । 

उदा०- (कसीयः) कसीयस्य विकारः-कांस्यम्‌! (परशव्यः) 
परणशव्यस्य विकारः-पारणवम्‌ । 

आर्य षाड अर्य (तस्य पव्ठी-समर्थ (कसीयपरसव्ययो-) कठीय ओर एरव्य 
प्रातिपदिक से (विक्र) विकार अर्ध मेँ सथाचस्य (धौ) ठ्‌ ओर अय्‌ अत्यय लयते है 
ओर उनके कन्नियोग से ककतीय ओर परणव्य शब्द मे किदचियान अत्यय (कटु यत्‌) का 
(वुन्‌/ तुक्‌ (च भी होता हे। 

उदा०-कङ्ीय (कल गिता के लिये हितकारी धातु। का विकार-कस्यि। (परशव्य)) 
परक़व्य (परश्ः-कूटार के लिये लितकारी श्रतु) क्र विकार-पारष्व/ 

चिष्धि- (९) काच्यम्‌ ¢ कलक / कत्‌हय-करीय ।। कीय+उसू-यम्‌। 
कक्ीयय । कसू्य । कासू । कस्य॑ । कास्यम्‌ / 

यहा रथम केत" शष्ट ते राक्‌ कीताच्छः“ (५ 1/2) के अधिकार यै तस्मै हितम्‌" 
(५ ।९।५॥ स छ" अत्यय होता है । छ-मत्पकान्त कमीयः एन्य ते तिक्र अर्थ करे इत 
मूत्र से यच्‌" प्रत्थय ॐर उस छ प्रत्यय क्र तुक्‌ होता है पूर्ववत्‌ अग को आधिवद्धि 
होती §। 

(२ फारश्वम्‌ । परङयुःङेयत्‌ / एरय । परश्मव्य ।। परणव्य+ङसू्‌+अम्‌। 
पारश्छेमअ । पारणय्‌+अ। पारष्क^ । फरजावः । 

यहा पथम एरज्यु" छन्द से -उग्कादिश्यो यत्‌ (५ 21२) ते हिति अर्थये यत्‌ 
प्रत्यय होता हं ! यत्‌-परत्ययान्त प्ररञ्व्य" न्द पे विकार अर्थं मे इस सूत्र मरे अज्‌" प्रत्यय 
होता है ओर उल प्‌" त्यय का तुक्‌ होता ढै । यूकव्त्‌ अम को आदिकद्धि तथा ओर्गुणः ' 
(१८५१४६५ से अग को गुण हता है। 
। । इति विकाराक्यक्प्रत्ययार्थम्रकरणमु प्रगृदीव्यततीपत्ययार्थपकरणे च सम्पुर्णम्‌ 4 


इति पण्डितसुदर्शनंदेवाचार्यविरधिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य ततीयः पादः समाप्तः | 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
प्राग्वहतीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
ठक्‌-अधिकारः- 
(१) प्रागृवहतेष्ठक्‌ ।१। 

पण०्वि०-प्राक्‌ १।१ वहतेः ५।१ ठक्‌ १।१। 

अन्वयः-वहतेः प्राक्‌ उक्‌ । 

अर्थः- तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌! (४ (४ ।७६) इति वक्ष्यति, 
तस्माद्‌ वहति-शब्दात्‌ प्राक्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोप्यम्‌। वक्ष्यति 
तेन दीव्यत्ति खनति जयति जित्तम्‌' (४ ।४।२) इति । अश्षेर्दीव्यति 
आक्षिक इत्यादिकम्‌ । 


र्य मा का अर्य (वहतेः + तट्क्हति रथयु गप्रासद्गम" (> ।» (७६) इतर 
सत्र गजो कति" अन्द पषा तै (आक्‌) उसे एटले-पटले (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है, 
यह अधिकार टत है। नैते- तेन दीव्यति छनि ज्यति जितमृः (१८२) / अक्ष फ 
से जी देततः है वह्-आशिक ठत्यादि। 


विद्धि- मक्षिके: 4 अक्षभिस्‌+ठक्‌ । आद्यु+इक । आक्षिक+सु । आकषिक: । 
यष्टा त्तीया- तमर्थ अष ' छन्द से तिन दीव्यति सनति जयति जितम (४।(४८।२) 
ते ठक्‌" प्रत्यय है उस्यैकः" (७/२।५०॥ ते दु" के स्थान मँ इक्‌” अदेश ओर 
किति चः (८ ८२? ९९८) से अग करे आद्किद्धि लेती है । 
दीव्यति-आद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌।२। 


परऽवि०-तेने ३।१ दीव्यति क्रियापदम्‌, खनति क्रियापदम्‌, जयति 
क्रियापदम्‌, जितम्‌ १।१। 


अनु०-र्क्‌ इत्यनुवर्तते । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५६ 
अन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ दीव्यति, खनति, अयति, जित्तं ठक्‌ । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दीव्यति, खनति, जयति, 
जितमित्येतेष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (दीव्यत्ति) अक्षैदीव्यति-आक्षिकः । श्लाकाभिदीव्यति- 
शालाकिकः । (खनति) अश्रया खनति-आभ्रिकः ¦ कृदूदातेन खनति- 
कौ द्दालिकः। (जयतति) अक्षैर्जयति-अआश्षिकः। शलाकाभिर्जयति- 
ण़ालाकिकः। (जितम्‌) अक्षैर्जिंतम्‌-आक्षिकम्‌। शलाकाभिर्जित्तम्‌- 
श्रालकिकम्‌ | 

उआार्य्नि सड अर्य (तेन) तरतीया-समरथं क्तिफदिक से (दीव्यति) दीव्यति 
वनति. जयति, जितम्‌ इन अर्थो गे (ठक्‌) ठक्‌ सत्यथ होता ै। 

उदा०- (दीव्यति) अशफ ते को सेलता है वह-आक्षिक/ एतलाका्जे से जे 
सतता है वलह-जालाकरिक । (खनति, अशि (कुदाती) से जे खोदता टै कह-आश्रिक ॥ 
कृद्दाल [कस्फी) ठे जो खोदा है वह-क्मैददालिक । (जयति) अक्ष फस ठे जो कीतता 
है कह-आ्षिक । ए़लाकाओे से जो कीतता लै क~ छाल किक / {जितम अ्~फर्तो से 
जीता हुजा-माक्षिके (धन) ( शत्रकारें से जीता ठ्जा-एात्ाकिक (धन) । 

सिद्धि आश्चिकः” आदि पदो की कतिद्धि पृक्क्त्‌ (८ /?/ ठै 

विश्लेष दुतक्रीडा मे अखाकार (शिल) ओर श्रताकक्ार {लिम्बे) दे प्रकार 
के परो कल मयो किया जाता ह/ के अक्षे से खेलने८जीतने कै चत्वर लेता है उत 
अकषिकः ओर जो शलाकां से सेतनेकीतने मेँ यत्र लेता है उत शिलाद को आालाक्षिक 
कहते ठँ । अश्षराज. कत. केत, द्वार्‌, कति कामक यै एच पठिखताकर्ये लेती है। 


सस्कृतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) संस्कृतम्‌ 1३। 

वि०-संस्कृतम्‌ १।१। 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतं ठक्‌ ! 

अर्थः-तेन इति त्रृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । संतत उत्कर्षाधानं संस्कार इत्युच्यते । 
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उका०-दध्ना सस्कृतं दाधिकम्‌ ओदनम्‌ । शडगवेरेण संस्कृतं 
शाङ्ग॑वेरिकम्‌। मरिचिकया संस्कतं मारिचिकम्‌ 

आ7र्यम7खाड अर्थ- (तन) ततीया-समर्थ श्तिपदिक तै (सक्तम्‌) ससत 
गुणाधान अर्थं मे (ठक्‌) पथाति ठक्‌ प्रत्यय लेता है विदान पदार्थे मे गुणो का 
आधान करना सस्कार कषत्ता है। 


उदा०-द्ि (वी) ते सरकृत-दाधिकं ओवन (भात) । शृङ्गैर (अदरक) प 
सकत -शाद्गविरिक । मरिचिका (गिर्व) ते सत्कत-मारिचिक! 

लिच्ि- वा्जिकेम्‌ । दधिशटानठक्‌ । दाहक / दाधिकमतु / दाधिकम्‌ । 

गह रतीया-समथं दधि" छब्द सै सत्कृत अर्थ यें इतं सूकर ते ठक्‌" शत्यय हे, शेष 
कर्य आक्षिकः“ (४ (९ 1९) के समान ठै । देच ही-शाङ्न्विरिकमु मारिचिकम्‌ । 
अण्‌- 

(२) कुलत्थकोपधादण्‌ ।४। 

पर्वि०-कृलत्थ-कोपधात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 

स०-क उपधा यस्य तत्‌ कोपधम्‌, कूलत्थकष्च कोपधं च एतयोः 
समाहारः कूलत्थकोपधम्‌, तस्मात्‌-कूलत्थकोपधात्‌ (बह्यरीहिमर्भित- 
समाहा रद्रन्द्रः) | 

अनु०-पेन, संस्कृतमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन कुलत्थकोपधात्‌ संस्कृतम्‌ अण्‌ | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कलत्थश्नब्दात्‌ ककारोपधाच्च 
प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवेति । 

उदा०- (कुलत्थम्‌) ङुलत्यैः संस्कतम्‌-कीौतत्यम्‌। (कोपधघम्‌) 
तित्तिडिकेन संस्कृतम्‌-तैत्तिडिकम्‌ { दुदभकेन संस्कृतम्‌-दार्दभकम्‌। 

र्यमः काठ सर्थ- (तिन) व्रतीया-समर्थं (कुलत्यकोपधात्‌) कतत्थ शब्द ओर 
ककार उप्धावान्‌ आतिपदिक चे (सद्करतम्‌) सस्कत अर्थ मे (अणू) अण्‌ भत्यय देता है। 

उदा०-कुलत्थ (अन्नविभेष्‌। से चरस्कृत-कौलत्थ। तिक्तिडिक (इमती। से 
सत-तैत्तिडिक + वदभ (व्य-मन-विषेष) से सटत-दादभिक्र । 

तिदधि- कौलत्थम्‌ { कुतत्य^भिर्‌+अग्‌ । कौतत्थु+अ। कौतत्थतु । कौतत्थम्‌ । 
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यला रतीया- दयं कुलत्थ" छन्द सै छ्छते अर्थं में इत सत्र ते अण्‌" पत्य्य है । 

यह ठक्‌" प्रत्यय को अपवाद ह । पुक्वत्‌ अर को आदिविद्धि ओर अग के अकारे करा लोप 
हीत ह, एते ही-तैत्तिडिकमु दार्दभकम्‌ । 


तरति-अर्थप्रत्ययविधिः 


यथाविहितम्‌ (टक्‌)- 
(१) तरति ।५। 

वि०-तरति क्रियापदम्‌ । 

अनऽ-तेन, ठक्‌ दति चानुवर्तते । 

अन्वय--तेन प्रातिपदिकात्‌ तरति ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तरतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । तरति~प्लवते इत्यर्थः । 

उदाऽ-काण्डप्लवेन तरति-काण्डप्तविकः । उद्धुमेन तरति-ओडुपिकः । 


अर्यमा काः जर्थ- (तेन) तरतीया-रमथं प्रातिपदिक से (तरि) करति अर्थ मेः 
(ठक्‌) यथपविहित ठक्‌ प्रत्यय लेता है! तरति-क् तैर्वा है, 


उदा०-काण्डप्लव क्ष के तन्त्र का कडा) सै कौ तैर ठै वषट-कण्डप्लाविक + 
उदुप (एक रकार की नाक) से जो तैरत्रा है वह्-ओडुषिक। 


 सिद्धि-कपरण्डप्लविकः / काण्डय्लक^टा+^ठक्‌ / कवण्डप्तवृम^ह्क । काण्डप्लविकः । 
काण्डग्लपिकः । 


यहां ततीया-समर्थ काण्डप्के" गरब्द से तरति अर्थे मे इत सूत्र से ठक्‌" मत्ययः 
है । ?स्येकः" (७/२ ५०॥ से ठ्‌“ के त्थान गे इक्‌" अदिश किति च" (८ २ 1१८) 
से पन्यक्त्‌ अगर को आददद्धि ओर यस्येति च" (६ (२८१०८) से अ के अकार का 
लोप होता ह । एदे ही-ओपिकः । 
ठञ्‌- 
(२) गोपुच्छाट्ठञ्‌ [६। 
पणविऽ-गोपुच्छत्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१। 
अनु०-तेन, तरति इति चानुवर्तते । 
ङन्वयः-तेन गोपुच्छात्‌ तरति ठम्‌। 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ गोपुच्छशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तरतीत्यस्मिन्तर्थे ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गोपुच्छेन तरत्ि-गौपुच्छिकः। 

अशर्यश्रिस्ा अर्थ- (तिन) ततीया-समर्थ @एृच्त्‌) गोपुच्छ आश्तिपकिकि ते 
(तरति) तरति अर्थ मे (उक्‌) ठञ्‌ प्रत्यय होता कै । 

उदा०-गोदुच्छ (गौ की पुछ“तानर-विष्रेष) से जो तरत है क्ल गौपुच्छिक। 

विद्धि-गरोप्च्छिकः । गोपृच्छ^टा^ठस्‌। गौपृच्छ+हक । गौयुच्छिकमसु । गौपृच्छिकः । 

या त्रतीया-समर्थे शेपुच्छ" शब्दं से तरति अर्ध मे इत सूत्र से ठन्‌" अत्यय लेता 
है । यह ठक्‌" प्रत्यय का अप्काद कै। पुक्वत्‌ द“ के स्थान मे इर्‌" अदि अग को 


आदिक्द्धि ॐर अग्र के अकार का लोप लेता है! शन्ित्यािर्तित्यम्‌ः (६।४८।९४८) से पद 
का आदुदात्त स्वर लेतः ै- सौपृच्छिकः 


ठन्‌- 
(३) नौद्व्यचष्ठन्‌ ।७। 

प०्वि०-नौ-द्रययः ५।१ एन्‌ १।१। 

स०-द्वावचौ यस्मिंस्तत्‌ द्यच्‌ । नौश्च द्व्यच्‌ च एतयो; समाह्यरो 
नौद्वयच्‌, तस्मात्‌-नौद्रयचः (बहुत्रीहिगर्भितसमाहारदन््रः) । 

अनु०-तेन, तरति इति चानुवतते । . 

अन्वयः-तेन नौद्रयचस्तरति जन्‌ । 

अ्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ नौशब्दाद्‌ द्व्यचश्च प्रातिपदिकात्‌ 
तरतीत्यस्मिन्न्थं ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (नौः) नावा तरति-नाविकः । {क्यच्‌) घटेन तरति-घटिकः । 
प्लवेन तरति-प्लविकः । काहुभ्य तरति-बाहुकः । 

उगर्यभखाड अर्थ (तिने) त्तीया-समर्यं (नद्यः) नौ ग्न्य ओर दो अचोकाते 
प्रातिपदिक से (तरति) तरति अर्थ मे (छन्‌) ठन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-{(नि॥ नौ (नीक) से जो तरता है कह-नातिकि। {ह्यक्‌) घट (धडा) से 
जौ तैरता है क्ह-षटिक / प्लव (नाक) से को तैरता है वह-प्विकि । बष् (भुजाओं) से जो 
तैरता है क्ह-का्ूक । 
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तिद्धि- (2 नाविकः । नीःटाठन्‌ । नाक्‌+हक ¢ नाविक । नाविकः । 
यहा त्रतीफा-समर्थ नौ" शन्द से तरति अर्थ मे इ श्त्र सै उन्‌" प्रत्यय ठै । पूर्ववत्‌ 
ठ्‌" के स्थान मे इक्‌" अदेश लेत है। फद का पृक्वत्‌ आद्युदात्त स्वर होता है- नाविकः । 
एसे ही रिकः, स्तवि: । 
(२ बाह्कः / यष्टा व्रतीफा-समर्था बराह" अन्द ते पुवक्‌ ठन्‌" प्रत्यय है 
इदुप्र्तान्तात्‌ कः“ (७।३।५९) ते दृ" के स्थान मे कू" अदे होता ङ 


चरति-अर्थप्रत्ययविधिः; 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) 
(१) चरति।८। 

विऽ-चरति क्रियापदम्‌ | 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्रात्तिपदिकाच्चरति ठक्‌ | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाच्च रतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविषितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । चरतिर्भक्षणे गतौ चार्थं वत्त॑ते। 

उदा०-दध्नां चरति-दाधिकः ! हस्तिना चरति-हयस्तिकः । शकटेन 
यरति- शाकटिकः । 


-मोर्यमासाॐ अर्थ (तिन) ततीयाः- समर्थं प्रातिपदिक से (चरति) चरति खातः 
है का चत्ता है अथं से (क्‌) यथाविषित ठक्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-कधि (व्ली) से जो चरति=लाता है क्ल दाधिक। त्ती {छ्ी) से को 
धरगि-च्तता है पष्ट-लास्तिक । शकट (शी) से जो चरति चत्पा है कट-्कटिक । 

सिद्धि-?॥ दाधिक । दधिरटा+ठक्‌ । दाधूषट्के। दाधिकनयु। दाधिकः। 

पटा प्रतीया-समर्थ दधि" छब्द से भरेति (छता है) अर्थ मे इस सूत्र से ठकू" 
प्रत्यय है, पूर्णत द्‌" के स्थाने मे इर्‌" अदेशः अग को आदिक्द्धि ओर अग क इक्र 
का लोप लता है, 

(२ हास्तिकः । हच्तिन+रा+^ठक्‌ । हास्त्‌^हक । हास्तिकः / हात्तिकः । 

यह त्रतीका-समर्थं हस्तिन्‌" शन्द ते चरति (चलता ठै अर्थं मे इस यत्र ते ठक्‌" 
प्रत्यय कै। नस्तद्धिते" (६८४।१२/ से हस्तिन्‌ ' के टि-भाग (इन्‌) का लोप होत है । 
ठेते ही-शाकरिकः । 
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ष्ठल्‌- 
(२) आकर्षत्‌ ष्ठल्‌ ।६। 

पऽविऽ-आक्षात्‌ ५।१ ष्ठल्‌ १।१। 

अनु०-तेन, चरति इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तेन आकर्बातच्चरति ष्ठल्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ अकर्षशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरती 
त्यस्मिन्नर्थे ष्ठल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आक्ैण चरति-आकर्षिकः । स्त्री चेत्‌-आकर्षिकी । 

उआर्यम?क)2 जर्थ- (तेन) तरतीमा-चमर्थ (आकम्‌) अकर्ण अआतिपदिक से 
(चरति) चराति-पुमतो है अर्ध से (ष्ठत्‌) च्टल्‌ प्रत्यय होता है । 


उद्ा०-अकर्ण (ुकर्ण-करौटी) लेकर जो घूमता है वल-याकर्षिकि। यदि स्री है 
तो-आकर्िकी । 

सिद्धि-माकर्षिकः । आकर्क^टा+ष्ठल्‌ । आकर्मुमहक । आकषिक । आकरिकः । 

फटा ततीया-समर्थ आकर्फ" छब्द वे चरति रिमता है) अर्थ में इसे सूत्र रे ष्ठल्‌ 
मरत्यय ठै / एकवत्‌ द्‌" के स्थान मे इक्‌“ अदश ओर अग के अक्र की लोप होता है, 

अत्यय के पित्‌ लने से स्तरीत्व-विवक्षा मे षिद्गौ रादिभ्यश्क' (८/१ । १ से 
ीए्‌ प्रत्यय होता टै-आकर्ककी / मत्यय के नित्‌ छेते से विति" (६ (१ /४९०॥ ते प्रत्यय 
का पूर्ववर्ती अद्‌ उदात्त छोता हैक । 


विरेषः रुवर्ण की परीक्ष के लिये को निकष-उपल (कसौटी लेता £ उदे 
आकर्ष" कहते । आश्रयते स्वर्ण यत्रेति आकर्ण / को उसे लेकर मुवर्ण आहि खरीदने के 
लिए पर-षर प्रगत है उसे अका्िक्र कलते है यदि स्त्री है तो कह आक्विकी" कहती 
है / यह पाणिनि-क्लीन समाज क एक चित्रण है। 


ष्ठन्‌- 
(३) पर्पादिभ्यः ष्ठन्‌ ।१०। 
पठ्विऽ-पर्प-आदिभ्यः ५।३ ष्ठन्‌ १।१। 
स०-पर्पं आदिर्येषां ते पर्पादयः, तेभ्यः-पर्पादिभ्यः (बहुत्रीहिः) 
अनु०-तेन, चरति इति चानुवतति | 
अन्वयः-तेन प्पादिभ्यश्चरति ष्टन्‌ । 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः पपदिभ्यः प्राततिपदिकेभ्यश्वरतीत्य- 
स्मिन्नर्थे ष्टन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पर्पेण चरति-पर्पिकः ! स्त्री चैत्‌-पर्पिकी । अग़वेन चरति- 
अश्विकः । स्त्री चत्‌-अद्िविकी | 

पपं | अश्व । अश्वत्थ । रथ । जाल । न्यास । व्याल । पाद । पच्च । 
पथिक । इति पर्पादयः || 

-आर्यमि षाड अर्थ- (तिन व्रतीया-ससर्थं (पपदिभ्यः) पर्प आरि प्रातिपदिक से 
(चरति) चरति अर्थ ये (ष्टन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०- पप (षुफीटयु के चलने के लिये एक प्हिये की गाज़ी) से जो च्तता तै 
क्ह-परकि। यदि स्त्री है तो- फक । अश्व (घोडा) सै जे चलता दै वह-अश्किकि। यदि 
स्क्री ठै तो-अशिकिकी । 


विन्दि-पर्पिकः । पर्फटाष्टन्‌ / पर्क + परपकिसु। पर्पिकः । 


यहां त्रतीया- समर्घं भर्फ" छन्द से चरति (चलता है) अर्य मे इस दत्रे सरे ध्टन्‌ः 
गत्य है । ठस्येकः“ (७ (२३/५०) से द" के स्थान मेँ टक्‌" अदे ओर चस्येति च 
(१ (९४८ ॥ तं जा के अक्र का लोप होता हेज अत्यय के षित्‌ लेने से स्करीत्वे-तिवका 
मे विद्गौराददिभ्यह्व' (४12 । 2) जीषू" प्रत्यय होता है- पिकी । प्रत्यय मेँ कार 
नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ ।९।९ ४) से आचुदात्त स्र के तिये है-पर्िक्रः 1 


ठजञ्‌+ष्टन्‌- 
(४) उवगणाट्ठटञ्‌ च ।११।] 

पऽवि०-श्वगणात्‌ ५।९ ठञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तेन, चरति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन शवगणाच्चरति ठञ्‌ ष्ठन्‌ च | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ क्वगणरब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्य- 
स्मिन्नर्थे ठन्‌ ष्ठन्‌ च प्रत्ययो भक्ति । 

उदा०-{खञर्‌) श्वगणेन चरति-एवामणिकः । स्त्री चेत्‌-ए्वागणिकी । 
(ष्ठन्‌) श्वगणेन चरति-श्वगणिकः ! स्त्री चेत्‌-ङ्वगणिकी | 


अ्यमास्राड अर्धं (तिन) व्रतीया-समर्थं (श्वगणात्‌) श्वगण प्रातिपविकं से 
(चरति) कसति अर्थ ने (न्‌) ठक्‌ (च) ओर (ष्टन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय होते द। 
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उदा०- (रस एवगण (कुतो का ुण्ड। को साथ तेकर को घमा है कह-श्वाराणिक 
(शिकारी) / यदि क्री द्यो तो-षकागणिकी। (च्छत्‌) शकण को साय तेकर जो धूयता है 
कह-कवगणिके (शिकारी) । यदि स्री ले तो-श्कगणिकी । 


तिद्धि- (2 सवागणिकः † ववगणतटाश^ठस्‌ । उवागणत+इक / शवागणिक+सु । 
श्वागणिकः । 


या ततीया-समर्थं एवगण" शब्दे से चरति अर्थ मे इस शत्र से ठय" प्रत्यय है। 
एवक्ठ्‌ द्‌” के स्थान मे क्‌" आदेश अण कमे आविद्ध ओर शा के अकार क लेपलेदा 
है / स्करीत्व-किवक्षा मे टिङ्गणजट” (८ (९१५ सै उप्‌ प्रत्यय लेता है-श्कायणिकी 
श्वादेरिनि" (७ ८२१८) इत सूत्र एर का०- एका रदिप्रहणं कर्तव्य सकागणिकादर्थम्‌ः 
ङ्त कार्तिक-सूत्र से क्वारादीनां च" (७/२ ४) से प्राप्त आदि्द्धि करा प्रतिषेध एवे च्‌ 
आगम न्ह होता हं 


(२) स्कगथिकः # सा त्रतीस-समर्थ श्वगण" शब्द पे चटति अर्थ मै ष्ठन्‌ प्रत्यय 
हे। अत्यय ऊ पित्‌" होने से स्की-विकद्छा मे किद्ग्रौ दिभ्यश्च" (2 ८? / 28) से म्‌“ 
प्रत्यय होता ठै-श्कगणिकी । ठम्‌-प मे दीप्‌" का अनुत्त सुफपितौ* 2 ९1३) से 
अनुदा स्वर छता ठै-श्वागणिकीं ओर व्ठन्‌-पक्ष गे ङीष्‌ अत्यय कर आद्ुदादश्च 
(२ /१।२५) से आद्युदात्त स्वर शता दै-इ्वगणिकी । 


जीवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (डकः)- 
(१) वेतनादिभ्यो जीवत्ति।१२। 


प५वि०-वेतन-आदिभ्यः ५।३ जीवति क्रियापदम्‌ | 

सं०-वेतन आदिर्येषां ते वेतनादयः, तेभ्यः-वेतनादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तेन, ठक्‌ इत्ति चानुवतंते । 

अन्वयः-पतेन वेतनादिभ्यो जीवति ठक्‌ । 


अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यो वेतनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
जीवक्तीत्यस्मिन्र्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। ` 

उदा०-वेतनेन जीयत्ति-वैतनिकः। वाहेन जीवति-वाष्ठिकः 
इत्यादिकम्‌ | 
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वेतन । वाह । अरद्धवाह } धनुर्दण्ड । जाल । वेस । उपवेस्‌ । प्रेषण । 

उपस्ति । सुख । स्या । शक्ति । उपनिषत्‌! उपवेष । सरक्‌ । पाद । 
उपस्थान । इति वेतनादयः । | 


उरार्यभरा काढ जर्व- (तेन) ततीया- समर्थ (वितनारिभ्यः॥ वेतनं आदि आतिपएदिको 
परे (कीकति) सीता हे" अथं मेँ (ठक्‌) यथाकितरित ठक्‌ प्रत्यथः लो है, 

उ्क०- केतन (ततस से जो रीता है कह-वैतनिक, काह (नोय ठोनेकाला 
मानकर गेतैता अरि) ते मो कीता है क~ काषिक । 


रिद्धि- वैतनिकः ¶ केतनटाठक्‌ / वैतनहके ॥ वैततिक+ दु / तिकः । 

यहा तरतीया- तमर्थं वेतन ' शब्द ते जीवेति अर्थ में इत्न सूत्र ठक्‌" प्रत्यय दै, 
ववत्‌ द्‌“ के स्थान मे इक्‌" अदे किति च" (८/२ 10८# से अ को अद्िकद्धि जर 
परवत्‌ अर के अकर का लेप खेत ॐ! एदे ही-कोहिकः आदि। 
ठटन्‌- 

(२) वस्नक्रयविक्रयाट्ठन्‌ 1 १३। 

पण्वि०-वरन-क्रयविक्रयात्‌ ५ !१ ठन्‌ १।१। 

स०- क्रयश्च विक्रयश्च एतयोः समाहारः क्रयविक्रयम्‌ । वस्नं च 
क्रयविक्रयं च एतयोः समाहारो वस्नक्रयविक्रयम्‌, तस्मात्‌-वस्नक्रयविक्रयात्‌ 
(समाहारद्रनदधः) । 

अनु०-तेन, जीवति इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तेन वस्नक्रयविक्रयाज्जीवति ठन्‌ 

अर्थः-तेन इति त्ृतीयासमर्थाभ्यां वस्ने-क्रयविक्रयाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
जीवतीत्यस्मिन्नर्थे उन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (वस्नम्‌ }) वस्नेन नीवति-वस्निकः । {्रयविक्रयः) 
क्रयविक्रयेण जीवति-क्रयविक्रयिकः । विगृहीतादपि प्रत्यय इष्यते-क्रयेण 
जीवति-क्रयिकेः । विक्रयेण जीवति-विक्रयिकः। 

आर्यकाः अर्थ-(तिन) ततीय तमर्थ (वस्त-क्रयविक्रयाष) कत्त ओर क्यिकरिय 
प्रातिफदिक्णे से (जीकति) जपति अर्थ मे (ठन्‌) ठन्‌ अत्यय लेता है। 


उक्छ०- (क्ल्नम्‌ क्त्न (भा गूल्य) से जो जीता है कह-कस्निक / (करयविक्रयम्‌) 
क्रय-विक्रमर (सरीदना-केचना) से जो जीता कै वह-करयविकरपिक । विगृहीत से भी प्रत्ययविधि 
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अभीष्ट है-क्रय (खरीदना) से जो जीता ह क्ह~क्रथिक/ विक्रय (निचना) ठै जो जीता है 
वह-किक्रियिक । 


तिद्धि- वस्निकः ॥ क्सटातठन्‌ । वस्मूहक । दिक । कस्तिकः । 

यल व्रतीया-समर्ण कस्म" छन्द से जीवति अर्थं मेँ इस सत्र सरे उन्‌“ प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ क्‌“ के स्थान मे इक" अदिश ओर ऊर के अक्रार का तोष देता है। दे 
ही-कययिक्रयिकः, ऋषिक: किक्रयिकः + 
'छः+ठन्‌- 

(३) आयुधाच्छ च {१४। 

पण्विऽ-आयुधात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तेन, जीवति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन आयुधाज्जीवतति छः, ठे$्च । 

अर्थः-तेन इति त्रतीयासमर्धाद्‌ आयुधणब्दात्‌ प्राति पदिकष्ज्जीवतीत्य- 
स्मिन्नर्थे छः, ठन्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०-{छः) आयुधेन जीवत्ति-आयुधीयः । (स्न्‌ } आयुधिकः । 

उआरर्यभास्ाड अर्थ (तेन) त्रतीया-समर्थ (आयुधात्‌) आयुध ऋतिपदिक से 
(जीकति। जीवति अर्थ ये (@ः॥ छ (च+ ओर (ठन्‌ ठन्‌ प्रत्यव लेते कै 


उदा०- (लः) आदु (हथियार) से ऊो जीता है क-अु्ीय (योद्धा) । (ठ्‌ 
आयुधिकः (रोद्धा, । 


चिदधि- (2) आयुधीयः + आयुध टा+छ । अदुष+हय / अयुधीकमसु । अआयुीय- । 
यमा त्तीया-समर्थं आध" छन्द ते जीकति अर्थं गे @' त्यय दै । आयने" 
(७ ।९।२॥ से छ" के स्थान मे दय्‌” आदेश ओर पूर्ववत्‌ अग के अकार क्रा तोष टोता है) 
हरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) हरत्युत्सङ्गादिभ्यः।१५। 
पठवि०-हरति क्रियापदम्‌, उत्सङ्गादिभ्यः ५ ।३ । 


स०-उत्सङ्ग आदिर्येषां ते उत्सद्गादयः, तैभ्यः-उत्सदगादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-तेन उत्सङ्गादिभ्यौ हरप्ति ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य उत्सद्ादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हरतीत्यस्मिन्न्थ ठक प्रत्ययो भवति । अत्र हरतिर्दशान्तरप्रापणे्ध वर्तते | 

उदा०-उत्सडगेन हरति-ओौत्सदिगिकः। उडुपेन ह रत्ति-ओडुपिकः 
इत्यादिकम्‌ | 

उत्सदग । उडप । उत्पत ! पिटक । इत्युत्सङ्गादयः । । 


-आर्यमाव्ाॐ अर्थ- (तिन त्तीया-त्रमर्थं (उत्सङ्गादिभ्यः) उत्यद्ग शतिपदिक 
(हरति) ह सतिदैखन्तर मेँ पूषटुकता है. अर्थं ठ (ठक्‌) ठक्‌ अत्यय नोता हे 


उदा०-जउ्त्सदुग (कैद) से जो हरण करता कै वह-ओैत्सद्धिक / उप (क्रात) से 
जो हरण करता ह कह-ओीडुपिक 


चिकि-पगौत्सद्धिगकः ॥ उत्सङ्गा +ठम्‌ / ओत्सङय+इक /। ओत्सडिगक्म^यु । 
ओैत्सडिगेकः । 


यटा तरतीया- समर्थं उत्सद्य" शब्द से हरति अर्थं मे टस सूत्र से ठ" प्रत्यय है| 
पर्ववत्‌ ठ्‌" के स्थान मे इक्‌" अदे किरति च॑ (७१२ 1९८) चे अश को अदित्रदधि ओर्‌ 
अगा के अकार का लीप छेत है। एसे ही-मौ्पिकः आदि 


ष्टन्‌- 
(२) भस्त्रादिभ्यः ष्टन्‌ ।१६। 
ए०विऽ-भस्त्रा-आदिभ्यः ५।३ ष्ठन्‌ १।१। 
से०-भस्त्रा आदियषा ते भस्त्रादयः, तेष्यः-भस्त्रादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तेन, हरति इति चानुवतते । 
अन्वय--तेन भस्त्रादिभ्यो हरति ष्छन्‌ | 


अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यो भस्त्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हरवीत्यस्मिन्नर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-भस्त्रमा हरति-भस्त्रिकः । स्त्री चेतु-भस्त्रिकी। भरटेन 
हरति-भरिकः ! स्त्री चेत्‌-भरटिकी इत्यादिकम्‌ । 
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भस्त्रा । भरट । भरण । शीर्षभार । ग्ीर्षेभार । अंसभार । अंसेभार । 
इति भस्त्रादयंः । | 

उशवर्यमः का अर्थ- (तिन ततीया-तमर्थ (भिस्वादिष्यः। स्ता-आहि प्रतिपरिको 
से (हरति) इरति अर्थं सें (ष्टन्‌ ष्ठन्‌ अत्यय छोता है । 

उका०- भस्त्रा (शक) से फी जत्र-हरण करता है कह-षच्िकि। यदित्क्रीदलो 


तो-भस्रिक्े । भरट (नकर) ते को को वस्तु देजान्तर में पहुकाता है व्ह-ररटटिक ¢ यादि 
स्त्री हो तो- भरटिकी, 


सिद्धि-भच्निकः ¢ भस्तरार्टानष्ठन्‌ । भस्तरलङ्क । भिक । भच्िकः । 

य ततीया-समर्थ भस्त्रा" शब्द से हरति अर्थं मे ष्ठन्‌” अत्यय है । छस्येकः. 
(७।/२५०/ से ठ्‌" के त्थान मे इक्‌ ' अ ओर धस्येति (६२/४८ पे ऊम्‌ के 
आकार का कोप दता ढै प्रत्यय के चित्‌ चने से स्करीत्व-विकक्षा गे भिट्गतैराददिभ्यस्यः 
(८12८2) से ङीष्‌" प्रत्यय लेता ठै भखिक्मी देसे दी-भरटिकः, भरसिकी 
हत्यादि । 


ष्टन्‌-विकतल्पः- 
(३) विभाषा विवधात्‌ | १७। 

पर्वि०-विभाषा १।१ विवधात्‌ ५ ।१ । 

अनु०-तेन, हरति इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तेन विवधाद्‌ हरति विभाषा ठन्‌ | 

अ्थः-तेन दति त्त्रीयासमर्थाद्‌ विवधात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हरतीत्य- 
स्मिन्नर्थे विकल्पेन ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ष्ठन्‌) विवधेन हरति-विवधिकः । स्त्री चेत्‌ विवधिकी | 
(ठक्‌ } भवधिकेः । स्त्री चेत्‌-दैदधिकी | 


उत्रार्यशभ्िषाड अर्य (तेन) ततीया-ठयर्थ (विक्धात्‌) विवध तिपदिकि से 
(हरति हरति अथं में (विशषा) किकल्प से (ध्ठन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यव टता है; प्श मे 
ओौत्सिकि ठक्‌" अत्यय लेता है। 

उदा०- (ष्टन्‌ किक (कही) से जौ यंत आदि दरण करता, है कषह-विवधिक 
(कहार।॥ ! यदि स्त्री हो तो-विवधिकी । (खक्‌) वैकधिक / यदि स्री हलो तो-कैवधिकरी। 

लिद्धि- (१ विवधिकः । निकधन्टाष्ठन्‌ । विकधूर-हकं । विवधिकरतु / विवधिकः 1 
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यह त्रतीया-समथं किकध" शब्द से तराति-अर्थ मे इत स्र से ष्ठन्‌ ' प्रत्यय है। 

पर्ववत्‌ द्‌" के स्थान मे टक्‌" अदे ओर अग के जकार का त्मेपदहोता कहै! अत्ययके पित्‌ 

हीने ते स्त्रीत्व-विव्ना मे पिद्गौरादिभ्यश्च' (2/१ ४2॥ से ऊीष्‌ प्रत्यय लेता है- 
विकधिकी। 

(२५ वैकधिकः । या त्रतीया-समर्थं विवध“ एरब्द सरे हरति-अर्थं मे विकल्प पष 
मँ भ्राग्वहतेष्टक्‌* (ॐ 1 1? यरे प्राणवहतीय ठक्‌“ मत्पय होता है । पववत ठ“ के त्थान 
मे दक्‌“ आदेश किति च" (७ /२(४८॥ से अग को आदिवद्धि ओर पृकेव्ट्‌ अग के 
अकार काः लोप लेता है । स््रीत्व-पिवक्ना ने टिङ्ढाणक्०" (९९५ ॥ से जम्‌" मत्यय 
लोता है। 
अण्‌- 

(४) अण्‌ कुटिलिकायाः ।१८। 
पऽवि०-अण्‌ ११९१ कूरिलिकायाः ५ १1 

अनु०-तेन, हरति इत्यनवतते । 

अन्वयः-तेन कुटिलिकाया हरति अण्‌। 

अर्थः-तेन इति त्तीयासमर्थात्‌ कुटिलिकाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
ह रतीत्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्यसौ भवति । 

उदा०-कृटिलिकया हरचि-मुगो व्ाधम्‌-कौटिलिक मृगः ¦ कूटिलिकया 
हरत्यद्णारान्‌-कौटिलिकः क्मारः । 

कुटिलिका=वक्रगतिः, कर्माराणामायुधकर्षणी तोहमथी यष्टिक्च 
कथ्यते । 

आर्या काः जर्थ- (तिन) (तीया-सम्थं (क्ुटितिकाया-) कुटिलिका मातिषदिक 
से (हरति) हरति-अर्थ मे (अग) अणू प्रत्यय हेता है। 

उदा०-कूटिलिका (वक्रगति से देशन्तर मणे मग श्रिक्छरी क्रे ढरण करता दहै 
वह-करौटिषिकः सग! कुटिलिका (भी से आयुधो को स्ीचनेकाली लोह की छी) ठे आयुषी 
को जो हरण करता है कह कौटिलिकः कमरि (लोहार । कुटितिका छब्द के वक्रगति ओर 
टेद्वी लोह करी क्ड्लीये दे अर्थहै। 


सिद्धि-कौटितिकः ॥ कृटितिकटा^अण्‌/ क्रौरिलिक्‌+अ। कौटिलिकम्सु । 
कौटिलिकः । 

यहां त्रतीया-ससर्थं कुटिलिका" ण्व्य से इरति-अर्ध मे इद दत्र ठे अण्‌" प्रत्यय 
है / मृतवत्‌ अग्र के आदिठद्धि ओर अग के आकार क तेप होता है, 
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निर्वृत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथापिहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) निर्वृततिऽक्षद्यूतादिभ्यः।१६ । 

पऽवि०-निर्वंतते ७।१ अक्षदूत-आदिभ्यः ५।३ 

स०-अक्षद्यूतं आदिर्येषां पते अक्षदयूतादयः, तेभ्यः-अक्षद्यूतादिभ्यः 
(बहुत्रीषटिः ) | 

अनु०~तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन अक्षद्यूतादिभ्यो निर्वत्ते ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थभ्योऽक्षदयूतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो निर्वृत्त 
इत्यस्मिन्नथं यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अक्षदयूतेन निर्वत्तम्‌-आक्षद्यूतिकं वैरम्‌ । जानुप्रहुतेन निर्वत्तम्‌ 
जानुप्रहूतिक वैरम्‌ इत्यादिकम्‌ । 

अक्षद्यूत । जानुब्रहु्त } जड्घाप्रहूत ! पादस्वेदन । कण्टकमर्दन | 
गत्तागतत ! यातोपयात्त ! अनुगते । इति अक्षयुतादयः । | 

अयस्वि कड अर्य (तिन) व्रतीया-पयर्थं (असषदुतदिभ्यः॥ अक्षदूत- आदि 
प्रातिपदिक से (तिवत) तिक्तक दुआ अर्य मे (ठक्‌) यथाकिहित ठक्‌" प्रत्ययु हेता है, 

उदा०-अक्षदूते (अक्ष नायकं फस से छी गड दृतक्रीडा) से निर्कत-बनः हज 
आक्षदयुतिक वैर / जानुप्रहत (गड अरहर से नित्रति--क्ना कजा जाुपह्तिक कैर, 

तिद्धि-जाक्नद्यतिकर्‌ । अ्नदूतटा+ठक्‌ ! आभिद्यूत्‌नइक । जक्षदूतिकेनय / 
अक्मद्ुतिकम्‌ । 

गहा त्रतीया-समर्थं अक्षद्यूत ' छब्द से निर्त्त-अर्थं मे इस सूत्र से भ्रारवहतेष्टकृ" 
(1 2) पे यथाविहितं आणगृवहतीय ररक" सत्यय। पर्वत द” कै स्छन में इक्‌" 
आदेश किति च" (७ (२ (‰‰८# से अग को आविद्धं ओर अ के अकारे का लोप लेत 
ड । एसे ली- जानुग्रहतिकस्‌ आदि । 
मपू 

(२) तरर्मम्‌ नित्यम्‌ ।२०। 
पण्वि०-त्रेः ५।१ मप्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१। 
अनु०-तेन, निर्ंतते इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः -तैन त्रर्नर्वुत्ते नित्यं मप्‌ | 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ त्रि-अन्ात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्त 
इत्यस्मिन्नर्थे नित्यं मप्‌ प्रत्ययौ भवत्ति । अत्र त्रि-शब्देन वित्तः कत्िः' 
(३।३।८८) इतति कित्र-प्रत्ययो गृह्यते| 
उदा०-पक्त्रिणा विर्दत्तम्‌-पक्त्रिमं फलम्‌ । उच्तरिणा निर्वुत्तम्‌-उस्तरिमम्‌ 
अन्नम्‌ । कत्रिणा निर्वुत्तम्‌-कुत्रिमं चित्रम्‌ । 
उशरार्यमाकाड अर्य (तिन) ततीया- समर्थं (तिः कित्र प्रत्ययान्तं प्रिपृदिक रे 


(तिकि) निर्खत्ति-गना हज अर्थं ये (त्यम्‌) रदा (यर्‌) म्‌ प्रत्यय लता नित्य-क्यन ते 
केवत स्त्रि-पत्ययान्त छब्द का प्रयोग नी लेता है। 


उदा०-पकितरि (पकाना) सै तिकत्तेवना हा-पक्त्िम फल उपति (कोना। से 
ति्वत-उच्निम अन्न ८ क्त्रि (कना) से विकत-केत्रिर (कनाक्टी। चित्र। 


सिद्धि- (९) प्विमम्‌ । प्रचक्ति। पक्ति । एनत । । पकिव लमप्‌ / पक्तिम्‌ 4 
पशत्रिम^यु । एकिक्रिमम्‌ । 


यहां प्रथय पच्‌ पाके (भवाय धातु से वितः कितः“ (२०२८८ सं 
क्तरि" अत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ तित्र-रत्ययान्त प्रकत" छव्दं से नित्त अथ से इस सूत्र 
ते नित्य भृ" प्रत्यस लता =, 


(२ उर्िसस्‌ / कय बीजसन्ताने छेदने च॑ (ध्वा००० । कचिस्वपिक्जादीना 
किति" (६ (८2५) से सरप्रसात्य लेत दहै! 


(२ कच्रिमम्‌  इकज्‌ करणे" (तना००) एकवत्‌ । 
कक+कन्‌- 
(२) अपमित्ययाचिताभ्या कक्कनौ ।२१। 
पठवि०-अपमित्य-याचिताभ्याम्‌ ५।२ कक्‌-कनौ १।२। 
स०-अपमित्यं च याचितं य॒ते अपमित्ययाचिते, ताभ्याम्‌- 
अपमित्ययाचिताभ्याम्‌ (इठरेतरयोगदरन्द्रः) । कक्‌ च कन्‌ च तौ केक्कनौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः) 1 

अनु०-तेन, निरवतते इति चानुवतति । 

अन्वयः-तेन अपमित्ययाचिताभ्यां निवृत्ते कक्कनौ । 


जत ष्।|* | ग] न्ना +त ^~ | ५41 ~ स+ 41] 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासम्थाभ्याम्‌ अपित्य-याचिताभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां निर्वृत्त इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं कक्‌-कनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (अपमित्य) अपमित्य निर्वंत्तम्‌-आपमित्यकम्‌ (कक्‌) 1 
(याचितम्‌) याचितेन निर्व॑त्तम्‌-याचितकम्‌ (कन्‌) | 

अआार्यभाषाॐ सर्य (ठन ततीया-सम्ं (अपमित्ययाचि्ताभ्याम्‌) अकमित्य ओर 
फचित ब्दो से (तिक्ते) निकृत्त अर्थ मे यथासख्य (कक्कनौ) कक्‌ ओर कन्‌ त्यय 
होते है / 

उक०- (अपमित्य) अग्रमित्य= प्रतिदान (शवला) से तिक्त आपयित्यक कदल मे 
पाया हुआ (धाचि याचित (मने) ते निरत्त- याचितक । मा ते परया हग । 


चिद्धि) जापमित्यक्य्‌ 4 अपमित्यनटा-कक्‌। अपमित्य+० + । 
अपमित्यक्^सु । आणवित्यकम्‌ + 


यहा तरतीया-समथं अपमित्य“ शब्द से निकरं अर्थ इस दत्र से कक्‌" प्रत्यय है! 
किति च" (७ (२ ४८५ से जग को आरिङिद्धि लेती है । 

अपमित्य" छन्दं मै सेद्‌ प्रतिदाने" (व्वाप०) धत स “उदीचा माड व्यतीह्यरे 
(३ (२ ५२९) से क्त्वा अत्यय ठै चमण्सेऽनलुषु्वे क्त्वो ल्य" (८ 1९ (5७) से क्त्वा को 
ल्यम्‌ आदेश होता है । क्त्वा-प्रत्ययान्त छन्द कमै क्त्यातोदुृकसुनः” (१।१।०॥ से 
अव्यय स्ना होने से अव्यकादाफुयुपः' (र (५ /८२॥ से क्तीया-विभक्ति टा' का लेपद 
जाता है, 


(२, याचितकम्‌ । यहा ततीया-छरर्थ दित“ शब्द घे तिर्वत अर्थ में इत चत्र 
ते कन्‌" प्रत्यय है। 


सस॒ष्टार्थ॑प्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (टक्‌)- 
(१) ससष्टे !२२। 

वि०-संसृष्टे ७।१। 

ञअनु०-पेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ संचष्टे ठक्‌ | 

अर्थः-तेन इति तुतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट इत्यस्मिन्लर्थ 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । संसृष्टम्‌-एकीभूतम्‌, भिन्नमित्यर्थः । 
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उदा०-दध्ना संसृष्टम्‌-दाधिकम्‌। मारिचिकम्‌ । शाङ्विरिकम्‌ | 
पैप्पलिकम्‌ । 
आर्यः वाड जर्थ- (तिन) त्रतीया-समर्थ आतिषदिक ते (ङष्टे) निश्चित अर्थे 
मे (ठक्‌) यथापविहलित ठक्‌ प्रत्यय होता है, 
उदा०- दशि (दी) परे सश्रष्ट=विश्रित-दाधिक। मरिधिका (भिर) से 


सष्ष्ट मषरिविक । शदट्गवेर (अदरक) से सपरष्ट-फङ्गविरिक । पिप्पल (पीपल) ते 
तष्ट प्यलिकं । 


चिष्धि- दाधिकर्‌ । दधि ^ठक्‌ । दाधृचहक। दाधिकःसु। दाधिकम्‌ । 


यहा तृतीया-समर्णं दधि” शब्द च सष्ट अर्थ मे इस सत्र से यथाविहित प्रागृवहतीय 
ठकू" अत्यय द्धै! छेष कार्यं पुकवत्‌ क, 


विशये ख रटृष्ट जर्थके कयन मे यो पदार्थ भिताया जाता है कह सौग होता है / 
जैसे दी लगाकर यूरी- पराठा लाने में दही गौण ओर पराठा प्रधान है । सत्कृत अर्थ मे 
पदार्थ सें उत्कता का अथान लेता ड सृष्ट अर्थ मे नही। जै दशि से सरकृत- दाधिक 
ओदने । 


इनिः- 
(२) चूर्णादिनिः ।२३। 

पठ्वि०-चूर्णात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

अनु०-तेन, संसृष्टे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन चूर्णात्‌ संचष्टे इनिः | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाच्चूर्णात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस॒ष्ट इत्यस्मिन्नर्थे 
टुनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-चूर्णैः संसृष्टाः -चूर्णिनोऽपूपाः । चूर्णिनो धानाः । 

अगार्यभ7 खा अर्य (तिन वरतीया- समर्थ (शरूणत्‌) चूर्ण ऋतिफदिक से (स्ष्ट) 
वष्ट अर्थ में (हिः॥ इनि प्त्यय्‌ लेतः ह । 

उदा०-वूर्णं (कतार) ठे सप्व्ट-चुर्णीं अपृप। चूत से भरे हये गृ्े। चर्ण से 
गष्ट-वुर्णी धान, 

रिद्धि- चर्णिनः । वूर्ण^भिद्‌+ठन्‌ / वृर्^इन्‌ । चूर्णिन्‌-जस्‌ / चृथिन- । 


गहा तर्तीफ- समर्य चूर्ण" व्यं मे दष्ट अर्थ में इस सूत्र ते इनि" श्रत्यय ॐ। 
यस्येति च” (९ १२८ ।१८॥ से जग के अक्रार क्म तेष देता है, 


४७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययस्य लुक्‌ 
(३) लवणाल्लुक्‌ ।२४। 

पण्विर-तवणात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनुं०-तेन, संसृष्टे इति चानुवतति | 

अन्वयः तेन तवणात्‌ संसुष्टे प्रत्ययस्य लुक्‌ 

अर्थः-तेन इति तृत्तीयासमर्थालूलवण-श्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट 
इत्यस्मिन्नं विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । अत्र द्रव्यवाची लवणशब्दो 
गृष्यते न तु गुणवाची । 

उदा०-लवणेन संसृष्टः-लवणः सूम: । लवणं शाकम्‌ ! लवणा यवागूः । 

गर्यमाकड अर्थ (तेन) ततीफा-सर्ध (लवण) कवय आतिफदिक से (तरूष्ट) 


पश्रष्ट अर्थ से यथाविष्ठित ठक्‌ त्यय का लुक्‌ लेता है / हा दव्यवाची लवण" शब्दे का 
ग्रहण ह गुणवाची का नर्छी। 


उदा०-ल्कण से र्व्ट-त्वण सूप (्रम्ीन द्रात) । लक्ण सै सक्ष्ट-तक्ण छक 
(नमकीन साग) । लक्ण छे सृङुव्ट-तवणा यवागू (मकरी राकी) । 

सिद्धि-लक्णः । लकणमटा+ठक्‌ ^ तकणः+० । तत्णनु / लकणः 1 

यहा तीफा-समथ लवण“ ब्द मे स्ट अर्थ मे इस सूत्रं से यथाविहितं पत्यय 
का दुक्‌-किधान किया गया है भरागूकहतेष्ठक्‌" (> १८९ से परणूवढकतीय ठक" त्यय 
पराप्त है। उसका लुक्‌ ले जाता है। एसे छी लकणं शकम्‌; लकणा यकारः । 


अण्‌- 
(४) मुद्गादण्‌ ।२५। 

पठवि०- मुद्गात्‌ ५।९ अण्‌ १।१। 

अनु०-तेन, संसृष्टे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन मुद्गात्‌ सं॑सष्टेऽण्‌ | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ मूद्ग-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट 
इत्यस्मिन्नर्थैऽण्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०-मुद्गेन संसृष्टः-मौद्ग ओदनः । मौदूगी यवागूः । 


अनय्पिका5 जर (तिन) तरतीया-सयर्थ (वद्गात्‌) मृद आफिएदिक से (कष्टे) 
सप्ष्ट अर्थं मे (अणू) अणु अत्यय होता है । 
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उदा०- मुद्ग (मूग पे स्ष्ट-मौदय ओवन (भात) । मृदा से स्छ्रव्ट-मौदृमी 
वाणु (लापसी.राक्डी) । 

विद्धि- मौद्गः । युद्ग+टाअण्‌। मौद्ग ८ सौद्ग-मु! मौद्गः । 

यहां तीया-समर्थं भुद्ग“ शब्द से सद्ष्ट अर्थं मे इस पत्र से अण्‌" प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ अग करो आिवद्धि ओर अग के अकार का लोप होता है/ स्करीत्व-किक्णा मे 
रिङ्गण" (८२ ९५५ से ङीर्‌ ' प्रत्यय दो £~ पौद्गी यकप 4 


उपासेक्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) व्यञ्जनैरुपसिक्ते ।२६। 
परवि०-व्यल्जनैः ३।३ (पम्चम्यर्थ) उपसिक्ते ७।१। 
अनु०-ठेन, रक्‌ दति चानुवतते । 
अन्वेयः-तेन व्यन्जनैः=व्यञ्जनवाचिभ्य उपतिक्ते ठक्‌ । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यो व्यञ्जनवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
उपसिक्त इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-दध्ना उपत्तिक्त-दाधिक ओदनः ! सौपिक ओदनः । 


उ7्यमि7 खा अर्य-(तिन) त्तीया- ससरं (त्यन्कनैः) व्यज्जनवाची पातिपिक 
ते (जपकिक्ते) उग्धिक्त अर्थ मे यथाविद्रित (ठक्‌) ठक्‌ पत्यय लता है। 


उदा०-दधि (दही) से उफकिक्त-सेचन से सद्कत-दाशधिक ओदन (भात) । सूम 
(दात्र) से उपपिक्त-खौपिक ओदन । 


सिद्धि- दाधिकः + दधि^टा+ठक्‌ । वाधक । दाधिकनसु । दाधिक , 


° यहा तरतीका-तमर्थ दधि“ शब्द से उपतिक्त अर्थ मे इ चत्र से यथाकिहित छक ' 
प्रत्यय दढ! पूर्ववत्‌ द्‌" के स्थान मे इक्‌“ अदेशा अग को आदितद्धि ओर अग के अकार 
का लोप होता हे, 


वर्ततेऽर्थप्रेत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठटक्‌)-- 
(१) ओजः सहोऽम्भसा वर्तते ।२७। 
पऽवि०-ओजः-सहः-जम्भसा ३।१ (पन्चम्यर्थे) वर्तते क्रियापदम्‌ । 


४७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-ओजश्व सहश्च अम्भष्च एतेषां समाहारः ओजःसहोऽम्भः, 
तेन-ओजःसहोऽम्भसा | 

अनु°-चेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वथः-तेनं ओजःसषटोऽम्भोभ्यो वर्तते ठक्‌ । 

ञर्थः-तेन इति त्ृतीयासमर्थभ्य ओजःसहोऽम्मोभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
वर्तते इत्यस्मिन्नर्थे यथापिहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ओजः) ओजसा वर्तते-ओजसिकः शरः । (सहः) सहसा 
वर्तते-साहसिकश्चौरः । (अम्भः) अम्भसा वर्तते- आम्भसिको मत्स्यः । 

आरयित्वा अर्य (तिन) व्रतीपा- समर्थ (ओजः सहोऽन्थसा) ओजस्‌ उट्‌ 
अग्भद्‌ मातिगदिकते से (क्तत) वत्ति है" अर्थ मे यथािहित (उक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता कै, 

उदा०--(आओजः॥ जो अज (व्ल) के सहित ह वह~ओैजतिक ग्रूर । (पहः) जो 


पहः (गर्णण-काक्ति) के सहित है वह-साटतिक चौर । (अम्भः) जो अम्भः (जल) के 
लिति है वल-आर्भतिक मत्स्य (मरली) । 


सिद्ि-मौ जकः । ओजर्‌नटाठक्‌ । ओजत+^हइक / ओौजधिकम^यु / ओजिकः । 

णा ततीणा-समर्थ ओजप्‌' छन्द से कते (लै) अर्थ में इसत सूत्र मे यथाविलिति 
प्रगृक्छतीय उक" शरत्यय ह / पूर्वत्‌ ठ्‌" के स्यान मे हक्‌' आदे शरैर अ को आदिति 
होती है / एते ही- खाहतिकः, आस्मरतिकः + 
यथाविहित॑म्‌ (ठक्‌)- 

(२) तत्‌ प्रत्यनुपूर्वमीपलोगकूलम्‌।२८। 

पण०वि०-तत्‌ २।१ प्रति-अनुपूर्वम्‌ २।१ ईपलोमकूलम्‌ २११ 
(पञ्चम्यर्थे) | 

स०-प्रतिश्च अनुश्च एतयोः समाहारः प्रत्यनु । प्रत्यनुपू्वं यस्य 
तत्‌ प्रत्यनुपूर्वम्‌, तत्‌-प्रत्यनुपूर्वम्‌ (समाहारदन्द्रगर्भितवहुव्रीहिः) । ईपं च 
लोम च कूलं च एतेषं समाहार ईइपतोमकृलम्‌, तत्‌-ईपतोमकृलम्‌ 
(समाहारदन्द्रः) । 

अनुवर्तते, ठक्‌ दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ भरत्यनुपूर्वाद्‌ ईपलोमकूलाद्‌ वर्तते ठक्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४७६ 


अर्थः-तद्‌ दति तुतीयासमर्थभ्य प्रति-अनुपूर्वेभ्य ईपलोसकूलेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो वर्त॑ते दुत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रति+ईपम्‌) प्रतीपं वर्तते-प्रातीपिकः । (अन्‌+ईपम्‌) अन्वीपं 
वर्तते-आन्वीपिकः । (प्रति+लोम) प्रतिलोमं वर्तते-प्रा्िलोमिकः | 
(अनु+लोम) अनुलोमं वरतते-आनुलोमिकः । (्रति+कूलम्‌ } प्रतिकूलं 
वर्॑ते-प्रातिकूलिकः । (अनु+कूलम्‌ ) अनुकूलं वर्तते-आनुकूत्िकः । 

यसि का2 अर्थ (तत्‌) दवितीया-तमर्थ (पति-अनुपुवम्‌) परति ओर अनु 
एकक (इय-लोम-कूलम्‌) इफ लोम ओर कूल आतिपदिको से (क्तति) क्तति- ठै" अर में 
फथाविहित (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लोता है, 

उका०- (परति+ईप॥ जो अतीपफविर्य हे वह-प्रातीक्कि। (अनुम) जो 
अन्वीफ-जल के तमान ठै क्ह-अान्कीपिकि। (प्रतिलोम जो प्रतिलोम=किरद्ध है 
वह-ग्रातिलोमिक । (अनुलोम जो अनुलोम अविरुद्ध दहै क्ह-आुलोभिक । (प्रतिकूल) 
जी प्रतिकूल=विरुख है वह-प्तिकूतम्‌ । (मनु+कूल॥ जो अनुकूल अविर है 
कह आनुकूलिक । 

विद्धि-मतीपिकः + प्रति ईप+अमृठक्‌ । प्रातीपूहक / अ्तीपिकयु / प्रतिपिकिः । 

या द्वितीया-समर्थ प्रतिपूर्व ईप" शब्द ते वतत अर्य में इस सूत्र से यथाविहित 
पराूवहतीय ठक्‌" अत्यय ह / पूर्वक्त्‌ ट्‌" के स्यान मे इक्‌“ आदेश अ को आरिकदि 
ओर अग के अक्रार क्रा लोए होता हे। एते ही-अन्वीप्रयु आदि 

मतीपम्‌ / यषां भ्रतिगतता जपोऽस्मिनित्ति-मतीपम्‌" दटुत्रीहि समास है) 
कव्यन्तरुपत्र्गेभ्योऽप ईत (६ ।३।९७॥) से अपू" के अकार को इत्‌-अदेश् लेता है। 
ऋकृफएरन्धःपयामानस्षे" (४ । ४/७) से समासान्त अ” प्रत्यय लेता टै ¡ प्रति+अपतअ । 
परति^दप^अ । प्रतीप+मु 6 प्रतीपम्‌ । 

अतिलोमम्‌ । यहां श्रतियतानि त्तेमान्यस्य प्रतितोममू" वह्रीहि समास है, 
अद अत्यनुर्वाति सामत्तोम्नेः“ (५१८७५ सरे समासान्त अच्‌" प्रत्यय होता 
है-प्रति^तोमन्अव्‌ + प्रतितेमूअ । प्रतिलोम । परतितेमम्‌ । नस्तद्धिते" (६ । ५ /०४४८ 
ते टि-भाग्र (अन्‌) का त्रेपदहो नाता है, 

विशोक कवतते" श्रव्द मे जघ केतनः (भ्वकाण्आ) धातु अकमक है । उसका 
कर्म (दवितीया-विभक्ति). के सराय सम्बन्ध कौते हो सकता है ? “क्ियाविशेकणसकर्मकराणा 
कर्म भवति” अथात्‌ क्रियाविष्ेषण अकर्मक क्ुओ का कर्म हेता है। इस परिभाषा से 


अकर्मक कतु" श्तु का कर्म के साथ तस्वन्ध होता है। प्रतीपम्‌" आदि क्रियाविशेषण 
अकिसकि वति” के कर्म ठै। 


४८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्धनम्‌ 
यथाविहितम्‌ (ठकः)- 
(३) परिमुख च ।२६। 

प०वि०-परिमुखम्‌ २११ (पस्वम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, वर्तते, ठक्‌ इति चानुवतति | 

अन्वयः-तत्‌ परिमुखाच्च वर्तते ठक | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ परिमुखशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च व॒त्तते 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परिमुखं वर्तते-पारिमुसिकः ! 

अर्यमा मय (तत्‌) दितीफ-समर्थ (परिमुखम्‌) परिमल ऋतिपरिक से 
(च) भी (वतते) वततते- है" अर्थ गे यथाविलित {2क्‌। ठक्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-जो सेकके परिमृख- स्वामी के गु के तरासने कं्तमान रहता है क्ह- 
पारिमुठिके । 


किद्धि-पफरिगुखिकः ¢ परिमुख+अमू्‌+"ठक्‌ । फाटिमुख्‌-इक। प्रिमुखिकः^सु । 
पारिमुखिकः 1 
यहा द्वितीया-सगर्थ एरिगुख" शव्यं से कत्ते अर्थ मे हस सूत्र से यथाविहित 


परागूक्हतीय ठक्‌ प्रत्यय दै / पुर्ववत्‌ ट* के स्थन मे इक्‌“ अदेश अ को आदिविद्धि ओर 
अग के अकार की तलोप दहेत है, 


परिगरुखम्‌ / यष्टा परितो मृरखविति परिगुखर्‌ कृगतिप्टयः” (२१२१८ से 
प्रादि सयात हं / फरिममृ् । परिख । परियृखम्‌- मुख के सासने। 
प्रयच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविदहितम्‌ (टक्‌)- 
(१) प्रयच्छति गर्ह्यम्‌ ।३०। 
प०वि०-प्रयच्छति क्रियापदम्‌, गर्ह्यम्‌ २।१। 
अनु०- तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रयच्छति ठक्‌ गर्ह्म्‌। 
अर्थः- तदिति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रयच्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्धं गर्ह्य चेत्‌ तद्‌ भक्ति । 
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उदा०-द्विगुणं प्रच्छति -द्ैगणिकः । द्विगुणार्थ प्रयच्छतीत्यर्थः । त्रिगुणं 
प्रयच्छति-त्रगुणिकः ¦ द्विगुणार्थ त्रिगुणार्थं च धनप्रदानं गर्ह्यं मन्यते । 

आयस कड अर्थ-(तत्‌। द्वितीया-समर्थ आतिपतिक से (भयच््ति) अपच्छति- 


प्रान कत्ता ठै अर्थ मे ययाविहित (ठक्‌) ठक्‌ प्त्मय होता है (गह्यम्‌। जे द्रितीया-समर्थं 
है यदि पह गरह्य=तिन्दनीय हो, 


` उकात-क द्विगुण (दुगना। करने के लिये धन प्रदान करता ठै कह-दैगुणिक। मो 
विगुण (विगता) करने के लिये धन प्रदान करता है क्ह-वरैुणिक । यषां द्विगुणः त्रिगुण शब्द 
विण तथा क्रिुण के लिये र्थेमे टै द्वयुण (दुन) ओर तिगुण (तिगुता। करते के तिये 
धन प्रदान करना गरह्य=निन्द्तीय माना जतत है 


तिि-दैयुधिकः । दिगुणअम्‌न ठक्‌ । दैगुणू+इक । दैगुणिकःतु / दिगुणिकः । 
यहा द्वितीया-समर्थं दियुण' अन्दे से प्रयच्छति प्रकाम करता ठ अर्थ मे तथा र्हा 


अर्थं अभिधेय गे इत सूर से यथानिहित पागुषछतीय ठक्‌ ' प्रत्यय ढै / पूक्वत्‌ ठ" के स्थान 
म इक्‌“ आवेशः अग क्रे आषिक्द्धि ओर अग के अक्र का लोप छता है, 


ष्ठन्‌+ष्टच्‌-- 
(२) कुसीददशेकादशात्‌ ष्ठनृष्ठचोौ ।३१। 
प०वि०-कुसीद-दशैकादशात्‌ ५।१ ष्टन्‌-ष्टचौ १।२ 
स०-एकादशाथां दश इति दगौकादशाः । कृसीदं च दौकादशाश्च 
एतेषां समाहारः कुसीददकैकादशम्‌, तस्मात्‌-कूसीददशैकादशात्‌ (कर्मधारय- 
गर्भितसमाहारदन्द्रः) । ष्टन्‌ च ष्ठच्‌ च तौ ष्टनष्ठचौ (इतरेतरयोगदनद्रः) । 

अनुऽ-तत्‌, प्रयच्छति, गर्ह्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कुसीदददौकादशाभ्यां प्रयच्छति ष्ठनष्ठचौ गर्ह्यम्‌ 

अ्थः- तद्‌ इति द्वितीयासम्थाभ्यां कुसीद-दहैकादशञाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रयच्छतीत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं ष्टन्‌-ष्ठचौ प्रत्ययौ भवतः, यद्‌ द्वितीयास्षमर्थं 
र्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

कुसीदम्‌=वृद्धिः । कुसीदार्थं द्रव्यं कुसीदमित्युच्यते । एकांदशार्था 
दश इति दशेकादशाः' इति समानाध्िकरणतत्पुरुषः ! संख्याया अल्पीयस्या०' 
इति दशशब्दस्य पू्वीनिपातः ¡ 'ददौकादश्ात्‌" इति सूत्रे निर्देशादेवाकारः 
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समासान्तो भवति । अतो वाक्यमपि अकारान्तमेव भवति-दरौकादशान्‌ 
प्रयच्छति । 

उदा०- (कुसीदम्‌) कुसीदं प्रयच्छति-कूसीदिकः । स्त्री चेत्‌- 
कुसीदिकी । (दगैकादशाः) दह्ौकादशान्‌ प्रयच्छति-दशैकादशिकः । स्त्री 
चेत्‌-द्ौकादशिकी | 

अर्यमा काः अर्य- (तत्‌) दितीया- तमर्थ (करीद-दञैकादणात्‌) करद ओर 
तीकार परिषदि से (परयच्छति) प्रदान करता है” अर्थ मे यथास्य (ष्टन्‌-ष्ठचौ। 
ष्ठन्‌ ओर ष्ठच्‌ त्यय लेते है! (गरम्‌) जे द्वितीया-समर्थं है यदि वह गर्य-रिन्दनीय ले। 

कुली का अर्थ द्धि टै, कुरीद के तिये नोत्रव्य दै उते कूद न्ते है। यह 
तदर्थ मे तत्‌ शब्द का प्रयोग है एकादश (2) के करिये को दश (०) मुत्र ठै उन्हें 
दग्नैकरादश' कहते है 

उदा०- (कृसर कीक =व्याज के लिये को धन देता है क्ह-कुीदिक (ूदखोर) । 
यि स्त्रीहो तो-कुसीदिकी । (दैक) को एकादश मु्रओं के लिये दश म्ये देता दै 
कह-दटैकादशिक / यरि स्री दहो तो-दङैकादशिकी / 

पिद्धि-(?/ कृरीदिकः । कुखीद+अम्‌+ष्टन्‌ । कुसीद+इक / कुखीरिकपु । 


यला दवितीया-समर्थ कुसीदे ' शव्द से प्रयच्छति अर्थे मे हत सूत्र से ध्टनू' प्रत्यय 
हं । एकवत्‌ द" के स्थात मे इक्‌" अदेश ओर अग के अक्र का लोप होता है। त्यय 
के भित्‌ होने से किद्गौरादिम्यल्व' (४/2 ४0) पे स्त्रीत्व-विवष्षा मे डी प्रत्यय लेत 
है-कुलीरिकी । मत्यय के तित्‌ लेने चे भ्नित्यादिर्नित्यस्‌" (६ /९।९ ४) से आद्युदात्त स्वर 
होता टै-कुसीदकः । 

(२ दशैकादशिकः । गहा द्वितीया समर्थं दैकादश" श्रन्द से प्रच्छति अर्थ मे 
ष्ठच्‌” प्रत्यय है / स््रीत्व-विवक्षा मे पूर्केवत्‌ ङीष्‌ मत्य छोता है-दजैका्दशिकी ॥ अत्यय के 


गविड्येवःः कुरीद (व्याज) फर धन देना तथा छ रु के लिये ०) ₹८ देन 
पाणिनि के काले रें गरह्य=निन्वनीय धा 


उञ्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (टक्‌) 
(१) उञ्छति।३२। 
पण्वि०-उज्छति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उञ्छति ठक्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उन्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवेति । भूमौ पतितस्यैककस्य कणस्योपादानमुज्छ 
इत्युच्यते । | 
उदा०-बदराण्युज्छति-बादरिकः । श्यामाकिकः । 


आ यमिका अर्व (तत्‌) द्वितीया समर्थे आतिपदिक ते (उच्छति) उच्छति शरुभि 
पर पृहे हये एक-एक कण को चृग्ता ®" अर्य मे (क्‌) यथाकिहित उक्‌ अत्यय लेत है। 


उदा०- जौ क्दर=ढरो को चरता दै वह-कादरिक । को कयामाक-सामक अन्नविद्ेष 
करौ यगत ठै वह-श्यामाकिक। 


सिश्रि- कादरिकः / कदर^सूःठक्‌ / कादटू+हक ¢ कारिक । कादरिकः । 

यहा द्वि्तीया-तमर्थ कदर" छब्द से उच्छति अर्थ मे इस सूत्रे से यथाविषिति 
म्रागृक्हतीय ठक्‌“ प्रत्यय है/ पुक्क्त्‌ ट्‌" के स्यान में इक्‌" अदेश अग को आदकिद्धि 
ओर अता के अक्र क्य त्वोप होता है! देले छी-स्यायाकिकः। 


रक्षति-अर्थप्रत्ययविधिः 


यथाविहित्तम्‌ (ठक)- 


(१) रक्षति ।३३। 
वि०-रक्षति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, रक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रक्षति ठक | 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रक्चतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति 
उदा०-समानं रक्षति-सामाजिकः ¡ सान्निवेशिकः | 


रयि क्फ अर्थ-(तट्‌) द्वितीयः- समर्थं प्रातिपिक ते (रसति) रति=रल्ता 
करता हँ अर्थ गे (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ अत्यय होता ह, 


उदा०-को साक-मानव सनूह की रक्षा करता है केह-पसामाचिक, जो 
पतिकेश= समुदाय क रा करता रै कल-सानिवेशिकर । 
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निदधि-सामाजिकः ¶ ससाजअम^ठक्‌। सामारृइक्‌ / कमाविकम्मु। मामएनेक । 
यहा द्वितीया- समर्य (माज * शब्द से रक्षति अर्थ मै यथाविषहित मागृक्हतीय क्‌" 
प्रत्यय दै । छेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 


करोति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितेम्‌ (ठकः)- 
(१) शब्ददर्दुर करोति ।३४। 
पण्वि०-शब्द-दर्दुरम्‌ २।१ (पञ्चम्यथै) । करोति क्रियापदम्‌ | 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते ! 
अन्व्यः-तत्‌ शब्ददर्ुराभ्यां करोति ठक्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्ाभ्यां ्ब्ददर्दुराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
करोतीत्यस्मिन्नर्थं यधाविषितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (शाब्दः) शब्दं करोति-शाब्दिको वैयाकरणः । {दर्दूरम्‌) 
दर्दुरं करोति-ददुरिकः कुम्भकारः । 

आऋर्यमाका< अर्थ (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (शब्त्ददुरम्‌) शव्द ओर ददर 

प्रातिपदिक चे करोति-कस्ता दै८कनाता है अर्थ सैं यथाविहित (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय श्येता है। 

उदा०- (शब्द) जो शब्द बनाता है कह-श्ान्दिकि कैयाकरण। जो दर्दुट=ष्डा 
कनाता ठै वह-दादुरिक कस्थक्मारे । 

तिश्ि- शान्दिकः 4 शब्द+अम्‌्ठक्‌ / लाष्द्म^हक । श्राभ्दिकेनु / सान्दिकः । 

यला प्ितीया- समर्थ अब्द" प्रातिपदिक से करोति-यर्थ मे इत सूत्रं से यथाविष्टित 
प्राणव्तीय ठक्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य एववत्‌ है एवे ढी- दार्दुरिकः । 


हन्ति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ।३५। 
पऽवि०-पक्षि-मत्स्य-मृमान्‌ २।३ (पन्वम्यर्थे) हन्ति क्रियापदम्‌ 


स०-पक्षी च मत्स्यक्च मृमए्च ते पक्षिमत्स्यमुगाः, तान्‌- 
पक्षिमल्स्यमुगान्‌ (इतरेत स्योगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्‌ पेष्िमतस्यमगेभ्ये न्ति ठकः \ 
अर्थः- चद्‌ टूति द्िदीयासमर्थेभ्य, पक्षिमत्स्यमृगेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 


हन्तीत्यस्मिन्नथ यथाविहितं टक्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र स्वरूपस्य पर्यायवाचिनां 
तद्विष्नोषवाचिनां च ग्रहणमिष्यते । 


उदा०- (१) पक्षी । पक्षिणो हन्ति-पाक्षिकः । (पर्यायः) शकुनीन्‌ 
हन्ति-शाकुनिकः (तदूविषेष) मयूरान्‌ हन्ति-मायूरिकः । तित्तिरान्‌ 
हन्ति-पैत्तिरीकः | 

(२) मत्स्यः । मत्स्यान्‌ हन्ति-मात्स्यिकः । (पर्यायः) मीनान्‌ 
हन्ति-मैनिकः । (तद्विशेषः) शफरान्‌ हन्ति-शाफरिकः ¦ शर्कुलान्‌ 
हन्ति-शाकुलिकः । 

(२) मृगः। मृगान्‌ हन्ति-मार्गिकः । (पर्यायः) हरिणान्‌ हन्ति- 
हारिणिकः । (तद्विशेषः) सूकररान्‌ हन्ति-सौकरिकः । सारडगान्‌ हन्ति- 
सारङ्गिकः । आरण्या्चतुष्पादो मुगा उच्यन्ते । 


उश्र्यभा काॐ अर्यः (तत्‌) क्ितीया- समर्थ (परकषियत्स्यमृगान्‌) ग मत्स्यु मृग 
प्रतिपतिः से (हन्ति) हत्ति-मारता है अर्थ मे' (ठकू) यथाविषित ठक्‌ प्रत्यय हेता 2 । 
यषा स्वरूप प्रवाथवाी ओर तदूक्ि्ेफककी शव्द का ग्रहणं करिया जाता 2 

उदा (१ पी / को पियो को मारतः ठै कष्ठ पािके (चिष्धीकार) / (पयाय) 
जो शकुतिणेः को मारतः है वल-शाकुतिके (वचिङ्ञीमाट) । (द्विशेम) जो मयूर-मोर को 
मारता है कह-मारिक (शरिरफार्‌।। खो तित्तिर-तीतये को सारता दै क्ह-तैत्तिरिक 
(तीतरम्पर । 

(२ मत्स्य / णो पत्स्य-मचछछलियो को सारता है क्ह-मात्स्यिके (भकलीमार। । 
(पाधि) को मीन को मारता है कह-ैनिक (शरलीमार) / (तद्विष्टेम) जो एफट~च्मेटी 
चमकती मछतियो को मारत है कह-शछाफरिक / जो श्कूल=सोरा मछतियो को मारता है 
वह-णाकुलिक । 

(२/ परम । जो तरगों को मारत है वह-मािक। (प्रयाय) -फो हरिणे को मारतः 
हे वह-हारिणिक (हरिणमार) / (तदृविशेष) जो सूकर~घुजदेः को मारता है कह -सौकरिक 
(प्रजरमार्‌ ८ जो सारङ्ग चितककरे हरिणो फो मारत ॐ वह-तृारङिगक, चौएये 
जगिली जानकर शरग" कलपते दै । 


४८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 

सिन्वि-फाकिकः। एकषिनूणस्‌ +ठक्‌ / पाष्षदक / पाषिकम॑यु । पाक्षिकः । 

यहा द्ितीया-समर्थ एषिन्‌ ' के शब्दे से हन्ति-अ्थ ये यथाविहित ्रगृव्हतीय ठरू" 
प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ ठ्‌" के स्थान मे दक्‌" अदे अग के आदितद्धि ओर नस्तद्धिते 
(६ ।८ 1९४८० से अगि के टि-मग (इन्‌) का तोप होता ठै/ देते दी-मैनिकः ऋरि, 


तिष्ठति-हन्ति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌ः)- 

(१) परिपन्थं च तिष्ठति ।३६। 
प०्वि०-परिपन्थम्‌ २।१ च अव्ययपदम्‌, तिष्टति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌, हन्ति इति चानुवतते | 
अन्वयः-तत्‌ परिपन्थं दिष्ठति हन्ति च ठक्‌ 
अर्थः- तेद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ परिपन्थ-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिष्ठति 

हन्तीति चार्थं यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भव्ति । 
उदा०-परिपन्धं तिष्ठति-पारपन्धिकश्चौरः । परिपन्थं हन्ति- 
पारिपन्थिकश्चौ रः । 


गा यभा काड र्थ- (तत्‌) शद्ितीया-ससर्थ (परिपन्थम्‌) फरिपन्थ अब्द पे 
(तिष्ठति। ठहरता ठै (च) ऊर (हन्ति) मारत है अर्थ मे (उक्‌) यथागिहित ठन्‌ प्रत्यय 
होता है, | | 


उद्ा०-जो एरिप़न्थ (भर्ग को घेरकर) लैटा रता है कह-फरिपनधिक चौर । जो 
परिपन्थ (मार्य पर च्लनेवाते को} मारपा दै वह-फारिपन्धिक चौर । 

किद्धि- पारिपन्थिकः । परिपन्थ^अमूटक्‌ । फारिपन्फूष्टक ज पारिपन्थिकः । 
पारिपन्थिकः 1 

गहा दितीया- समर्थ परिपन्थः" शब्द से तिष्ठति ओर ठन्ति अर्थ में इत सूत्र ते 
यथाकिहिते अ्रागृक्हतीय छक“ अत्यय है । शेख कार्यं पुर्ववत्‌ है । 


गिरेः (2 पारिपन्थ शष्ट मेः अपपरिबहिरज्चवः पज्चम्या" (२ (१ १२ 
ते अव्ययीभाव मातस है-फ्थः पररि इति-प्ररियन्यम्‌ ¢ अव्ययीभावश्च ($ /? (४) से 
पररिषन्थ" शब्द अव्यय है। यहां पररि" एब्द अपपरी वजने' (१ (२८८) ते वर्जना 
टै । जो पन्था (भाग को व्मोकरे कैठा र्ता है क्ह- ्रारिपन्थिकः केटाता है / 
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(र/॥ शसििन्थ' शब्द मै कुगतिमाद्यः” (२/२ 2८) से आदि-समास भील 
सकता ह । पन्यान परि इति परिपन्यम्‌ ॥ जो पन्था (गा) को सक ओरं पे पेरकर नकट 
रहता ह व्ह पारिपन्धिकेः कयत है । अधवा जो परिपन्थः एन्था को तय करनेवाले लोगों 
को मारता है क्ह-प्ारिपन्थिक (कोर) लेता है, 


धावति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) माथोत्तरपदपदव्यनुपद धावति {३७। 

पण्वि०- माथोत्तरपद-पदवी-अनुपदम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) धावति 
क्रियापदम्‌ | 

स०-माथ उत्तरपदं यस्य ठद्‌ साधोत्तरपदम्‌, माधोत्तरप॑दं च पदवी 
च अनुपदं च एतेषां समाहारो माथ त्तरपदपेदव्यनुपदम्‌, तत््‌- 
माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌ (बहुव्रीहिगर्भितसमाहा र्न्द्रः) । 

अन्वयः-तद्‌ माधोत्तरपदात्‌ पदव्यनुपदाभ्यां धावति ठक्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इत्ति द्वितीयास्षमर्थाद्‌ माथोत्तरपदयात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 


पदवी-अनुपदाभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां धावततीत्यस्मिनर्थं यथाविहितं ठक्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति | 


उदा०- (माथोत्तरपदम्‌) दण्डमाथं धावति-दाण्डमाधिकः । जुल्कमाधं 
धावति-शौल्कमाथिकः ¦ (पदवी) पदवीं धावत्ि-पाद्विकः । (अनुपदम्‌) 
अनुपदं धाठति-आनुपदिकः । माधद्मब्ः पधि-पर्यायः। 

उआर्यश्ि साॐ अर्थ- (तत्‌) दित्या धमर (भाथोत्तरपदपदव्यनृषदम्‌) माश शब्द 


उत्तरफदवाले अतिपदिक से तथा पदवी -ओैर अनुपद प्रतिषि सरे (धावति) शीता हैः 
अर्थ मे (ठक्‌ यथाविषित ठक्‌ त्यय लोता है । 


उदा०-(भायोत्तरष्द/ जो दण्डयाध (परल पथ) एर दौडता है कह~दाण्डमाधिक । 
जो -युल्कमाथ (दरुल्क के परथ) पर दौडता है क्ह-ग्रील्कमाधिक । (पदवी, मो पदवीमार्ग 
प्र दरौठता है क्ट-फादविक ! {अनुपद को अनुप पी फे दढता है कट- आनुपदिक । 


विद्धि दाण्डमाशिकः ॥ दण्ठमायन-अम्‌त-ठंक्‌ / दाण्डमाधन-इक । दोण्डगधिकन^सु । 
दाण्डमाथिकः । 


४८८ प्राणि्ीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यहां द्रितीफा-समर्थ कण्ठमाथण एृच्द से धाति अर्थ मे हइ सूत्र ते यथाविधि 
प्रागक्हतीय ठक्‌” प्रत्यय है शेष कर्य पए्ववेत्‌ है । देते ठी-गौल्कमायिकः अपि / 
विक (९) दण्डमाय-यहा माथ शब्द पथिन्‌" का पययिकोची दै । मथ्यते 
विलोज्यते गन्त्रभिरिति माथः दण्डाकोरो साथ इति दण्डमाथः। दण्ड के सपान जो 
सरल माप (माग) है क्ह दण्डगाय“ कठाता है । शुल्कस्य माथ इति श्ुल्कमाथः । शुल्क 


(भा) का जो माध (मार्ग है कह श्रुल्कमाथः लेता है अथति चिस पर गाडी आहि का 
भाड़ देकर चलना गडा है। 


(२, अनुपदर्‌- पदस्य पर्चात्-ञनृपदम्‌/ मदल्पैर क्ाक्तिणान। वैर के निशान 
के पीठे- पीके अनुपदे / यहा अव्ययः विभक्ति” (२ / ८६) से पश्चात्‌ अर्थे ने अव्ययीभाव 
तमात है / अव्यकीभावश्न" (‡ 1९ । >¢) सँ अनुपदम्‌" छब्द अव्यय है | 
ठञ्‌+ठक्‌- 

(२) आक्रन्दाटठञ्‌ च ।३८। 
प०वि०-आक्रन्दात्‌ ५।१ ठम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌, धावति इति चानुवर्तेत । 

अन्वयः-तद्‌ आक्रन्दाद्‌ धावति ठञ्‌ ठक्‌ च । 

ञर्थः-तेद्‌ इति द्विपीयासमर्थांद्‌ आक्रन्दएब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
धावतीत्यस्मिम्नर्थे ठञ्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति । अक्रन्य्ते-आर्तीराहूयते 
ट्ति आक्रन्दः, आरत्तानामयनम्‌ (शरणम्‌) उच्यते । 

उदा०-आक्रन्दं धावत्ति-आक्रन्दिकः . (ठम्‌) । आक्रन्दिक; (ठक्‌) । 
स्त्री चेत्‌-अक्रन्दिकी | 

उर्यभाक्ा र्य (त्‌) द्वितीया-समर्थ (आक्रन्दत्‌) अक्रन्द प्रातिपदिक से 
(धावति दन्ता ठै अर्थ से (उन्‌! ठम्‌ (च ओर (उक्‌) उक्त प्रत्यय होते दै । आर्त=दुःखीगन 
जिसे शरण के तिये पृकोरते उक स्यान को आक्रन्द" क्षते ङँ । 


उका०-जो आक्रन्द (आत्तलिय) की जोर दौऽता है कह- आक्रन्दिक (उज्‌) । आक्रन्दिक 
(ठकः) । यदि स्त्रीलो तो-आक्रन्दिकी। 

विद्धि-(2) सआक्रन्दिकः ॥ आक्रन्द^जम्‌^ठ्‌ । आक्रन्द+इक । आक्रन्दिक । 
आक्रन्दिक । 

गहा द्वितीया-समर्थ आक्रन्द“ शब्द से धावति अर्थ ने इतं वत्र से ठन्‌" प्रत्यय है । 
पुर्ववत्‌ अग के पर्जन्यवत्‌ आददद्धि ओैर अग के अकार का लोप होता है/ यह 
न्ित्यादिनित्यिम्‌" (६ ।१।९ ४) ते आद्ुदात्त स्वर टोता है-जाक्रन्दिकः । 
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(२ भाकरन्दिकः । यला अकरन्द ' शब्द से पवत्‌ उक्‌" मरत्यय ॐ , यष्टा कितः 

(‡ /? (४१२ से अन्तोदात्त स्वर छोता दै-करकन्दिकः । स्रीत्य-किव् ने टिड्ढाणकङ्" 
(४/१ ४५, से @ीप्‌" प्रत्यय डोता ठै. ककरन्दिकी) 


गृहणाति-अर्थप्रत्ययविधि 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) पदोत्तरपदं गृहणाति ।३६। 
प०ऽवि०-पदोत्तरपदम्‌ २१ (पञ्चम्यर्थे) । गृणाति क्रियापदम्‌ । 
स०-पदम्‌ उत्तरपदं यस्य तत्‌ पदोत्तरपदम्‌, तत्‌-पदोत्तरपदम्‌ 
(बहुत्रीहिः) | 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पदेत्तरपदाद्‌ गृणाति ठक्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितौयासमर्थात्‌ पदोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गृह्णातीत्यस्मिनर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पूरवपदं गृह्णाति-पौरवपदिकः । उत्तरपदं गृह्णाति- 
ओत्तरपदिकः | 

अरय व7? अर्य -(तत्‌) द्वितीया-लमर्थ (पदोत्तरपदम्‌) पद न्द उत्तर मेहे 


किक उस आतिपहिक पे (शृणाति एरहण करता है अर्य मे (ठक्‌ यथएविहित ठक्‌ प्रत्ययं 
होता दै, 


उखण-जो पूर्वपद को ग्रहण करता है कह-एरकंपदिक । ऊ उत्तरपद कने ग्रहण 
करता है कछ-जततरपदिक / 


ति्धि-यौपिदिकः ॥ य्वपदाजम्‌ठक्‌ । परीकदूठक ॥ पौकपतिकस्ु । पौर्वपदिकः । 
यहा द्वितीया-समर्थ प्रद" ब्द उत्तरपदगाते प्वप्द' शब्द से गृह्णति अर्था ये' ठस 
तर से यथाविहित अगूवहतीय उक्‌“ अत्यय छै पर्ववत्‌ ए" के स्थान मे इक्‌" अण अग 
करो आकक्द्धि ओर अग के जकार का लोप होता है। एते ही-जौत्तरपदिकः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(२) प्रतिकण्ठार्थललामं च ।४०। 
परवि०- प्रतिकण्ठ-अर्थ-ललामम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ । 


४६० पणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवचनम्‌ 

स०-कण्ठ कण्ठं प्रति इत्ति प्रतिकण्ठम्‌ । प्रतिकण्ठं च अर्थञ्चे 
ललामश्च एतेषां समाहारः प्रतिकण्डार्थललामम्‌, तत्त-प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ 
(अव्ययीभावगरभितसमःहा रन्द्र) | 

अनु०-तत्‌, ठक्‌, गृणाति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रतिकण्ठार्थललामेभ्यश्च गृह्णाति ठक्‌ 

अर्थः-तंद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यः प्रतिकण्ठार्धललामेभ्यः भ्राति- 
पदिकेभ्यश्च गृल्णातीत्यस्मिन्नरथं यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रतिकण्ठम्‌) प्रतिकण्ठ गृह्णाति-प्रातिकण्ठिकः । (अर्थः) 
अर्थं गृह्णाति-आर्थिकः । (ललामः) ललामं गृह्णाति-लालामिकः । 

आपर्यभ्निषाः अर्थ- (तत्‌) द्वितीया सस्यं (तिकष्छापललायम्‌) अरतिकण्ठ अर्थं 


तताम प्रातिपदिक से (क) भी (गह्णाति) ग्रहण करता है अर्थं मेँ (उक्‌ यथाविहिति उक्‌ 
भत्यय होता है। 


उदा०- (प्रतिकण्ठ + फो प्रतिकण्ड--समस्त कण्ठ क्रे ग्रहण कृरतता हे वह~प्रतिकण्ठिके । 
(अर्थ) जो अर्य=धन के ग्रहण करता र कहकर / (ललाम) नो तत्तम भूषण केने 
` ब्रहण करता ह कह्ट-लालामिक । 

सिद्धि प्राततिकण्ठिकः । म्रतिकण्ठनअम्‌+ठक्‌ ८ म्रातिकण्ठ्गइक । पातिकण्ठिक+ । 
प्रातिकण्ठिकः । 


यषा द्वितीया-सयर्थो प्रतिकण्ठ” आऋतिफदिक ते गृट्फाकि अर्थं मे इस चत्र से 
यथारिहित श्रागूक्हतीय ठक्‌“ प्रत्यय है + पूर्वक अ कने आदिवद्धि कौर अग्‌ के अकारक 
तोप लता ₹ै। देते छी-मर्थिकः, लालामिकः । 

चरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) धर्म चरति ।४१। 

परऽवि०-धर्मम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) चरति क्रियापदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- तद्‌ धर्माच्चरति छक्‌ | 

अर्थः-तद्‌ दति दवितीयासमर्थाद्‌ धर्मशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्य- 
स्मिन्नथं यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र चरतिरासेवा (पौनःपुन्यम्‌) 
गृह्यते, नानुष्ठानमात्रम्‌ | 
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उदा०-धर्म चरति-धार्मिकः | 


उग्रम कड अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (धमम्‌) धमं प्रातिपदिक से (चरति) 
कार-बार आचरण करता है अर्थं गँ (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ श्रत्यय हेता ड। 


उका०-को धर्म का पुनःपुनः आचरण करता है वह-धार्मिक । 

विदि-धार्मिकः । धरम+अम्‌+ठक्‌। धा्मूडक। धामिक्सु। शाप्निकः । 

पा दितीया-समर्थ धर्म" शब्द से चरति अरं मे पथानिलित अणृवहतीय ठक्‌" 
प्रत्यय है। पुव्वत्‌ अग क्रो अदिकद्धि ओर अगि के अकार्‌ का लोक होता) 

एति-अर्थप्रत्ययविधिः 
टन्‌+ठक्‌- 
(१) प्रतिपथमेति ठंश्च ।४२। 

पण्वि०-प्रतिपधम्‌ अव्ययपदम्‌ (द्वितीयाध), एति क्रियापदम्‌, ठन्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पन्थानं पन्थानं प्रत्ति इतति प्रतिपथम्‌ (अव्ययीभावः) । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ दति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्‌ प्रतिपथम्‌ एति छन्‌ सुक्‌ च | 

अर्थः तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रतिपथश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
एतीत्यस्मिन्नथं ठन्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भव्ति । 

उदा०-प्रतिपथम्‌ एति-प्रतिपधिकः (ठन्‌) । प्रातिपथिकः (ठक्‌) । 

अर्यम्माषाॐ अर्थ- (तत्‌) द्ितीया-समर्थ ((्रदिप्थम्‌, मतिपथ ऋतिपदिक से 
(एति) प्रप्त करता है अर्थ मे (घन्‌) उन्‌ (च) ओर (ठक्‌) यधाकिहित ठक्‌ प्रत्यय लेता है । 


उद०-जो प्रतिप्रथप्रत्येक सर्य (क्ल स्थल अका) को प्राप्त करता है 
वह-म्रतिपधिक (दन्‌) । प्रातिपकिक (ठक्‌ । 


विदि-(?॥ अरतिपयिकः 4 ्रतिपथ+अम्‌+ठन्‌ । उरतिपथुरके । प्रतिपधिकननसु। 
अरतिपधिकः । 
यष्टा द्वितीया- तमर्थं अतिपथ" छब्द से एति अर्थ म इस सूत्र से ठन्‌” प्रत्यय है। 


पृक्वत्‌ ट" के स्थान से इक्‌ ' आदेश जीर जि के मकार कम लोप लोकै, प्रत्ययके तित्‌ 
ढीने से न्नित्यादिर्नित्यमृ" (६।९।९ ४) से आद्युदात्त स्वर होता है-अतिंपथिकः + 
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(२ प्रातिपथिकः । यहा पुर्ववत्‌ श्रतिपथ" छन्द तरे ठक्‌" प्रत्यय है। किति चः 
(७१२९८ ते अग को आदिकिद्धि होती ढै; प्रत्यय के कित्‌“ होने ते कितः“ 
(६ 1? (2६२) से अन्तोकात्त स्वर होता है- प्रातिपथिकः । 


समवेति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) समवायान्‌ समवैति ।४३। 


पर्विऽ-समवायान्‌ २।३ (पञ्चम्यर्थे) समवैति क्रियापदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ दुति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्‌ समवायेभ्यः समवैति ठक्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यः समवायवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
संमवैतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ भ्रत्ययो भवति | 

समवायान्‌" इति बहुवचननिर्देशात्‌ तद्वाचिनः शब्दा गृह्यन्ते । 
समवायः समूहः । समवैति-आमत्य समवायस्यैकंदेश्ी भवतीत्यर्थः । 

उदा०-समवायं समवैति-सामवायिकः । भामाजिकः | सामूहिकः | 
सान्िवेशिकः | 

उॐोर्यभाकार अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (ठमकायान्‌) समवाय समूहकाची 


्तपरिके से (समवैति) आकर समवाय का एक अग बनता है अर्य मे (ठक्‌) यथाकिलिति 
ठक्‌ प्रत्यय होत है, 


उद्ा०-को छमकाय का आकर एकदेश (एक भाग) बनता ढै कल-दछामवापिक + जो 
समाक मानव छथ क़ आकर एक देश्न बनता ह वषट-सामानिक ! जो समूह का आकर एक 
देश बनता टै क्ह-सागुष्ठिक जो तन्वे समुकाय का आकर एकदेश बनता है 
कह- सानिदेशिक 1 


विदि-सामकाविकः । समवाय+अम्‌ठक्‌ / सामावाय्‌^इक ! सारकवायिक^सु । 
त्ामवापिकः । 
यह द्वितीया-तमर्थः समकोथ" शब्द से समवैति अर्थ मे इस सूत्र से यथाविलिति 


परागुक्हतीय उक्‌" प्रत्यय ह । पुर्ववत्‌ ॐ को आदि्रद्धि ओर अग के अकार का लोप होता 
है/ ठेते ही-सामानिकः आरि) 
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ण्यः- 
(२) परिषदो ण्यः 1४४ । 

पण्विण-परिषदः ५।१ ण्यः १।१। 

अनु०-तत्‌, सक्‌, समवायान्‌, समेति इत्ति वानुवतति | 

अन्वयः-तत्‌ समवायात्‌ परिषदः समवैति ण्यः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासमथात्‌ समवायषाचिनः परिषत्‌-रब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समवैतीत्यस्मिन्नर्थे ण्यः प्रत्ययो भवत्ति । 

उदा०-परिषदं समवैति-पारिषद्यः | 


तरार्यभाकाॐ अर्थ- (तत्‌ द्वितीया-समर्थं (समवायान्‌) समकायकाची (परिषद) 
परिषद्‌ प्रातिपदिक से (समवैति) अकर उल्का एकदेश (भाग) बन्ता है अर्थ से (ध्यः) 
ण्य उ्रत्यय होता र, 


उद्०-जो एरिषदू=विद्रते-सभा का आकर एकदेश बनता टै कह- पारिषदः । 

सिद्धि-फारिकदयः ¢ परिषदूअमृरण्य। फारिषदय । फरिषयण । फारिकदः । 

यहा द्वितीया- समध चमकायवात्दी शरिषठ्‌" शब्द से समवैति अर्थ में इस सूत्र 
ण्य” अत्यय ह। तद्धितेष्वचाग्रदेः” (७ 1२ 26/ तै ॐ को अद्ििद्धि होती है। 


विरो ष परिषद- चरण (तैदिकः विद्यापीठ) के अन्तर्गत एक प्रकार की 
विद्रत्सभा जो उच्चारण ओर व्थीकरण तस्वन्ध्ी नियमो को निश्चय कर्ती शी ओर जिसमें 
ग्रासा क ए्रठ आदि के तिण्य मे भी विचार लोता धा (गरणितनिकाीन आरतवर्ण प २९१) । 


ण्य-विकल्पः- 
(३) सेनाया वा ।४५। 
पणवि०-सेनायाः ५ ¡१ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तत्‌, समवायान्‌, समवैति, ण्य इति चानुवर्तते । 
अम्वयः-ठत्‌ सेनाया समवैति वा ण्युः | 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीसासमर्थात्‌ सेना-ग्ाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समवेतीत्यस्मिन्नथं विकेल्पेन ण्यः प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाविहितं ठक्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सेनां समवेति-सैन्यः (ष्यः) । सैनिकः (ठक्‌) । 
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आर्या अर्य- (तत्‌) द्विठीया-समर्थं (सिनायाः+ सेना रातिपदिक से (समवैति) 
आकर उरक एकदे बनता है अर्थं मे (का) विकल्य से (ग्यः) प्रत्यय दयेत है ओर पष 
मे (ठक्‌) यथाविहितं ठक्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-जी सेना मे अकर उसका एकदेश वनता है कह-सैन्य (ण्य) / सैनिक 
(उक्‌) । 
सिद्धि-(2/ सैन्यः / सेना+अस्‌ण्य । सैन^य + रैन्यतयु। सैन्यः । 


यहा द्वितीया-समर्ध तेना" शब्द प्रे समवैति अर्थ मे इत सूत्र से ण्य" प्रत्यय दहै! 
र्वव्त्‌ अग को आहििद्धिं ओर अग के अकार का त्वोप होता है। 


(२ सैनिकः + या युकौर्त सेना" छब्द से विकल्प-प्च मे ठक्‌ * प्रत्यय है/ शेष 


कार्य पूर्ववत्‌ है 
पश्यति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितेम्‌ (ठक्‌)- 
(१) सज्ञाया ललाटकक्कृट्यौ पश्यतति ।४६। 

पण्वि०- संज्ञायाम्‌ ७।१ ललाट-कृक्क्ल्यौ २।२ (पञ्चम्यर्थे) | 
पश्यति क्रियापदम्‌ । 

स०-ललारं च कुक्कुटी च पे लताटकुक्कट्यौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) | 

अनु०-तत्‌, सक इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ ललाटकुक्कृटीभ्यां पश्यति ठक्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां ललाटकृक्कृटीभ्यां प्राततिपदिकाभ्यां 
पश्यत्तीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
अत्र संज्ञाग्रहणं सेवकविशेभे भिक्षुविशेषे चाथ नियमार्थं क्रियते । 

उदा०-(ललाटमू) ललाटं पश्यति-लालाटिकंः सैव्कः । (कुक्कुटी | 
कुक्कुटी पश्यति-कक्कटिको भिक्षुः (संन्यासी) | । 

उआर्यभका< ऊर्य-(तत्‌॥ द्वितीया-समर्थं (तलाटकृक्कुर्दौ) लत्तट ओैर कुक्कूटी 
प्रातिपरिको ते (श्यति) देवता हे अर्थं में (ठकः) यथाविल्िति ठक्‌ त्यय होता है 


(तज्ञायाम्‌) यदि वहां सज्ञा अर्थं की प्रतीति हे। यहां सेक्के-विष्णेष ओर भिष्यु-विशेष 
(तन्यासी) अर्थ मे सज्ञा-ग्रह्ण किया गयादहै ठ्ढ अर्थ मे नही, 


उच्यण-(ललाटर॥ जो स्वामी के ललाट को देता है वह-लालाटिक सेकेक । 
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संक अरो मे से दूर त्ते ललाट (माथा) दिशं देता है! यषा लकाट -दश्टन से सेक्क 
कर स्वामी के कर्यो मे उप़रिथित 7 ढोना लक्षित किया सया है / जो सेक्क स्वामी के क्यो 
मे उपस्थित न्टीलोता है दूर से स्वामी के ललाट को देकर इदर-उधर षे जाता है कह 
तालाटिके" तरेक्क कटाता दै) 

(कर्करी) जे कक्कुटी (मुरी कने देखत है वह-कौक्कृटिक भिष्मं (सन्यासी, । 

यहा कुक्कुटी शब्द से कृक्कुटी क्रा कैठना अभिवरेत है अर्थत जितने स्थान वे 
कुक्कुटी वैठती है उतने स्थान फर ही चलते समय को अपनी ष्टि को सयित रसता है 
हधर-उधधष नटी देखता है वह कौक्कुटिक सन्यासी कातता है । 

सिद्धि-लालारिकः । ललाट नमम्‌नठक्‌ । लत्ट्‌+हक । ललाटिकनसु । लालाटिकः 1 

गहा द्वितीया-समर्थ ललाट * छन्द सते सनपविेय (तिक्क) अर्थं अभिधेय मे' इस सूत्र 
से यथाविहित गूवल्तीम ठक्‌” प्रत्यय है । पूवद अग कने आदिकिद्धि ओर अगर के अकार 
का लोप होता हे। देते ही-कौक्कुटिकः 


धर्म्य-अर्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) तस्य धर्म्यम्‌ 1४७। 
पण्वि०-तस्य ६।१ धर्म्यम्‌ १।१। 
अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य प्रातिपदिकाद्‌ धर्म्य ठक्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्धत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ धर्म्यमित्यस्मिन्तर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
धर्मः अनुवृत्त आचारः । धर्मादनपेतम्‌=धर्म्यम्‌ ¦ न्याय्यम्‌, आचार- 
युक्तमित्यर्थः । धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' (४ ।४।९२) दति यत्‌ प्रत्ययः । 
उदा०-शुत्कणशालाया धम्य॑म्‌-शौल्कशालिकम्‌ । आकरिकम्‌ । 
आपणिकम्‌ । गौत्मिकम्‌। 


आर्यक जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ पतिपदिक से (धर्म्यम्‌) न्याय्य अर्घ 
मे (उक्‌) यावित ठक्‌ प्रत्यय लेता है 

धर्म अनुत्त ककार धर्म से जो पृथक्‌ न हो व्ह धर्म्यन्याच्यु आचारयुक्त। 
ध्य" छब्द गै धम्पिध्यर्थन्यायादनपेते (८ । १९२) से अनपेत (अदूर अर्थ मेः भत्‌" 
प्रत्यय दै | 
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उदा०-द्गुल्कशाता का जो शर्य है क्ह-क्ैल्कष्नालिक । आकर (सजाता) का जो 
धर्स्य ह वह-आकररिक । आपण (दृकान॥ का जो धर्म्य है कह-अआपणिक । गुल्म (जल) का 
जो धर्म्य कह-गौल्मिक। 


सिद्धि-शौल्कञ्यालिकम्‌ । दुल्कणला-उसू्‌-~ठक्‌ । प्णौल्कश्ालू-इक । शौल्क- 
ग्रालिकम^तु । शौल्कष्तिकम्‌ । 


यहा षष्टी-समर्थ शरुल्कग्ाला“ णब्द ते धर्म्य न्याय्य (उरित देय) है अर्थये इत 
पुत्र ते यथाविहित गगृव्हतीय उक्‌ अत्यय है/ शेष कार्य पुक्‌ है । देसे ही-खाकरिकेम्‌ 
आरि। 


अण्‌- 
(२) अण्‌ महिष्यादिभ्यः ।४८। 

पऽवि०-अण्‌ १।९ महिषी-आदिभ्यः ५ ।३। 

स०-महिषी आिर्येषां ते मद्िष्यादयः, तेभ्यः-महिष्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, धर्म्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य महिष्यादिभ्यो घम्यम्‌ अण्‌| 

अर्थः-तस्य दत्त षष्टीसमर्थभ्यो महिष्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
धर्म्यमित्यस्मिन्नर्थैऽण्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-महिष्या धर्म्यम्‌-माहिषम्‌ । प्राजावतम्‌ इत्यादिकम्‌ । 

महिषी । प्रजावती । प्रलेपिक । विलेपिका । अनुलेपिका । पुरोहिते । 
मणिपाली । अनुचारक । होतृ । यजमान । इति महिष्यादयः | 

उगर्यमा खार अर्थ (तस्य) वष्छी-समर्थ (सहिष्याहिभ्यः) गहिकी आदि प्रातिपरविको 
ते (धम्यम्‌) धर्मयुक्त अचार अर्थ मे (अण्‌) अणू अत्यय होता है, 

उदा०-गषहिफी (सनी) का जो रस्फ-धरमयुक्त आचारे है वह-माहिष । प्रजावती 
क़ को धर्म्य दवै कह-प्राजावत इत्यादि । 

सिदि- माहिषम्‌ । महिमी+उद्‌+अण्‌। माहिषू्ज। माहिष । साहिलम्‌ । 

यहा पष्ठी-समर्थ भलिफी' शब्द से धर्म्य अर्थं मे इस सूत्र से अणू" प्रत्यय है, 
यकवत्‌ अग को आदिुद्धि जीर अग के इकार का तोप लेता है। ठेदे ही-माजाक्तम्‌ 
आरि। 
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अज्‌- 
(३) ऋतोऽञ्‌ ।४६। 
पण्विऽ-ऋतः ५।१ अन्‌ 
अनु०-तस्य, धर्म्यम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य ऋतो धर्म्यम्‌ अन्‌। 
अर्थः- तस्य इत्ति णष्टीसमर्थाद्‌ ऋकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
धरम्यमित्यस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पोतु्धम्यम्‌-पौत्रम्‌। उद्गातुरधरम्यम्‌-ओदगात्रम्‌ | 
आर्यमन्खाठ अर्य (तस्य) एष्ठी-तमर्थ (ऋतः) ऋकारान्त प्रातिपदिक से 
(ध्यम्‌) धर्मयुक्त आकार अर्थ मे (अज्‌) अक्‌ ्रत्यय होता 


उद्य०-पीता (क्रह्फा) का जो वर्स्यनधमयुक्त आचार तै कह-पौत्र) उद्गाता 
ऋत्विक्‌ का जो धर्म्य दै कठ-ओदगृ्रं। 


सिद्धि-पोत्र्‌ / एोत्णड्द्‌+अन्‌। पौत्अ/ मौत / पौतम्‌। 

यहं षष्टी- समर्थ ऋकारान्त शोत" शब्द दते धर्म्य अर्मे ङ्खषत्रते अन्‌ः 
प्रत्यय है पूर्तवद्‌ अ को आदिवद्धि ओर इको यणचि" (६ ८७६) से अग के ऋकार 
क्फ रण- अदे (र) डता है। रेखे ली-ओटगातम्‌ 

अवक्रय-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) अवक्रयः !५०। 

प०्वि०-अवक्रयः १।१। 

अन॒०- तस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ अवक्रयष्ठक्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवक्रय इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

“वाणिज्यार्थं रैलधान्यादिकं देान्त रं मयत्ताऽस्मिन्‌ शुल्कस्थाने 
प्रतिभारमेतावद्‌ देयमिति तद्‌ देश्ञाधिपतिना यत्‌ कल्पितं सोप्वक्रयः पिण्डक 
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इत्युच्यते” (पदमग्जरी) । ननु अवक्रयोऽ्पि धर्म्यमेव ? नैतदस्ति-लोकपीडया 
धरमतिक्रमेणापि अवक्रयो भवति । 

उदा०-शुल्कशालाया अवक्रयः-शौल्कशालिक; । आकरिकः । 
आपरिकः । गौल्मिकः | 

उपर्य माका अर्थ-(तस्य) पव्ठी-समरथं प्रातिपदिक से (अवक्रयः) कर-ग्रदान 
अर्थ में (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है 


वाणिज्य कृ लिये तैल श्रान्य आदि द्रव्य देणान्तर में ते जानेकातते व्यापारी को ह्व 
णुल्क-स्थाने (चुगी) ये प्रति-मण इतना कर (दक्स) तेनाह जोकि उस्र दे्यके रजा 
द्वारा तिश्िवित किया रया है कह रानि अवक्रय (पिण्डक) कात दै । यहा अपना द्रव्य देकर 
ही अयना द्रव्य स्वीकार्य लेता है इसतिये यढ अकव्करय' कटता ढै।/ अवक्रय भी धर्म्यही 
है 2 नली लोक पीठा की भावना से एकं धर्म के अतिक्रमण से भी अवक्रय" होता है अतः 
अवक्रय ओर धरस्य अथं प्रधक्‌-प्रयक्‌ हँ। 


उदा०- श्ुल्कज़्ाता क7 को अवक्रय ह क्ठ-ैन्कश्फलिक । आकर (खजाना) को जो 
अवक्रय है कह-आकरिक + आपण (दुकान क्रा यो अक्क्रय है वह-अपृथिक। गुल्म 
(जगल) क्रा मो अवक्रय है कह-गौल्मिक । 


सिद्धि शौत्क्पलिकः॥ यहा षष्ठी-तमर्य शुल्कन्छाला" छब्द से अवक्रय अथं में 
इख सूत्र से यथाविहितं परगृहतीय उक्‌" प्रत्यय है / श्लेष कार्य पूर्ववत्‌ है । देसे टी-भाकरिकिः 
आदि । 

अस्य (षष्टी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- (पण्यम्‌) 
(१) तदस्य पण्यम्‌ ।५१। 

पण्वि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ पण्यम्‌ १।१। 

अनु०-ठक इत्यनुवत॑ते । 

अन्वेयः-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य ठक्‌ पण्यम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति। 
पणितुम्हम्‌-पण्यम्‌ ¦ 

उदा०-अपूपाः पण्यमस्य-आपूपिकः । शाष्कुलिकः । मौदकिकः । 
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उगरार्यशिः ख मर्थ (तत्‌) गमा समयं प्रातिपदिक ठे (अस्य) इकर अर्थं ये 
(ठक्‌) यथा्िलित ठक्‌ प्रत्यय द्रेता है (ण्यम्‌) जो प्रथमा-समर्थे है यदि पण्य 
व्यवरटर्य दव्य हो । 

जद्या०-अपुप (भातपुये) ल एण्य इसके यल-अावृपिक । शष्कुलि (धरी) हैः कव्य 
दसक यह -गाष्कुलिक । मोत्क (तङ) है पण्य इसके यह मौद्रिक । 

रिद्धि-मापिकः । अपुण्-जस्‌+ठर्‌ ज अगू^टक । आपुपिकरसू । आदूपिकिः ¦ 

यहा प्रथमा-समरथं (एव्यकार्की) अमु छब्द से अत्य (इसका) अर्थं मे इत सूत्र से 
यथानिहित ऋगृक्टतीय ठक्‌" परत्य दै । पुवकत्‌ अग को आदिकद्धि ओर अग के अकारक 
लोप लत है, 
ठञ्‌- [पण्यम्‌] 

(२) लवणाट्ठञ्‌ ।५२। 

पण०वि०-लवणात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 

अनु०-तद्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ लवणाद्‌ अस्य ठन्‌ पण्यम्‌ | 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थाल्लवण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थ ठम्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-लवणं पण्यमस्य-लाद्णिकः । 

र्यमः खाः अर्थे (तत्‌) उथमा-सर्थ (लिकणात्‌। कण पकतिषदिक से (स्य) 
इसक्म र्थं मे (दसू) ठञ्‌ प्रत्यय हेता रै (पण्यम्‌) जो प्रथसा-रायर्थे है यहि कह पण्य हे / 

उदा०-लक्ण (नमक ह पण्य इक्का यषह-ताकणिक (नमक क्य व्यापारी) । 

सिद्ि-लाकणिकः । लक्णसुगठम्‌ / लाकणू+इक / लावणिकः ! करवणिकः । 

यहा प्रथमाः समर्थ पण्यकाी लकण" शब्द से अस्य (इका) अर्थं मे' हत छक्र ते 
ड्‌“ प्रत्यय टै । पूर्ववत्‌ अग्र क्रो आदित्रद्धि ओर अ के अकार का लेय लेता ड। अत्यय 
क भित्‌ होने त्रै भ्ित्यादिनित्यम्‌* (६ / ५९ ४ से आ्युदातत स्वर हेता है- लावणिकः । 
यह ठक्‌ * मत्य का अपवाद है, 
ष्ठन्‌- (पण्यम्‌) 

(३) किशरादिभ्यष्ठन्‌।५३। 
पण०्विऽ-किशर-आदिभ्यः ५।३ ष्ठन्‌ १।१। 


५०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सण०-किषश्टार्‌ आदियेषां ते किशरादयः, तेभ्यः-किणरादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) | 

अनु०-तेत्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चारनुवर्तति । 

अन्वयः-तत्‌ किशरादिभ्योऽस्य ष्छन्‌ पण्यम्‌ । 

अ्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः किशरादिभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थे ष्टन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं पण्यं चेत्त्‌ तद्‌ भवति । 
किंशरादयः शब्दा गन्धविशेषवाचकाः सन्ति | 

उदा०-किशरं पण्यमस्य-किरिकः । स्त्री चेत्‌-केशरिकी । नरदं 
पण्यमस्य-नरदिकः । स्त्री चेत्‌-नरदिकी इत्यादिकम्‌ 

किर । नरद ¦ नलद} सुमड्गल । तगर । गुग्गुलु ¦! उश्षीर । 
हरिद्रा । हरिद्रायणी । इति किश्यारादयः । ¦ 

ॐ यश्व काञ जर्थ- (तत्‌; उथमा-समयं (किणरारिभ्यः) किशर--अि प्रातिपदिक 


से (अस्य) इका अर्थं मे' (ष्टन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है (पण्यम्‌) यो प्रधमातसर्थे ढै यदि कह 
पण्य हो८ किर आदि शव्द गन्धविशेष के काचक कै । 


उदा०- किशर (गन्धविकेष) है प्रण्य इसका यड-किल्ारिक! यदि स्री ले 
तो-किश्रिकी । नरद (गन्धविशेष) है पण्य इसका यष्ट-नरदिक / यि स्री ले ले-नरद्व्मि। 

सिद्धि-किञशचरिकः । किणरनठु+्ठन्‌ / किश्चर्‌+इक । किशरिकमयु । क्रिकर । 

यटा प्रथया-समथुः पण्यवाची किल्लर' शब्द से अस्य (इतका) अर्थ मेँ इस सूत्र चे 
ष्ठन्‌ ˆ अत्यय 2। टस्येकः” (८/३ ५०) से ठु" के स्थान मे इकू अदे ओओैर 
यस्येति च' (६।८/९०८) से अगर के अकार क्र तेप लेता है। सत्थय क्रे षित्‌ होने से 
विद्र रादिभ्यङ्च (४ /? । 2 से स्त्रीत्व विवक्षा गे जीष्‌" प्रत्यय लेत है-किशरिरी। 
प्रत्यय के तित्‌ छेते से न्नित्यादिर्तित्यम्‌' (६ /९।९२८ से आद्युदात्त स्वर लेता लै-किञरिकः । 
एर ी- नरकः, नरदिकी अदि / 


विदोषः किर आरि गान्ध्रव्यो क व्याफारी महयजने को शान्धी' कठते है, 
ष्टन्‌-विकैल्पः- (पण्यम्‌) 
(४) शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ ।५४। 
 पऽविऽ-एलालुनः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तत्‌, अस्य. पण्यम्‌ इति चानुव्तति । 
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अन्वयः-तत्‌ शतालुनोऽस्यान्यतरस्यां ष्ठन्‌ पण्यम्‌ । 

अ्थः- तद्‌ इते प्रथमासमर्ात्‌ शतालु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
पष्छ्यर्थे विकल्पेन ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवतति, भक्षे च ठक्‌ प्रत्ययो भवति, पक्ष 
च ठक्‌ प्रत्ययो भवति ¦ यत्‌ प्रधमासमर्थं पण्यं चेतत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-गशलालु पण्यमस्य-शलालुकः (ष्टन्‌) । स्त्री चेत्‌-शलालुकी । 
शालालुकः (ठक्‌) । स्त्री चेत्‌-श्तालुकी । 

उत्रर्यमा कार अर्थ (तत्‌ उधमा-तमर्थ (शतातन) शलालु मातिपदिक सै 


(अस्य) इकः अर्थं मे (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से (ठन्‌ ष्टन्‌ त्वय होता है ओर पल्ल 
मे (ठन्‌ यथाकिल्ति ठक्‌ प्रत्यय होता है (पण्यम्‌) जो प्रधमा-सयर्थ है यदि कह पण्य छो । 


उदा०- लात (देवदार का दुगानधित पुष्य) ढै पण्य इसका यह- एलात्वुक {ष्टन्‌ । 
यदि स्तीलो ते एत्तरतुकी। ठर्‌-प््च मे-शताघुक। यारि स्री हो ते खलातुकी। 

पिद्धि- (2 गताः । शलुः पष्टन्‌ । शलातुर । श्लाघ्ुक सु । शलालुकः । 

यला प्रयमा-समथ परष्ककाकी शलालु ' शव्द से अस्य (इसका) अथं मे इतत सूत्र सै 
ष्ठन्‌" अत्यय हे, ईपुदुक्तान्तात्‌ कः“ (७ (३५५१५ त्रे द्‌" के स्यान कू" अदेश हेता 
ह । उ्त्यय के षित्‌ जोन से विदुर रादिभ्यणव' (1? । #/ से स्करीत्व-विकश्ना मरे ङीष्‌ 
शरत्यय ढोता ॐ-शलात्की । 


(२ शलालुकः ॥ यहां श्लु ' छ से विकल्प प्म मे यथातिहित भागूक्लतीम 
ठकू" प्रत्यय है। स्त्रीत्व विका गे शिड्ढा्णज०" (2९/९५) र ॐर्‌“ प्रत्यय होता 
है-शतालृकी । 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)-- {शिल्पम्‌ कौशलम्‌) 

(५) शिल्पम्‌।५५ । 

वि०-शिल्पम्‌ १।९। 

अनु०-तत्‌, अस्य, रक्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः- पतेत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य एक्‌, शिल्पम्‌ । 

अर्थः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येत्ति षष्ख्यथ यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो 
भवतति, घत्‌ प्रथमासमर्थं शिल्पं चेत्‌ तद्‌ भवति । शिल्पम्‌ कौशलमित्यर्थः । 


उदा०-मुदद्‌णवःदनं शिल्पमस्य-मादद्धिसकः । पाणविकः । वैणिकः | 


५०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उतरर्यभित षाड अर्थ (तत्‌) अधमा- समर्य प्रातिपदिक से (अस्य) इसका अर्थं मे 
(ठक्‌) यथाविष्ठित ठक्‌ अत्यय लेता ढै (शिल्पम्‌) जो अथमा-समर्थ है यदि कह शिल्प 
कर्त हो , 


उक०-रुकङ्ग (बर) काना शित्=कौशते है इसका यह-मादीदिगक ॥ पणव 
(छटा ढोल) कजात श्रित्य दै इत यह-फ्रणविक / कीणा (कीन) क्जाना शिल्प ह इसका 
यष्ट-वैणिक । 
सिद्धि- यार्दह्िगकः । मदद ग^+ठक्‌ । मारद्यू हक / मर्दक । मा्दीडिगकः । 
यहा प्रथमा-समर्थ शिल्प्वाची ृदङ्य ' छब्द सै अस्य (इसका) अर्थं मे यथापविहित 
परागूक्हतीय ठक्‌“ प्रत्यय हज पुक्वत्‌ शा को अदिकद्धि ओर अग के अकार का लोए दहोत 
है / ए ही- पाणविकः, वैणिकः + 
अण्‌-विकल्प-- {शिल्पम्‌-कोशलम्‌) 
(६) मङ्डुक्जईरादणन्यतरस्याम्‌ ।५६। 
पणवि०-मड्डुक-ढर््रात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-मद्डक च अमरं च एतयोः समाहारो मद्डुकञच््रम्‌, 
तस्मात्‌-मब्डुकसर्खरात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌ अस्थ, शिल्पम्‌ इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ मद्डुकला् राभ्याम्‌ अस्यान्तरस्याम्‌ अण्‌| 

अर्भः-तद्‌ इति प्रथमासमधाभ्यां मडुडुकस्र्बराभ्याम्‌ अस्थेति धष्र्र्य 
विकल्पेनाऽण्‌ प्रत्ययो भर्वति, पक्षे च यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमधं शिल्पं चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (मड्डुकंम्‌)} मद्दुकवादनं शिल्पमस्य-माइडकः {अण्‌} । 
माड्डुकिकः (ठक्‌) । (र्खरम्‌) सर्धरवादनं शिल्पमस्य-र्डरः (अण्‌) | 
सारिकः (ठक्‌) । 

अर्यमा राड जर्य- (तत्‌+ अरथमा-पमर्थं (मङ्टुकलरछसिभ्याम्‌) मदुडक सर 
म्रातिफदिको ते (अस्य) इप्का अर्थ मे (अन्यत्रस्याम्‌) विकल्प से (अणू) अण्‌ त्यय होता 


है ओर फक में (ठक्‌) यथाकिहित ठक्‌ प्रत्यय होता है (शिल्पम्‌। मो प्रथया-समर्थ दहै फि 
कह शिल्प ङो। 

उदा०-(म्डक॥ मदक (डमरू) बजाना शिल्प है इलकः यह-ाद्धह्क (अण्‌) , 
माङ्डुकिक (ठक्‌ । (निर्र/ इरछर (शिष्ठ) क्जाना शिल्प है इक्र यह-लार (अण्‌) , 


सीरेक (ठक्‌) / 
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सिचि (£/ माद्डकः । मल्ुकनपुअण्‌ / माद्डुक्‌+अ । मादडुक^सु । माड्डुकः । 
यहा प्रथया-समर्थु शिल्पकाची मदक * छन्द अस्य (इसका) अर्थ मेँ इस सूत्र से 
अणू" प्रत्यय है। ए्ववत्‌ अग्र को आदिविद्धि ओर अग के अक्कट का तोप देता है। 

(र) माड्डकिकः । यह पुवोक्त भद्टक " शब्द से विकल्प पक्ष रे यथाकति 
परागुवहतीयं ठक्‌ ' प्रत्यय है/ शेष कर्य पूरववित्‌ है। देते ही-ारि, आरिकः । 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)-- {प्रहरणम्‌ शस्त्रम्‌) 

(७) प्रहरणम्‌ ।५७। 
वि०-प्रहरेणम्‌ १।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक्‌ प्रहरणम्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासम्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे यथविहितं 

ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रह रणं चेत्‌ तद्‌ भवति, ग्रहियतेऽनेनेति 
प्रहरणम्‌--आयुधमुच्यते | 
उदा०-असिः प्रहरणमस्य-आसिकः । प्रासिकः ¦ चाक्रिकः । धानुष्कः | 
अर्यभ्वाषा> अर्थ- (तत्‌) प्रथमा- तमथ परातिएदिक से (अरस्य) इसका अर्थ मे 


(ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है (प्रहरणम्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि दह शह रण= 
शस्तो 


उद०- अकि (तलवार) ह प्रहरण इसका यह-अशप्रिक । मास (भातत) है प्रहरण 
इसका यहट-प्ततिक / चक्र हे ्रहरण इसका यह-षाक्तिक धनुष्‌ है ्रटरण इसका एह- 
धानुण्क । 

पिद्धि-(?/ पिकः / अप्निर्यु+ठक्‌ / आस्‌+इक । आधिक-सु । आक्तिकः । 

या प्रथमः-समध श्रहरणवाकी अवि" एब्द से अस्य (उरक) अर्थं मे यथाविहित 
्ररव्हतीम उक्‌ * प्रत्यय ठ ८ पुक्‌ अ क्रे आददद्धि ओर अश के इकार का लोग होता 
है / ठते ही-प्रपिकः, चाक्रिकः । 

(२ धातुष्कः ¢ धनुरयुरठक्‌ / धानुः+के । धानुष्क / धानुष्कः । 

यष्टा अथमा-समय, गहर विशेषवाची धनुः " शब्द से अस्य (सका) अर्थं ने इस 
तर से यथाविहित प्राभृवहतीय उक्‌" अत्यय द । इदुतुक्तान्तात्‌ कः” (७/२ ५९१ घ्रे ट" 


कत्थन मेँ कू" अदे लेता ढै! हणः षः (८ ।२।२९) से. कितर्यनीय कमो षत्वे 
होता ङ / 


५०४ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
ठञ्‌+ठकः- {प्रहरणम्‌ शस्त्रम्‌) 
(८) परणश्वधाट्‌ठजञ्‌ च ।५८। 

पऽवि०-परश्वधात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- तत्‌, अस्य, ठक्‌. प्रहरणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्व्यः-तत्‌ परष्वधाद्‌ अस्य ठम्‌ ठक्‌ च प्रहरणम्‌ 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्धात्‌ परश्वध-णष्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे ठम्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदाऽ-परेफ्वधः ब्रहरणमस्य-पारश्वधिकेः (ठम्‌) । पारश्वधिकः 
(ठक्‌) ¦ 

उगार्य भख जर्य- (तत्‌) पथमा- समर्थं (पररपात्‌) परश्वध श्ातिषदिक 
(अस्य। इसका अर्थे ग (ठम्‌) ठन्‌ (च) ओर (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता @। 


उदा०- परल्वद्च (कुखार्‌) ह श्रहरण=हरिथयार इसका यड-पारश्वधिक (ठम्‌) । 
प्टए्वधिक (ठक्‌+ । 


सिद्धि- पारश्वधिकः । परश्वध+यु+टङ्‌ । पारण्वदू+इक । फारण्कधिकेनसु / 
पारए्कधिकः + 


यही अथमा-समर्थु अहरण-किषेयकाक्ी रण्व ' शव्यं सै अस्य (इतका) अर्थ मे 
ठञ्‌" प्रत्यय है। अत्यय के नित्‌ होने ते निित्यादिनित्यमृ' (६ ९९४) से आद्युदात्त 
स्व॑र ठोता है-फार॑वधिकः । रक्‌-प्त्यय क पक्ष मे जितः“ (६ ।२ (१६३) पते अन्तोदात्त 
स्वर लेता डै-पारश्वधिकः ¢ उञ्‌ ओर ठक्‌ प्रत्ययान्त पद मैं केके उयते स्वर का 
अन्तर होता है, 
ईकक्‌- {प्रहरण म्‌-शस्त्रम्‌) 

(६) शक््तियष्ट्योरीकक्‌ ।५६। 
पणवि०-शक्ति-यष्ट्योः ६।२ (पम्वम्यर्ध ईकक्‌ १।१। 
स०-शक्तिश्च यष्टिश्च ते शक्तियष्टी, तयोः-शक्तियष्ट्योः 

(इतरेतरयोगहन्दः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, प्रहरणम्‌ इति चामुवर्तते । 
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अन्वयः-तत्‌ शक्तिधष्टिभ्याम्‌ अस्य ईकक्‌ प्रहरणम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां एक्तियष्टिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठयर्थे ईकक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (शक्तिः) णकः प्रहरणमस्य शाक्तीकः । (यष्टिः } यष्टिः 
प्रहरणमस्य-यषष्टीकेः । 

-आर्यभात्रार जर्थ- (तत्‌) अथमा-समर्य (शन्तियष्ट्यो-) शक्ति ओर यष्टि 
प्रातिपदिके से (जस्य1 इका अर्ण मे (इकक्‌) इकक्‌ प्रत्यय लेता हे (प्रहरणम्‌) नो 
प्रथपा-समर्य है यदि कह हरण हधिकार ले । 

उदा०- (छक्ति) एशि शता है प्रहरण इसका यह-श्रन्तीक । (यष्टि+ गष्टि-ताटी 
है श्रहरण इतकरा य्ट- याष्टीकः । 

सिद्धि शाक्तीकः / एम्तिचुटकक्‌ । शाफ्त्‌+क / एक्तीक+सु / पराक्तीकः । 

यहा प्रयमा- मर्थ प्रहरणविेषकक्ती शति" अन्द से अस्य (इसका) अर्थ मे इर 
र से इकक्‌" प्रत्यय है। करिति च (&।२।८) से अग को आदिव्द्धि ओर्‌ 
यस्येति चः (६।/९८॥ से अग्र के इकार कः लोप त्रेता है, प्ले ही- याष्टीकः । 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- {मतिः=बुद्धिः) 

(१०) अस्तिनार्तिदिष्टम्‌ मतिः 1 ६०। 
पऽ्विण०-अस्ति-नास्ति-दिष्टम्‌ १।१ (पञ्चम्यर्थे) मति; १।१। 
स०-अस्तिश्च नास्तिष्च दिष्टं च एतेषां समहारोऽस्तिनास्तिदिष्टम्‌ 

(समाहारद्रन्द्-) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तद्‌ अस्तिनास्तिदिष्टेभ्योऽस्य ठक्‌ मतिः । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्धभ्योऽस्तिनिस्तिदिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्ोऽस्येति 
षष्ठयर्थे यथाविद्टेतं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ मतिष्चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (अस्ति) परलोकोऽस्ति मतिरस्य-आस्तिकः । (नास्ति) 
परलोको नास्तीति मतिरस्य-नास्तिकः । दिष्टम्‌) दिष्टम्‌नदैवमस्तीति 
मतिरेस्य-देष्टिकः । अत्र अस्तिनास्तिशन्दौ निपात्तौ वर्तेते, म क्रियापदे । 
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-आरयभ्िखा> जर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्य (अस्तिनास्तिदिष्टम्‌) अस्तिः नास्ति 
तिष्ट प्रातिपदिक ते (अस्य) हसक अर्थ ने (ठक्‌ यथा विहित ठक्‌ प्रत्यय होता है (मतिः 
गो प्रथमा-समर्थ है यदि क्ल मति-बृद्धि ले। 

उदा०- {अस्ति परलौक ह एंफी माति है ह्की यह-आस्तिक। {नास्ति 
परलोक नी है, देती मति है इसकी गह-नास्तिक । {दिष्टि दैक-भाग्य है रे यतिह 
हसक गृह-रैष्टिक । या अस्ति. नास्ति निपात दै किन्त पव नही। 

विद्धि-अस्तिमू+ठक्‌ । आस्तू^इक । आस्तिकरमसु / आस्तिकः । 

यहां अथमा-समरथः अस्ति" शव्द से अस्य अयं मे तथा मति अर्थ अभिद्धेय मे इस 
रत्र से यथाविहित प्रागृक्हतीय उक्‌" प्रत्यय है। पएववत्‌ अग को आषद्धि ओैर अग के 
इक्रार का लष लो है, एते >ी-नाच्तिकः, दैष्टिकः । 
यथाविहितम्‌ (ठक)-- {शीलम्‌-स्वभावः) 

(११) शीलम्‌।६१। 

विऽ-श्ीलम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय--पत्‌ प्रापिपदिकाद्‌ अस्य रक्‌ श्ीलम्‌। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रयमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्थं यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्धं शीते चेत्‌ तद्‌ भवति । श़्ीलम्‌-स्वभावः | 

उदा०~-अपूपभक्षणं शीलमस्य-आपूपिकः ¦ शाष्कृलिकः । मौदकिकः । 
भक्षणक्रिया तदूविशेषणं च शीलं तद्धितवृत्तावन्तर्भवति । 

आर्यः पाड अर्था (तत्‌) प्थमा-तमर्थे प्रातिपदिक से (अस्य) हरक अर्थे 
(ठक्‌) सथाविषित ठक्‌ प्रत्यय छता है (श्रीलस्‌।) जे प्रणमा-समर्थं दै फदि कह शीत 
स्वभावे ह 

उका०-अयुपभक्षण (धड़ खाना) फल ठै इसक् यल-अवुपरिक । अप्कूलि-भष्षण 
(ररी खाना॥ शील है इसका यह-उरष्कुलिके । मोदक मण (तङङ्‌ कना) छीन ठै इसका 
गह-मौदकिक । शृ्षण-क्रिया ओर उसके विष्ञेषण श्रील" का तद्धितवत्ति मे अन्तभवि हो 
जाता ठै, 

विद्धि-जापुपिकिः । अपुप्वु+ठकर्‌ । आयृप+हक । आवृपिकमयु । आपृपिकः । 

यहा परथमा-समथं अरूप" छब्द से अस्य अर्थ मे तथा शील अर्थ अभियेय मे इत 
पूर से यावित प्रागृक्छतीय ठक्‌“ उत्थ कै! पूर्ववत्‌ अश को आहिकिद्धि जर अगर के 
अकतार करा लो होता ह एसे ही-जाष्कृतिकः, सौदकिकः । 
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णः- (शीलम्‌-स्वभावः) 
(१२) छत्रादिभ्यो णः ।६२। 

प०्विण-छत्रादिभ्यः ५।३ णः १।१ 

स्०-छत्रम्‌ आदिेषां ते छत्रादयः, तेभ्यः-छत्रादिभ्यः (बह्ीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, शीलम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्ययः-तत्‌ छत्रादिभ्योऽस्य णः प्रीलम्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यश्छत्रादिभ्यः पर।तिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यथ णः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं शीलं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-छत्रमिव एीलमस्य छात्रः । बुभुक्षा शीलमस्य-वौभृक्षः, 
इत्यादिकम्‌ । 

छत्रे । बुभुक्षा ¦ शिक्षा । पुरोह । स्था। चुरा ! उपस्थान । ऋषि | 
कर्मन्‌ । विश्वधा । तपस्‌ । संत्य । अनृत । शिबिका । इति छत्रादयः । 

र्य मा का भर्थ- (त्त्‌) पथगा-समर्थे (च्न्रदिभ्यः) छकर-आहि अतिरेको से 


(अप्य इसका अर्थ से (एः य त्यय छता है (शीतम्‌) जो परथमा-समर्थे है यदि कह 
पील हो । 


उदात छत्र (रर) क प्रान शीत है इस्तका सह-च्छत्र (शिष्य) / बुभृष्षा-ठाने की 
इच्छ ठ स्कभाक इका यह-बौभृष । 

विन्द छातरः। चक्मु+ण। दाक चात्मसु / तमत्र । 

यहा प्रथमा-तम्थं छतर ' शब्द से अत्य र्थे तथा शील अर्थे अभिधेय में इस चत्र 
ते ण" अत्यय है ८ पूर्वत्‌ अ को आल्धिद्धि ओर आग के अकार का लोष्‌ लेता ह/ रे 
ही-बौश्चुसः ॐदि। 

विरेकः (£) करथिकाकार ए जयादित्य ने यहा छत्र" शव्द करी व्याख्या ये 
लिखा है- छ्दनादावेरणा च्छ्य गल्कार्येष्वकहितस्तच्छिद्वरणप्रकतश्छतस्ीलः 
शिष्यश्छात्रः 1” अधात्‌ छत्र" च्वदेना (आवकेरण) करे कार छन्न कलाता है गर्जनं के 
कर्यो ते लग हृ है एकं जतके चिप्र (कोण) के अरण में प्रकत हज छकरछील शिष्य 
घ्मत्र" कता हँ । 

(२ महाभाष्यकार पतञ्जलि यष्टा छत्र" छन्द करी व्याल्या गे तित ठै. कि 
यस्यच्छमरघ्ारणः जलं स छात्रः 2 किन्नातः ¢ राजूपृरुषे माप्नोति / एवं तर्ट्यत्तरपदत्तोपोऽव 
ष्टव्यः ( छनमिक छत्रम्‌ । गुरण्छक्रम्‌ गुरुणा शिष्यङ्छ्कवच्छ्यद्यः + शिष्येण च 
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ररछत्रक्त्‌ परिपाल्यः ।” अधात्‌ क्या छत्र श्रारण करना जिसका शील (स्वभाव) है 
वह ल्मत्र कातता है ˆ इसे क्या दोण आता है 2 राजपुरुष अर्थं से दह प्रत्यय ्रप्त टोता 
है। अच्छा तो यहा उत्तरपद का तोय तमेल्लना चाहिये। छत्र के समानं को है कह-छप्र । 
एर छत्र- छत्र के समान नोता है/ गृह अपने श्रिष्य को छत्र के समान आच्टगदित श्ये ओर 
शिष्य शृ का छत्र के समान पररिप्रलन करे। 


यहां महाभाष्यकार पतत्जति का उक्त अर्थ श्र॑ष्ठ लीने तते ग्राह्य है, 

यथाविहितम्‌ (टक्‌) - 
(१३) कर्माध्ययने वृत्तम्‌! ६३। 

पण्विऽ-कर्म १।१ अध्ययने ७।१ वृतम्‌ १।१। 

अनुण-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक्‌, अध्ययने वृत्तं कर्म | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अध्ययने वृत्तम्‌ अन्यत्‌ कर्म चैत्‌ 


तद्‌ भवति | 
उदा०-एकमन्यद्‌ अध्ययने वृत्तं कर्मास्य-एेकान्यिकः । द्ैयन्यिकः | 
त्ररयन्यिकः | 


सत्रर्यमः सार जर्थ- (तत्‌) श्रथमा-समर्थ ातिपदिक से (अस्य) इक अर्थं मे 
(ठक्‌ यथािहित ठक्‌ प्रत्यय शता ह (अध्ययने क्तं कर्मा सो प्रथमा-समधं है यदि क्ट 
वेदादि क अध्ययन मेँ कत्त उत्पले दजा अन्य क्म (क्रिया) लो, 

उद्या०- जित छ्त्र क़ परीकक मैं पठ करते समय एकाल्य-उन्य एक अषयाट 
रूप स्खलनं (गलती) हो गख है कठ-देकात्यिके ॥ यहां अन्य न्द अन्नीष्सित अर्थ का द्योतक 
2 । द्वन्य-दो अन्य अगणठ रूप? स्खलन हो गये ल ट्रक यलदरैयन्यिक । व्यत्य-अनय=अपफाठ 
रूप स्तन हय ये दै इसके यष्ट ्रैसत्यिक । 

विद्धि- (१ एेकान्यिकः । एकान्य^चु+ठक्‌ / ठेकान्यूणल्क । एेकात्यिकनतु / 
एकान्यिक- । 

यहा प्रथमा-लम्थं एकान्य ˆ छब्द तरे अस्य अर्थं मे अध्ययन गें उत्पन्न अपपाट रूप 
कर्मा अभिद्येय मे इस सत्र ते यथाविहित प्रागृक्छतीय उक्‌" प्रत्यय है! सवकत्‌ अग को 
आदिति ओर आ के अक्परर कालोप दलेदा है, 

(र द्वैयन्यिकः । यहां न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ त॒ ताभ्यामैच' (८।३।३, 
पे ठच्‌" आगम होता ह आदितद्धि नष लेती है / केष कायं एवक्त्‌ है / देसे ही त्रैयन्यिकः । 


चतुर्थाध्यासस्य चतुर्थः पादः ५०६ 


(२) बहचूपूर्वपदाट्‌ ठच्‌ ६४ । 

पऽविऽ-बछ्च्‌-पूर्वपदात्‌ ५।१ ठच्‌ १1१ 

स०-बहवोऽचो यरिमस्तद्‌ बय्‌, बहच्‌ पूर्वपदं यस्य तद्‌ 
बहचपूठ॑पदम्‌, तस्मात्‌-बह्चूपर्वपदात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, कर्म, अध्ययने, वृत्तम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तद्‌ बहच॒पूर्वपदाद्‌ अस्य सच्‌ अध्ययने वुत्तं कर्म | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ बद्धघ्‌ पूर्वपदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यथ ठच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थम्‌ अध्ययने वृत्तम्‌ अन्यत्‌ 
कर्म चेत्‌ तद्‌ भवति ¦ 

उदा०-द्वादशान्यानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य-द्रादशान्यिकः ¦ 
त्रयोदशान्यिकः । चतुर्दशान्यिकः । 

उगार्यभि7 क भर्थ- (तत्‌) पथमा-समर्थं (कहच्‌-पर्वपदात्‌) कहत अच्‌ है जिसमें 
उस ए्वपदकाले प्रतिषदिक ते (अस्य) इसका अर्थ मे (ठच्‌) ठच्‌ पत्यय लेता ह (अध्ययने 


कत्तं कर्म॥ जो प्रथमा-समर्थ है य॒दि वह वेदादि के अध्ययन से कत्त=उत्पन्य दु अन्य कर्न 
(किया) हो, 

उदा०--द्ाकछानक-कारह अन्य अणपाठ रूप स्खलन दढ इसके यष-द्रादस्न्यिक । 
त्रयोदश्ान्य=तेरह अन्यअपफाठ हय स्खलन हैँ इसके यह-क्रयोदशान्यिक । चतु्दन्य= चौदह 
अन्य अपणठ रूप स्खलन दै इसके यह-चतुर्दशन्यिक । 


विद्धि. दादग्रान्यिकः ॥ द्रादशान्य^जस्‌+ठच्‌ / कादपानम्‌^दर्‌ । द्ादश्णात्यिक+^ु । 
द्ादणािसिकः । 


यहा प्रयमा-तम् वहच्‌ पुर्वषदवातरे वरद्ात्य ' क्ष्द चे अस्य अर्थ मेः अध्ययन मे 
उत्पन्न अपणठ सूप कम अभिधेय मे इ सूत्र से उच्‌" प्रत्यय दे पूर्ववत्‌ इ" के स्थान 
म इक्‌“ आदि ओर अगि के अक्र काः तोप लेत ह+ टेरे छी क्रकोदशान्यिकेः 
चतुर्श्न्थिकः । 

अस्मै (चतुर्थी) अर्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितम्‌ (ठकः) {हितं भक्षणम्‌) 
(१) हितं भक्षाः ।६५। 
पऽवि०-हिततम्‌ १।१ भक्षाः १।३। 
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अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । तद्‌ अस्मै इति चाग्रिमसू त्रादनुकृष्यते । 

अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हितम्‌ अस्तौ ठक्‌, भक्षाः । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मै इति चतुरथय् 
यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवतति, थन्‌ प्रथमासमर्थं हितं चेत्‌, यच्च हितं 
भक्षा्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदक०-अपृपधक्षणं हिततमस्मै-आपूपिकः । शाष्कुलिकिकः । मौदकिकः | 
हितार्थ भक्षणक्रिया च तद्धितवृत्तावन्तर्भवति । 

अयशा अर्थ- (तत्‌) ्रथमा-समर्थ ऋतिपदिक से (अस्यै) इसके लिये 
अर्थ मे (ठक्‌) यथ्ाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है (हितम्‌) से मरथमा-समर्थ है कह न्िति-हितकारी 
ढो (भा. ओर नो हितकारी है भक्ष~लाना हो, 

उदाठ-पुपभश्षण (पडे वाना) इतके तिये तितकारी है यषह~आगूपिक + गष्कुलिभक्षण 
(धरी लाना) इसके लिये हितकारी हे यह-णाष्कूुतिक । मोदकभक्षण (लद्द छाना} इसके 
किये हितकारी है यह्-मौदक्तिकः / दित-अथ ओर भक्षणक्रिया का तद्धितकत्ति मे अन्तभवि 
हो जाता है। 

सिद्धि-अाएपिकः । अपुपनसुन्ठक्‌ । जपएष्-इक । अापूपिकन्तु/ आपुषिकः । 

यां प्रथमा-समर्थ अपप" इन्द से अस्यै अर्थ म तथा लित (भण) अभिषेय मे 
टस परत्र ते यथानिहित ्रागृदीव्य्तीय ठक्‌“ प्रत्यय ह! ए्वकत्‌ अग क्रे अद्िद्धि ओर अग 
कर अकार का लोप ढोता है/ एते ठी-शाच्कुलिकः, मौदकिकः । 

विशे खः (2॥ यटा काशिकाकरार ए जयादित्य ने तद्‌ अस्य पदो की पुक्‌ 
अनुत्ति मानकर सूत्रार्थं किया है का०~ शित्योगरे चतुर्थी वक्तव्या" (२।२/१) से 
हित“ शब्द कं योग मे चती विभक्त होती दै! अतः उन्लोने अस्य“ इस षष्ठीविभक्ति 
क्रा अस्मै" इस्त चतुर्थी विभक्ति मे विपरिणाम स्वीकार क्रिया वै 

(२ महाभाष्यकार पतञ्जलि ने गहा इस प्रकार से सूत्रपाठ स्कीक्रार किया ै- 
हितं भसास्तदस्मै" तत्पछकात्‌- दीयते नियुक्तम्‌“ (= । ४ ।१६५ । एता सत्रफठ करन 
परर उक्त किभकति-विपरिणाम कौ अवेशयकता नर्टी रहती है । अतः यहा सह्ाभाष्यकार को 
प्रमाण मानक इस सत्र का अर्थ किया गया क । 


यथाविहितम्‌ (ठक)- {नियुक्तं दीयते) 
(१) तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ।६६। 


पर्विऽ-तत्‌ १।१ अस्मै ४।१ दीयते क्रियापदम्‌, नियुक्तम्‌ २।१ 
(क्रियाविशेषणम्‌) | 
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अनु०-ठक्‌ इत्यनु वर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अस्य ठक्‌, नियुक्तं दीयते । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मै इति चतुर्ध्यर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्यथो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं नियुक्तं दीयते चेत्‌ तद्‌ 
भवति । नियोगेन = अव्यभिचारेण दीयते हत्यर्थः । 

उदा०-अग्रे भोजनमस्म नियुक्तं दीयते-आग्रभोजनिकः । आपुपिकः | 
शाष्कूलिकेः । 

उआर्यभा7स्योड जर्य- (तित्‌) अरथमा-समर्य प्रातिपदिक से (अस्यै) इसके लिये 


अर्थ में (ठक्‌) क्थाविहित उक्‌ प्रत्यय होता ठै (नियुक्ते कीयते) जे अ्रयमा-समर्थ ह यदि व्ह 
नियुक्त (अवश्य) दिया ताहे हो, 


उदा०-जग्र भोजन (तववत्रधम भोजन) इसके त्रिये अवश्य दिमि जाता है 
यह-आग्रभोजनिक / अपर भोजन (धे ऋ भरीजन) इतके लिये अवदय लिया जाता है 
यल-आपुषिक । शष्कुलि भोजन (परियो का भोक्न इसके लिये अवश्य च्वि जाता है 
यह ष्कुलिक । 


जक्-जक घर म उत्तम शरोजन कनता है तन-तन किस शरेष्ठ विद्वान्‌ को अग्रभरोजन 
कराया जाता ढै क्ट आग्रभोजनिक कट्ता है! देसे री-जापुपिक आदि का भी अभिप्राय 
समले । 


चिद्धि-आप्रभोजनिकः । आग्रभोरनसूरठक्‌ । अगृभोज्‌+ठक। आप्रभेजतिकञ॑सु । 
अग्रोजनिकः । 


यहा प्रथमाः समर्थ अग्रेजन' छब्द से अस्यै" अर्थ मे त्था तिुर्तं दीयते 
अवश्य शिया जाता ह" इत्र अभिधेय में इस सूत्र से सथापिहित परागूवहतीय ठक“ अत्यय 
है । शेष कर्थं पूकवत्‌ है । देते ही- आपूपिकः, शाष्कुलिकः 1 
टिठन्‌- (नियुक्त दीयते] 

(२) श्राणामासौदनाट्टिठन्‌ । ६७। 

प०वि०-श्राणा-मांसौदनात्‌ ५।१ टिठन्‌ १।१। 

स०-मासं च ओदनश्च एतयोः समाहारो मांसौदनम्‌ ¦ श्राणा च 
मांसौदनं च एतयोः समाहारः श्राणामांसौदनम्‌, तस्मात्‌-श्राणामांसौदनात्‌ 
(समाहारट्वन्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, अस्मै, दीयत्ते, नियुक्तम्‌ इति चानुवर्तत ¦ 

अन्वयः-तत्‌ श्राणामांसौदनाभ्याम्‌ अस्मै टिठन्‌, नियुक्तं दीयते । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमधाभ्यां श्राणामांसौदनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्य इति चतुर्थे टिठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं नियुक्तं दीयते 
चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (श्राणा) श्राणास्स्मे नियुक्तं दीयते-श्राणिकः। स्त्री 
चेत्‌-श्राणिकी ¦ (मांसौदनम्‌) मसौदनमस्मै नियुक्तं दीयते-मांसौदनिकः । 

केचिद्‌ विगृहीतादपि प्रत्ययमिच्छन्ति- मासिकः । ओदनिकः | 

आार्यस्ाका अर्थ- (तत्‌) अयमा-समर् (क्ाणमासौदनाभ्याम्‌) श्राणा मातैदन 
प्रातिपदिक से (अस्यै) इसके तिये अथं में (टिठन्‌) टिठन्‌ परत्य लेता है (नियुक्त दीयते) 
खो पधमा-समर्थं ठै यटि केह नियुक्त (अवष्य) दिया गाता ले 

उद (श्ण) ऋणा (शजी) इसके लिये अयश्य दी जाती & यह-श्राणिक। यदि 
सत्री हो तो-श्रणिकी/ (भौवन मासि ओर ओदन (भात॥ इते अश्य दयाः जातः वै 
ठ-मासीवनिक। यदि स्री दहो तो. पदनि । 

कड कैफाकरण यला किटतीते से शी अत्यय वाहते है-मास इसे अवश्य दिया जाता 
है य~ मगतिक / ॐदन इसे अवश्य दया नाता ह यह-ओदतिक। 

सिन्लि-श्राणिकः । श्राणा +सुटिठन्‌। कषक । श्रणणिकनसु/ श्राणिकः । 

यह प्यमा-समथ शरणा" शब्द ठे अस्यै अर्थ मे तथा तियुक्तं फीयते" अभिधेय में 
इल भूकर तरं टिठन्‌ त्यय ह+ प्रत्यय मे टकार उच्चारणार्थ दहै / ग्रत्यय के त्ति" लेने से 
पत्ीत्व-शिवक्षा मे रिङ्गण” (2 0५ से ङीष्‌ प्रत्यय श्रेत ै-श्रणिकी। ठेते 
ही- मसिदनिकः, ग्योरविक्छी आरि) 
अण्‌-विकल्पः- 

(३) भक्तादणन्यतरस्याम्‌ | ६८ । 
पऽवि०-भक्तात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-तत्‌, अस्मे, दीयते, नियुक्तम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ भक्ताद्‌ अस्मै अन्यतेरस्याम्‌ अण्‌ नियुक्तं दीयते ! 
अथैः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ भव्तत-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्स 

इति चतुरथ्यथं विकल्पेनाऽण्‌ प्रत्ययो भवेति, पक्षे च ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
यत्‌ प्रथमासमर्थं नियुक्तं दीयते चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-भक्तम्‌ अस्मै नियुक्तं दीयते-भाक्तं गुरुकृलम्‌ (अण्‌) । 
भाक्तिकं गुरकूलम्‌ (रक्‌) | 

अगर्यमासार अर्य (तत्‌) पथमा समर्थं (भक्तात्‌) क्त आतिपदिक ते (अस) 

हसक लिये अर्ण मे (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय ठोता ठै ओर पच में 


(ठक्‌॥ ठक्‌ अत्य लेता है (नियुक्तं दीयते) जो प्थमा-समर्थ है यहि क्ह नियुक्त (अव्य) 
द्यि काताद्ै हने, 


उदा०- भक्त (अन्न) इठक निवे नियुक्त (अवश्य) दिया जाता है यह-भाक्त 
शृल्छुल (अमू । शाक्तिक गुत्कुल (ठक्‌ / अभिप्राय यष रै कि के भक्त (अन्न) का दाने 
करिया नाता है तन गुर्कुत को अवश्य शि जातत है! 


सिन्दि- (९ भक्तम्‌ । भक्त^यु+अण्‌ । भाक्त । भोन्तु? भास्तस्‌ 

यहः पथमा-समर्थ शक्त" छब्द ते अस्यै अर्य गे तया नियुक्तं दीयते" अभिधेय गें 
इस पूत्र मे अण्‌" प्रत्यय हे एववित्‌ अत को आदि्द्धि ओैर अ के अकार का लोप 
हेता रै 


(२ भाक्तिकम्‌ । यहा स्वोक्तं भक्तः शब्द से निकल्पर पक्ष मे यथविहित 

परागृकेहतीय ठक्‌“ प्रत्यय है। शेष कार्य पूववत्‌ है! 
नियुक्त-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) तत्र नियुक्तः ।६६। 

पऽविऽ०-तत्र अव्ययपदम्‌, नियुक्तः १।१। 

अनु०-ठर्‌ इत्यनुव्॑ते । 

अन्वयः-तत्र प्रातिपदिकाद्‌ नियुक्तष्ठक्‌ । 

अर्थः-तत्रे इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ नियुक्त इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । नियुक्तः=अधिकतः, व्यापारित इत्यर्थः । 

उदा०-शुल्कशालायां नियुक्तः-शौल्कशशातिकः । आकरिकः । 
आपणिकः । गौल्मिकः । दौवारिकः | 


आार्यभावाॐ जर्ष (तद्र सप्तमी-समर्थं आतिपदिक से (निदुक्तः) अदिकरत^ 
लगाया जा अर्थं मे (ठक्‌) यथाविष्ठित ठक्‌ अत्यय लौता है। 


५१४ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उकाण-्युल्कश्ला (वु) मे लणाया हा छौल्कग्मालिक । आकर (छजाना) मे 
लगाया हुअा-अआकरिक । आपण (दुकान) मै लगाया हुज-आपणिक। गुल्म (जलज मे 
लयाका हज-गौल्मिक ॥ द्वार फर त्गाया हजा-दौकारिके । 


चिद्धि- (2 ओल्कालिकः + शुल्क श्ातान-डि+ठक्‌ । प्ील्कशातृ+"इक + उौल्क- 
लिकन्सु । जीत्कश्ालिकः । 


यहा सप्तमी-समर्थं श्रुल्कशाला ' शब्दं ठे नियुक्त अर्थ में इस सूत्रे से यथाविष्ित 
प्रागुकहतीय एक्‌ * मत्य दै! पूर्ववत्‌ अग को आदितद्धि ओैर अग के आकार कालोप लेता 
है । एते ली-जकररिकः आदि । 


(२ दौवारिकः ¢ यहां विरः शब्द से पर्ववत्‌ ठक्‌" प्रत्यय ओर द्वारादीनां च 
(७/३ ८2 से अग को ऋदिकद्धि का प्रतिषे तथा एच्‌ आराम होता है, 
यथाविहितम्‌ (टक्‌)- 

(२) अगारान्ताट्‌ठन्‌।७०)। 

पण्विऽ-अगारान्तात्‌ ५।१ ठन्‌ २।१। 

स०-अगारम्‌ अन्ते यस्य तद्‌ अगारान्ताम्‌, तस्मात्‌-अगारान्तात्‌ 
(बहुव्रीहिः ) 

अनु०-तत्र, नियुक्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्रे अगारान्ताद्‌ नियुक्तष्ठन्‌ | 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अगारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ नियुक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-देवागारे निषुक्तः-देवागारिकः। कोष्ठागारिकः| 
भाण्डागारिकः । 

अआरर्यभका अर्य (तत्र) सप्तमी-सरमर्थ (अगारान्तात्‌) अगार चजिसके अन्त 
मैः है उत आ्रातिपर्कि से (नियुक्तः) लगाया हआ अर्थ मे (उन्‌) ठन्‌ प्रत्य होता है, 

उदा०-दवागाट-देवाय मँ नियुक्त कितया हुज-देवागारिक (परहित) । कोप्ठाकर 
(भालगोदामः) मे नियुक्त किया दुआ-केष्ठामारिक । भण्डागार (मालगेदाम। मे तिक्तं 
किमा दज भाण्डागारिक (भण्डारी) । 


सिद्धि-देकाफारिकः । देकाक्ररडिनठन्‌ । देकागाटू+इक । देवाग़्क+तु। 
देवाग्रिकः 1 


यह तप्तमी-तयर्थं अगारान्त देकारार" शब्दं से नियुक्त अर्थं मे हस प्रक्रत छन्‌ 
प्रत्यय है। शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । ठेते ही-कोच्छागारिकिः, भाण्डागारिकः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५१५ 
अध्यायि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)-- 
अध्यायिन्यदेशकालात्‌।७१। 
पठवि०-अध्याथिनि ७।१ अदेशकालात्‌ ५ ।१। 
स०- देशश्च कतिश एतयोः समाहारो दे्ाकातम्‌, न देशकालमिति 
अदेशकालम्‌, तस्मात्‌-अदेशकालात्‌ (समाहा रटरनदरगर्भितनन्‌तत्परघः} । 
अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः- तत्रे अदेशकालाद्‌ यथाविहितं रक्‌ अध्यायिनि ¦ 


अर्थः-तत्र इति सप्तमीससर्थाद्‌ अदेशवाचिनोऽकालवाचिनश्च 
प्रातिपदिकाद्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायिनि अभिधेये । 


अध्ययनस्य यी देशकालौ शास्त्रेण प्रतिषिद्धौ तावत्रादेशकालावित्युच्येते, 
ताभ्यामिदं प्रत्ययविधानं क्रियते । 


उदा०- (अदेशः) श्मय्यानेऽधीते-शमाश्नानिकः । चतुष्पधेऽधीते- 


चातुष्पथिकः । {अकालः) चतु्वश्यामधीते-चातुरदशिकः 1 अमावास्यायामधीते- 
आमावास्यिकः । 


अर्यमा अर्य (तत्र) वप्तमी-समर्थ (अदेशकालात्‌) अदेशकाची ओर 
अकालवाची आतिफदिक सै (ठक्‌) यथाविषठित ठक्‌ प्रत्यय होता है (अध्यायिनि) यदि कहां 
अध्यायी (पाठक) अर्य अभिधेय ले । 


उदया०- (अदेशा श्मशाने मे अध्ययन करनेकात्ा-उ्माछतिक । चतुष्पथ (कौराहा) 
ग अध्ययन करनेनाता- चाुष्फथिक । (अरकाल)) चतुर्दशी मे अध्ययन करनेकाला-कातुदीणिक । 
अमावस्या मेः अध्ययन करनेकाल-आसरकस्यिक । 

अ्ययन के को टेश ओर काल शास्त्र के द्वारा अतिषिद्ध दहै उन्हे यहा अदे ओैर 
अक्ल नाम चे कहा गया है उमपरै यष प्रत्ययविधि लेती है; 

विद्धि मा शानिकः { श्मशान +डिःटक्‌ । एमाानू्‌+हक । एमाद्रातिकरतु । 
ग्मा्यानिकः 1 | 

यहा सप्तमी-समर्थु अदेश्वाकी भमान" ष्टं से अध्यायी (पाठक) अभिधेय से 


इस सूत्र से यथाविहिते प्रगृवहतीय ठक्‌" प्रत्यय ह । ओष कर्यं वरववत्‌ है । देते ही- चाद्रष्पदिकः 
आदि । 


५१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


व्यवहरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 


(१) कदिनान्तप्रस्तारसस्थानेषु व्यवहरति ।७२। 


प०्वि०-कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेषु ७ ।३ (पञ्चम्यर्थे) व्यवहरति 
क्रियापदम्‌ | 


स०-कण्निम्‌ अन्ते यस्य तत्‌ केठिनान्तम्‌, कटिनान्तज्च, प्रस्तारश्च 
संस्थानं च तानि कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानानि, तेषु-कठिनान्तप्रस्तारसंस्यानेषु 
(बहु्रीहिगर्भिंतङतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- तत्र कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेभ्यो व्यवहरति ठक्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य व्यवहरतीत्यस्मिन्नर्थं यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

व्यवहरतिरिति सम्भवति-पणिना समानार्थः, यथा्डह “व्यवहूपणोः 
समर्थयोः" (२।३।५७) इति । अस्ति विवादे-व्यवहारे पराजित इति | 
अस्ति विक्षेपे-शलाकां व्यवहरतीति ! अस्ति क्रियातत्त्वे ! अत्र 
क्रियातत््वात्मकस्य व्यवहारस्य ग्रहणं क्रियते । 

उदा०- (कठिनान्तम्‌ } वंशकठिने व्यवहरति-वांशकठिनिकणश्चक्रचरः । 
वाधकठिनिकः । (प्रस्तारः) प्रस्तारे व्यवहरत्ि-प्रास्तारिकः । (संस्थानम्‌ ) 
संस्थाने व्यवहरति-सांस्थानिकः । 

आयशा अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थं (कठिनान्तप्रप्तारसस्यानेषु) कठिन 
शब्द भितके अन्त मे दै उत प्रातिपदिक सै प्रस्तार ओर सस्थान प्रातिपदिकं से 
(व्यवहरति उचित व्यव्हार करता कै अर्थ गे (क्‌) यथानिहिते ठक्‌ प्रत्यय लता &। 

उका०- (कठिनान्त क्शकठिन=कठिन क्श (बास) काते देश मे जो यथोचित 
व्यव्हार करता टै अपनी गरी को ठीक-ठीक चलाता है वह-का्टकठितिक चक्रचर 
(चिक्रगुक्त 7 ते प्रूमनेवाता) । वधकटिम-क्ठिन वरर (तसमा, वधी) वालेस्थनयेजो 
यथोचित व्यवहार करता है वह-वारकठिनिकः । {भस्तार) एूल-पत्तो से सवारी सेन 


(शिय्या/ एर को मथोधित व्यक्हार करता ठै कह-गरास्तारिके । (कस्वान। शिसण सत्यान 
से जो यथोचित व्यवहार करता है कह-सास्यानिक । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः | ५१७ 
किद्धि-वाशककिनिकः । वशकठिन+डि+ठक्‌ । वाशकठिनू+ इक । काश्टकटिनिक~^सू । 
काशकाटिनिकः 4 
यहां पतप्तमी-समर्थु कठिनन्तर कशकठिन“ शब्द से व्यकहरति" अर्थे हत चत्र सै 
यथाविहित प्रागुक्हतीय ठक्‌" प्रत्यय है । मेष कर्य पु्वत्‌ है । 


शिशोषः व्यवहरति" शव्द अनेकार्थ दहै वैवे-व्याफर क्ता है तिकाद कर्ता 


है दूजा छेत्ता है किन्तु यहां व्यवहरति" शब्द करित्व (भरथोचित व्यव्हार) अर्थे मे 
रहण किया गया है, | 


वसति-अर्थप्रत्ययविधिः 


यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) निकटे वसति ।७३। 

प०वि०-निकटे ७।१ (पञ्चम्यर्थे) वसति क्रियापदम्‌ | 

अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र निकटाद्‌ वसति ठक्‌ | 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ निकट-श़रब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वसतीत्यस्मिन्नर्थं यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

यस्य शास्त्रेण निकटवासो विहितस्तत्रायं प्रत्ययविधिर्भवति यथा- 
आरण्यकेन भिश्ुणा ग्रामात्‌ क्रोशे वस्तव्यम्‌" इति शास्त्रम्‌ । 

उदा०- निकटे वसति नैकटिको भिक्षुः (संन्यासी) । 


आर्यका अर्थ (तत्र) सप्तमी-तमर्थे (निकटे) नकट श्रातिपदिक से (कसति) 
तता है अथ मे (उक्‌) यथाकिहित ठक्‌ प्रत्यय लेता है / 
जितकः शार के द्वाद तिकट-कालन विधान करिया गया दै वहा यष प्रत्ययदिधि होती 


हे जै कि “अरण्यवासी भिश्युक को प्राम से एक कोस दूर बसन चाहिये” एेसा एसे 
करो विशातन है। 


उदा०-जो शष्क्रक्त विशि सै प्राम के निकट क्तत है ह-नैकटिक भिश्ु 
(वन्यासी) ! 

किनि नैकटिकः । ग्रहा सप्तकी-ममर्थं निकट शब्दं से कति-अर्थ मे इस सूत्र से 
यथाविहित प्राणूक्हतीय ठक्‌“ त्यय है । शोफ कर्य मू्वकत्‌ है, 


५१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवेचनम्‌ 
ष्ठल्‌- 
(२) आवसथात्‌ ष्ठल्‌ ।७४। 

पठवि०-आवसथात्‌ ५ ।१ ष्ठल्‌ १।९। 

अन॒०- तत्र वसति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र आवसथाद्‌ वसति १द्त्‌ | 

अर्थः- तत्र दति ` सप्तमीसमर्थाद्‌ आवसध-ग्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वसतीत्यस्मिन्नर्थ ष्टल्‌ प्रत्यय भवति । 

उदा०-आवसथे वसति-आवसधिकः । स्त्री चेत्‌-आवसधिकी । 


उगार्यभिा काः अर्व (तत्र) सप्तमी-समर्थं (आवसथात्‌) आवसथ प्रातिपदिक से 
(वसति क्सता दै अर्थं से (ष्ठत्‌) ष्टल्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-खो आक्सय (धर) मे" क्ता है क्ह-आक्तधिक (ष्टस्य) ८ यदिस्त्रीढो 
तो-आक्सथिकौ । 


विद्धि-जाक्तथिकः # अवसथ+डि+ष्ठल्‌ / आवसथ+हक / आ7क्यःधिकः^चु । 
आवसथिकः । 


गहा सप्तमी-समर्थं आक्सथ' ब्द से वसति-अर्थ से इस सूत्र से ष्ठल्‌ ' प्रत्यय कै । 
खस्येकः” (८ ।३।५०) से ट” के स्यान मे चक्‌" अदे ओर अग के अकार का यकवत्‌ 
लोप होता है । त्यय के पित्‌ लेने ते स्करीत्व- विका मे विद्यो दिभ्यश्च" (८ ४ । ४१) 
से डीम्‌ ' प्रत्यय होता डै-जावस्तयिकरी । त्यय के लित्‌ होने से लिति" (६९९०) पे 
प्रत्यय तरे एववर्ती अच्‌ उदात्ते होता &--आकसिकः। 


14 इति प्राग़क्हतीयप्रत्ययार्यप्रकरण ठम्रधिकारस्च समाप्तः । । 


प्राग्‌-हितीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
चत्‌-अधिकारः-- 
(१) प्रागधिताद्‌ यत्‌॥७५। 
पऽ्वि०-प्राक्‌ १।१ हितात्‌ ५।१ यत्‌ ९१।१। 
अन्वयः- हितात्‌ प्राग्‌ यत्‌ । 
अर्थः- तस्मै हित्तम्‌' (५ ।१।५) इति वक्ष्यति, तस्माद्‌ हित-शब्दात्‌ 
प्राग्‌ यत्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोऽयम्‌ । वक्ष्यति- तद्‌ वष्त्ति 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५१६ 
स्ययुगप्रासङ्गम्‌' (४ ।४ ।७६) इति । रथं वहति-रथ्यः । युगं वंहति- 
युग्यः | प्रासङ्गं वहति-त्रासड्गयः 1 

उत्रार्यभिाष्ार अर्थ- (हितात्‌) तस्मै हितम" (५ ।।५॥ इस सप्र मे जो द्वितः 
्रव्द पटा हं उल (क्‌) एलले-पहते (यत्‌। यत्‌ प्रत्यय होता है । यह अशिक्यर सूत्र है । 
मैते पणित मुनि कटे तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌" (५ । ५ ७६} / रथ को जो कहन 
कररता ह क्ट-रथ्य (कत) / युग (गुगा) को जो कहन करत्ता है ठह-युग्य तैल) / प्रासङ्ग 


(भु) को को वहन करता कहै कह-ग्र्ङ्णे। इन ण्ठ की विद्धि अगे यथास्थान लिषी 
गायेसी। 


वहति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) तद्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ।७६। 

पऽवि०-तद्‌ २।१ वहति क्रियापदम्‌, रथ-युग-प्रासडगम्‌ २॥।१ 
(पञ्चम्यथ) | 

स०-रथश्ष्व यशं च प्रासद्ां च एतेषां समाहारो रथयुगप्रासङ्गम्‌, 
तत्‌-रथयुगप्रासंडगम्‌ (समाष्ारद्रन्द्रः) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ रथयुगप्रासह्ोभ्यो वहति यत्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्धभ्यो रथयुगप्रासद्मेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
वहतीत्यस्मिन्नथै यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- {रथम्‌ ) रथं वहति-रथ्यौ गौः । (युगम्‌) युगं वहति-युगयो 
गौः । प्रासद्गम्‌) प्रासङ्गं वहति-प्रासङ््यो गौः । 


उतरायाः कड सर्य (तत्‌) द्वितीया-तमर्थ (रकयुयम्रलद्गम्‌) रथ, युग पासद्ग 
प्रातिपदिके से (वहति) कहन करता है अर्थ मे (त्‌) यथाविषठित यत्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-(रय/ रथ क्रो णो कष्टन करता है (डतः है॥ केह-रय्य कैल । (धुय युजा 
को जो वहने करती हे वल-युग्य कैल (प्रापरङ्ग) जुजा को जो कन करता ढै 
व~ ग्रासङ्ग्य कले । 


सिद्धि-रथ्यः । रथ^अम्‌ःयट्‌ / रशूष्य। रध्यनतु। रथ्यः । 


५२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्यनम्‌ 

यहा प्रितीय-समर्थं थ" छब्य से वहति अर्थ मे इस सूत्र से यथाविहिति माग्‌-हितीय 
प्रत्‌" प्रत्यय है। परस्येति च (६ (४८/१८) से अग के अक्र करा लोप होता है ८ देते 
ही-युग्यः, असङ्ग्यः 
यत्‌+टक्‌- 

(२) धुरो यड्ढकौ ।७७। 

पण्वि०-धुरः ५।१ यत्‌-ढक १।२। 

स०-यच्च ठक्‌ च तौ यङ्ढकौ (इत्रेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- तद्‌, वहति इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तद्‌ धुरो वहति यडढरकौ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमथाद्‌ धुर्‌-श्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वहतीत्य- 
स्मिन्नर्थे खडढकौ प्रत्यसौ भवत्तः | 

उदा०-- (यत्‌) धुरं वहति-धर्यः। @क्‌) धुरं वहति-धौरेयः | 


अर्यम7 खार अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (धुरः) धर्‌ आतिपदिक से (वहति) 
वहन करता है अर्थ गर (यदड्टकौ) क्त्‌ ओर ठक्‌ श्रत्यय लेते है, 


जदा०- (वत्‌) र्‌ (यु को को कहन करता है (चला ह) बहर! (ग्‌) 
धौरेय । कोह ढोनेकाला कैत । 


विदि- (2) र्यः ॥ क्ट+अम्‌+यत्‌ । धुर्‌^य । धृयनसु / शर्य 

यहा दित्रीया-समर्थ शर्‌ ' शब्द से वहति अर्घमें हृत पत्रं से यत्‌" प्रत्यय है, 

(२) शौरेय- ! धुट्‌+ढक्‌ / शर्‌+एय। धौर्-एय। श्रौरेय^सु । धौरेयः । 

यहा पुवोक्तत द्वितीया-समर्थ श्वर” शब्द से इस सूत्र ते ढक्‌” ग्रत्यय तै । (आवनेय०” 
(७ २ से द" के त्थान मे एय्‌" अतश ओर किति चः (८1२190८) सेअ को 
आद्िद्धि लेती है 
रः- 

(३) खः सर्वधुरात्‌ ।७८। 

प०वि०-खः ५।१ सर्वधुरात्‌ ५ ।१। 

सं०-सवां चासौ धूरिति इति सर्व॑धुरम्‌, तस्मात्‌-सर्व॑धुरात्‌ 
(कर्मधारयः) । अत्र धुर्‌-शब्दात्‌ ऋक्पुरपृधूपथामनक्षे' (५ (४ ।७४ ) 
इति समासान्तोऽका रप्रत्ययः | 
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अनु०-तद्‌, वहति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ सर्वधुराद्‌ वहति खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ सर्वधुरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यरिमिन्नथं खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सर्वधुरां वहति-सर्वधुरीणो गौः | 

-अर्यम्राकार अर्थ (तत्‌) दितीफा-समर्थ (सरवुरात्‌) सव्र आ्रातियदिक से 
(क्ति) वहन करता हे अर्थ गें (सः) स प्रत्यय लेता है। 

उदा०- सवैर को जो वहन करता है (वुडता ढै) क्ह-सर्वधुरीय कैत । जो कैल 
युए के दोन कर जु सकता है कह- सवटुरीण' कात है । 

सिन्ि- सर्वधुरीणः ८ रवर" अमूल । तर्वुर्‌रडन / सर्वधुरीणम / सर्वधुरीणः । 

या वितीया- सम्य सर्वर” शब्द से वहति अर्थ मेँ इस सूत्र ते छ" अत्यय दै । 
आयनेय०" (2 1/२} दे ख्‌* के स्थान मे हन्‌" आदेश ओर अद्‌कृप्वाङ्‌" (८ 1४५२) 
से णत्व होता है, 


आर्यमाष्ाड धुर्‌" शब्द के सत्रीलिद् हने पे त्रवधुरायाः देता सत्रफठ 
होना चहिये किन्तु पर्व्वरात्‌ ' ठेवा युतिङ्ग विरे प्रातिपदिके मात्र की अपेक्षा चे किया 
प्या ह 


प्रत्ययस्य लुक्‌+खः- 


(४) एकधुराल्लुक्‌ च ।७६। 

प०विऽ-एकधुरात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-एक! चासौ धूरिति एकधुरम्‌, तस्मात्‌-एकधुरात्‌ (कर्मधारयः) । 
अत्र पूर्ववत्‌ समासान्तोऽकारप्रत्ययः नपुंसकनिर्देशश्च । 

अनु०-तत्‌, वहति, ख इति चानुवर्तत 

अन्वयः-तद्‌ वहति खो लुक्‌ च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ एकधुरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यस्मिन्नथं खः प्रत्ययो भवति, तस्य च लुगू भवति ! 

उदा०-(खः) एकधुरां वहत्ति-एकधुरीणो गौः । (लुक्‌) एषो गौः | 

अआ्यभि7 षाड अर्थ (तत्‌। व्रितीया-ससर्थ (एकशुरात्‌) एकर पतिपदिकि से 


(वहति कहने करतः है अर्थे मे (लः) स प्रत्यय होता है ओर उसका (तक्‌) लोप (च) 
भी होता है 


५२२ पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवच्नम्‌ 
उव्ा०- (ख एकश्रा को जो केन करता ह केह-फकश्चुरीण (निल! (लुक्‌ 
एकश्चुर कैल! जो कए के एक कवी ऊर जृ सक्ता ठै क्ल कैत एक्दुरीण्एकष्ुर 
कटाता है । 
तिदधि-) एकधुरीणः । एकश्ुर+अम्‌न्ख ज एकुर+दन ! एकद्युरीणप । 
एकद्रूरीणः । | 
गां प्रणम एकष्टूर ' न्द परे एर्वत्‌ समासान्त अ प्रत्यय लेता ठै तत्पज्चात्‌ 
दवितीमा-चमर्थे एकद्ूर' इन्द से कहति-अर्थमैं इस सूरे ये स" प्रत्यय है, पेष कर्थं 
ववत्‌ है । 
२/ एकश्टुरः । यला ख" प्रत्यय क्न दुक्‌ है, 
अण्‌ 
(५) शकटादण्‌ ।८०। 
. पण्वि०-शकटात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
अनु०- तत्‌, वहते इति चानवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ शकटाद्‌ वहत्ति अण्‌| 
अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाच्छकटत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वहततीत्य- 
स्मिन्तर्थऽण्‌ प्रत्सयो भवति । 
उदा०-शकट वहति-शाकटो गौः 1 
उत्रर्यमाखाॐ भर्य- (तत्‌) दितीपा- तर्य (शकटात्‌) श्रकट अतिपदिक ते 
(वहति) वहन कर्ता दै अर्थ मँ (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय डता है। 


उदा०- जमो शकटे (छकड़ा) करो कहन ` करता ढै अर्थात्‌ छक मे जुट़ता है 
व्ट-शाकेट कैल । 


तिद्धि-स्रोकटः {4 एकट+^अपृरऊण्‌। जराकटू। छकटप ्फकटः 1 

यहा हितीय-समर्थ शकट” आज्य से कष्टति अर्थं सें इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय है। 
यक॑वत्‌ अग को आदवद्धि ओर अग के अकार करा तरोप होता है, 
टक्‌ 


भ्‌ 


(६) हलसीरादटठक्‌ ।८१। 
पर्वि०-हत-सीरात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 
सण०-हलं च सीरश्च एतयोः समाहारे हलसीरम्‌, तस्मात्‌-हलसीरात्‌ 
(समाहा र्रन्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, वहति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तद्‌ हलसीराद्‌ वहत्ति ठक्‌ 1 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयाससथभ्यां हलसीराभ्यां भ्रातिपदिकाभ्यां 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्यभो भवति | 

उदा०- (हलम्‌) हलं वहति-हालिको गौः । (सीरः) सीरं 
वहत्ति-सेरिको गौः । 

उत्यिा का अर्यः (तत्‌) दितीया-ममयं (हलकीरत्‌) हल ओर छीर प्रातिपदिक 
ते (वटति) वहन करती हे अर्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय छढोता दै, 


उव्छ० (हन) जो छत को कहन करतः है क्ह-हालिक नैतर/ (सीर) जो 
पी र-ठलगिशेष कने क्टन करता है त्र रैरिक लैत । 


चिद्धि-लालिकः । हल अम्‌+ठक्‌ । लालृहक । ललक । हालिकः । 

यला दितीया-तमर्े ल्ल" छन्द से वहति अर्थ मे इस पत्र से उक्‌" प्रत्यय है; 
किति च" (७/२ (९८) से अर को ऋदिवद्धि ओर पववित्‌ अगि के अकार का लोप होता 
ठै । एसे ही- वैरिकः । 


यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(७) सज्ञाया जन्याः !२। 

पण्वि०- संज्ञायाम्‌ ७ 1१ जन्याः । ५।१। 

अनु०- तत्‌, वहत्ति, यत्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तद्‌ जन्या वहति यत्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाज्जनी शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यस्मिन्नथं यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-जनीं कहत्ति-जन्या जामातुर्वयस्या, सा हि जनीम्‌ (वधूम्‌) 
विवाहादिषु जामादुसमीपं प्रापयति । 

उरि काॐ अर्व (तत्‌ द्वितीया- समर्थ (कन्याः) जनी प्रातिपदिक से (व्रति) 


प्राप्त कराती है अथ से (पत्‌) याहत यत्‌ अत्यय लेता है (तज्नायाम्‌) यरि कहा स्ना 
अर्थं करौ प्रतीति द 


उद्०-को जनी (वरू) को जिकाह अदि के सफय जामाता के पा प्राप्त कराती 
है कह-जन्या। जामाता की तरस्गी । 


५२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
चिद्धि- जन्या । जनीअगू^यत्‌ । जनू^य । कन्यम्टायू्‌ । जन्या+सु / जन्या । 
यहा द्वितीया- समर्थे जनी“ छब्द ते वहति अर्थ मे ओर स्ना अर्थक प्रतीति मे हस 
तर से यथा्तेहित प्रागृ-हितीय यत्‌ ' प्रत्यय है/ स्येति व (5 (४ (१४८) ते अग के 
हकर क लोम होता है । स्करत्वे-विवस्ा मे अजाचतष्टाप" (४ (९ (२८) से टाप्‌" प्रत्यय 
होता है ८ 


विध्यति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) विध्यत्यधनुषा ।८३। 

पण०वि०-विध्यति क्रियापदम्‌, अधनुषा ३।१। 

स०-न धनुरिति अधनुः, तेन-अधनुषा (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, यत्त इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विध्यति यत्‌, अधनुषा । 

अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विध्यरीत्यसिमिन्नर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ विध्यति तद्‌ धनुष्करणं न भवति | 

उदा०-पादौ विध्यन्ति-पाद्याः शर्कराः । ऊरू विध्यन्ति-ऊूरव्या, 
रण्ट्काः | 

आर्यभाकाः अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-खग्थ आतिफदिकि से (विध्यति) कीधता तै 
अर्थं मे (थत्‌) यथाक्हित यत्‌ मत्फय लेता है (अनणा) जो कीधता है वह यदि धनव 
करणसाधन न हो, 

उदा०- णादो (पाक) को जो कती है वे-फाद ग्रकौरा (ककर) । ऊरु (नथा) को 
जो बीते हैः ते ऊरव्य कष्टक करै) । 

सिद्धि-(९/ पाद्या: । पाद जीनयत्‌ । पाद्य । फदमनटाप्‌ । एया+“जप्‌ + एवाः । 

या द्वितीयाः समर्थ परदे ' छब्द से विध्यति-अर्थे से तथा धनुष करण को छोडकर 
सफ सूत्र ते ययाविल्ति गू-तितीय थत्‌" प्रत्यय है धस्येति च" (६१४८९२८) से अग 


के अकार का लोप लेता ठै। स्त्रीत्व-विवक्षा मे अजादचतष्टाप' (४।११४) ठे टापू/ 
प्रत्यय ठोता है। 


(२५ ऊरव्याः ॥ यहा ऊरू" शब्द से पक्व यत्‌" प्रत्यय ओर ओर्ुणः" 
(६८२९०६८ ते अगर कतो गुण आैर कान्तो यि प्रत्यये" (६ ,९ ८७८) से वान्त (अव्‌) 
आद्र होता &ै। शे कर्य पूक्वत्‌ है; 


चतुधध्थायस्य चतुर्थः पादः ५२५्‌ 
लब्धू-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) धनगण लब्धा ।४। 
पऽविऽ-धन-गणम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) लब्धा १।१। 
सऽ-धनं च गणश्च एतयोः समाहारो धनगणम्‌, तत्‌-धनगणम्‌ 
(समाहारद्रन्ः) | 
अनु०- तत्‌, यत्‌ इतति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तद्‌ धनगणाभ्यः लब्धा यत्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यां धनगणाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां लब्धा 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं अत्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 
उदा०- (घनम्‌) धनं लब्धा-धन्यः ! (गणः) गणं लब्धा-गण्यः | 
अगि खः भर्व (तत्‌ प्रिती तमर्थ (धनगणम्‌) धन ओर सण आातिपरिकरे 
से (लब्धा॥ प्राप्त करनेवाला अर्थे मे (यत्‌) यधाक्षिहठित यत्‌ अत्यय होता €, 


उदा०-(कषतर/ धन को लन्धागराप्त करनेवात्ता-धन्य। (भरण) गणनसमूष्ठ को 
लन्धा-गण्य + 


सिष्धि- धन्यः । धनअ्‌यत्‌ । धनूरय । धन्य / धन्यः । 
यहा द्वितीया-समर्थ धरन शब्द से लब्धा अर्थे ये' इस सूत्र से यथाकिहित प्राग्‌-हितीय 


यत्‌" अत्यय दै । यस्येति च' (६९/२८/१०८८) से अ के अकार का लेप लेता है, देसे 
दी ग्रण्यः । 


विशेषः लब्धा" यहां इूलभष् प्राप्तौ" (भ्वा०अ८॥ शा ते प्रतः (5 /२ ५६५) 
से तच्छील आदि अर्णो गे त्रन्‌" प्रत्यय ठैः तच्‌ नही! अतः इसके प्रयोग मे न 
लोकाव्ययनिष्ठाखतर्थव्रनाम्‌" (र ८२८६९) से षष्ठी-पिभक्ति का प्रतिषेध होने से क्मीणि 
दितीया" (२१३८२) श्ितीया विभजति है-धनगणः लब्धा । 


णः- 
(२) अन्नाण्णः |८५। 
पठवि०-अन्नात्‌ ५।१ णः १1१) 
अनु०-तत्‌, लब्धा इति चानुवर्तते ! 


५२६ पाणिनीयं-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-तद्‌ अन्नास्लब्धा णः | 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अन्न-श्रब्दात्‌ प्रातिपदिकाल्लब्धा 
इत्यस्मिन्नधं णः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अन्न लब्धा-आन्नः । 

उआयभि) का अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-ठमर्थं (अन्नात्‌) अन्न ऋतिपदिक से (न्धा) 
प्राप्त करनेवाला अर्थं मे (णः) ण प्रत्यय होता । 

उदा०~-अन्न को लन्धा=प्ाप्त करनेकाला-आन्न 

सिद्धिः अन्तअमू+ण। आन्नूअ। आननस्य । अन्नः । 

यष्टा द्वितीया-सम्यं अन्न" छब्द ते लब्धा अर्थ मे इस पत्र ते ण" प्रत्यय है, 
पृववत्‌ अ को आदिवद्धि ओर अ के अकार क्य तोष होता है) 


गतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) वशं गतः ।८६। 
प०वि०-वषराम्‌ २।१ (पञ्चम्यै) गतः १।१ | 
अन्‌०- तत्‌, यत्‌ इति चानुवरतति । 
अन्वयः-तद्‌ वनाद्‌ गतो यत्‌ 
अर्थः-तद्‌ इति द्विदीयासमर्थाद्‌ वश-~-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गतत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविषितं मत्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-वष्रं गतः-वश्यः कामप्राप्तो विधेय इत्यर्थः । 
-अ्र्यमाक्राड अर्थ (तत्‌) द्वितीया- समर्थं (वशम्‌) क प्रातिपदिक से (भतः, 
प्राप्त हज अर्थं मे (थत्‌) यथाविरित यत्‌ अत्यय छता है । 
उदा०-वं्ट' (इच्छा) क्रो प्रप्त ह-कष्य । दुसरे की इच्छ को प्राप्त दुआ 
पर-इच्छमुगासी (चिक्कः) / 
धिद्धि- वश्यः । कछअमू्‌+्ट्‌। वड्ू+य । वद्य / क्यः / 
गरहा द्वितीया-समर्थ क" शव्द पे गत (्राप्त) अर्थ मे इक्र सूत्र से यथािहित 


परार्‌-ष्ितीय थद्‌" प्रत्यय ह / यस्येति च (६ । ८1१४८८५ से ॐ के अकार का लोप 
होता 2 / 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५२७ 


अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- (दृश्यम्‌) 
(१) पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ ।८७। 

पऽवि०-पदम्‌ १।१ अस्मिन्‌ १।१ दुश्यम्‌ १।९। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुठत॑ते, “पदम्‌” इति प्रथमानिदेशादेव प्रथमासमर्थ 
विभक्तिर्गृह्यते । 

अन्वयः-प्रथमासमर्धात्‌ पदाद्‌ सत्‌ दृष्यम्‌ 

अर्थः-प्रथमासमर्थात्‌ पद-श़ाब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्यसौ भवति, यत्‌ श्रधमासमर्थं दुश्यं चेत्‌ पद्‌ भवति । 

उदा०-पदं दृश्यम्‌ ष्टु शक्यमस्मिन्‌-पद्यः कर्दमः । पद्याः पांसवः ¦ 

आर्या वाः अर्थ-प्रधमा-समर्थ (पदम्‌) पद अतिपदिक से (अस्मिन्‌) सप्तमी- 


विभक्ति के अर्थ मे (यत्‌) यथाविषित य्त्‌ पत्यय लेता दै (ष्टम्‌) यौ प्रयमा-तमर्थ डौ सदि 
कह दृष्य ढो ^ 


उदाण- प्रद (प्राक का चिह्न है द्य (देखा ना सकने योग्य) इसमें यह-प्द 
कच । पद श्रूल। 


तिद्धि-फ्यः ज पदप । पद्य । प्रत ८ पयः । 
यटा प्रथमा-समर्थ णद" छब्द पे अध्मिम्‌ अर्थ में तथा दृश्य अर्थ अभिधेय म इस 
सूत्र ते थत्‌ * प्रत्यय है । अस्येति च (६ । ५/८) तो अगि के अकार कालोप हेता है। 


विसमे ख यष्टा दम्‌" गरब्द का प्रथम)-विभक्ति मे निदे छोने चे प्रथमा-दमर्थ 
विभक्ति क्रा ग्रहण किया जाता है। 


अस्य (षष्टी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथविहितम्‌ {यत्‌} {आवर्हिं-उत्पाटि) 
| (१) मूलमस्यावर्हि। ८८ । 
प०वि०-मूलम्‌ १।१ अस्य ६।१ अवर्हिं १।१। 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-प्रथमासमर्थाद्‌ मूलाद्‌ अस्य यत्‌ आदर । 


५२८ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 


अर्थः-प्रथमासमर्थाद्‌ मूल-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यं 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासंमर्थम्‌ आं (उत्पाटि) चेत्‌ 
तद्‌ भवति । 


उदा०-मूलमेषामाव्हि (उत्पाटि) तै-मूल्या माषाः । भूल्या मुद्गाः 1 

अग्यमाखा5 भर्थ-प्रष्मा- मर्थं (मूलम्‌) सूत आतिषहिकि से (अस्य 
फष्ठी-विभक्ति के अर्थे मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता ठै (अवर्हि) जो मथमा-समर्थं यरि क्ट 
अवट (उत्फरटी) ह । 

उदा०-यत इनका अवर्टी-प्रजने योग्य है वे मृत्य पा (उडद) । पत्य गद्य 
(शू 1 

कुत पके हुये उडद ओर मूग आहि शरूल्य" काते क क्योकि इनके मूल (कड) को 
उखाड़ बिना उन्हे ग्रहण नी किया जा सकता । काटने से इन्त्की फलियो कौ भरमि पर 
तरिरले की सस्थवना होती है। 

विद्धि-सरल्यः ॥ मूत सु+य्ट्‌ । गत्य ॥ गुल्यनसु/ मूल्यः । 

या प्रयमा-तर्थ भूल" शब्द से अस्य अर्य मे तया अर्ली अभिधेय मे इत सूत्र 
ते यथाविहित प्रागू-हितीय पत्‌" प्रत्यय है/ चस्येतति चः (६१२८ (१२.८॥ सरे अ के अकार 
का तोप होता ह। 

विशेष आवर्ही-गहमा आड उपसर्ग पुक्क तू उ्मनेः (त्ु८प०) शरातु से 
भावे (२।३।९८) दे भाव अर्थं मरे घञ्‌ प्रत्यय है! आवहम्‌ । आ+करटू+अ | 
आवर्हतु । अवर्हः (उकाङ़ना) । आर्हीऽस्यास्तीति- भावर्ही । यहां अतत इतिटनी. 
(५ 1२ 12५) से अस्यास्ति" अर्य मे इनि" अत्यय ठै-आवरही । यह सूत्रेमाठ मे भूतम्‌" 
(नपरकलिडग) कर विशेष हने से कस्को नपृस्तफे आत्तिपदिकस्य" (१।२ ८७ सै इसे 
हत्व हो जाता है-जवर्हि। 


यप्रत्ययान्त निपातनम्‌- 
(१) संज्ञाया धेनुष्या | ८६। 
पण्वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ धेनुष्या १।१। 
अर्थः-धेनुष्या इति य-प्रत्ययान्तं निपात्यते, संज्ञायां विषये । 
उदा०-धेनुष्या गौः । धेनुष्या भवते ददामि । 


आरयभिा काः अर्थ (धनुष्य) धेनुष्या शब्द य-प्रत्ययान्त निपातित ठँ (तायाम्‌) 
सज्ञा विष्य ये। 


चनतुर्धाच्यायर्य चतुर्थः पादः ५२६ 
उदा०-येनुष्या मौ । पो गाय उत्तमर्ण (सकार) को ऋण चुका क लिये दी 
जाती हं क्ह-धैनुष्या कछातती ड । यह फीतदुग्धा (कलं) गाय श्ेतुष्या' सजा ठे प्रतिद्ध है, 
विष्धि-शेकुष्या । धेनु सु^य / वैनवुक््‌+य + वु । धेनुष्यटार्‌ । देनुष्यान्सु । 
धरनुप्या / 
यहा प्रथमा-समर्थ धेनु" शब्द से सजला अर्धे में इस दरे से य प्रत्यय तिपरातित दै 
ओर पुक्‌ आगम 9 हेता है। ग्‌" प्रत्यय के रकरण मे थः प्रत्यय का तितं इसलिये 
किया गणा ठे कि तित्‌ स्वस्तिमुः (६/१ /१८२) से यहा स्वरिति स्पर न हयो यहा 
अन्तोकान्त स्केर अभीष्ट @ै अतः य" अत्यय तिग्रतिते किया श्या है-शेनृग्या। यादि 
प्रकरण्वण चत्‌" प्रत्यय ही माना काये फो तिएातन से अन्तोदात्त स्वर मानना चाहियि। 


सयुक्तार्थप्रत्ययविधिः 


(१) गृहपतिना सयुक्ते ञ्य: ।६०। 

प्रणवि०-गृहपतिना ३।१ संयुक्ते ७।१ व्यः १।१। 

अनुण- संज्ञायाम्‌ इत्यनुवत॑ते । अत्र गृहपतिना" इति तृतीयाविभवित्त- 
निर्वश्ात्‌ तृतीयासमर्थविभक्ति्गह्यते । 

अन्वयः-तुतीयासमर्थाद्‌ गृहपतेः संयुक्ते व्यः, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः- त्रतीयासमर्थाद्‌ गृहपतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संयुक्त इत्यस्मिन्नर्थे 
व्यः प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गस्यमानायाम्‌ | 

 उदा०-गृहपतिना संुक्तः-गार्पत्योऽग्निः । 

अर्य खाका< अर्य वरतीफा- समर्थ (गिहपतिना) एह पति प्रातिप्टिक पे (सयुक्ते) 
सम्बद्ध अर्थ गे (व्यः+ जय अत्यय लेता है (पलामू) यदि वहा सजा अर्थं की अतीति ले 

उदा०-गरहफति से समुक्त-कहपत्य अनि । 

शिखि गार्हपत्रः । गृहपति^ट्व्यः । गाहपतू+य। गरहपत्यातु । गाहपत्यः । 

यष्ट ततीया- तमर्थ शृष्टपति " छब्द से सयुक्त अर्थ मे तथा सजा अर्थे की प्रतीति में 
दस टूत्र ते ज्य“ प्रत्यय ट/ पूर्ववत्‌ अ को आद्धिद्धि ओर अग के अक्र का लोष 
लेता है । 

विरो षः श्रौत-यज की अनि मन्धन ते उत्प की जाती है। उदे गहपति 
(प्कमान) गार्हपत्य नामक केदी मे गर्हप्त्यागनि" के रूप मे सदा दुरित रलता है । वला 


५३० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रकयनम्‌ 


आहवनीय ओर दक्षिणानि नायक दौ वेदिया ओर श्नेती है यजमान गाह्पत्य नामक वेरी 
भं से अग्नि लेकर उन दोनो केदियो मे जननि का आधाने करता है/। अवहनीयाति ओर 
देकषिणागि भी यजमान से सयुक्त ठै किन्त उनकी गाहपत्य अगि सजरा तर्ही है। 


तार्याद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- | 
(१) नोवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य- 
प्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु 1६१। 

पण्विणऽ-नौ-वयः-धर्म-विष-मूल-मूल-सीता-तुलाभ्यः ५१३ तार्य- 
तुल्य-प्राप्य-वध्प-आनाम्य-सम-समित-सम्मितेषु ७।३। 

स०-नौश्ष्च वयश्ष्य धर्मश्च विषं च मूलं च मूलं च सीत्ता च तुता 
च ताः-नीफतुलाः, ताभ्यः-नौन्तुल्याभ्यः  (दतरेतरयोगद्न्द्रः) । तार्थं च 
तुल्यश्च प्राप्यं च वध्यश्च आनाम्यं च समश्च समितं च सम्मित्तं च 
तामि-तार्य०सम्मितानि, ठेषु-तार्य०सम्मिपेषु (इतरेतस्योगद्वन्द्रः) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते ( अत्र प्रत्ययार्थद्ारेण तृतीयासमर्थविभवित- 
गृह्यते । 

अन्वयः-तृतीथासमर्थेभ्यो नौवयोधर्मविषभूलमूलसीतातुलाभ्यो ता्॑तूल्य- 
प्राप्यदेध्यानास्यसमसमितमभ्मितेषु यत्‌ । 

अर्थः- तृतीयासमर्थेभ्यो नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यः प्राति- 
मदिकेभ्यी यथासंस्यं तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेष्वधषु यधाविहितं 
यत्‌ प्रत्ययो भवति ¦ उदाहरणम्‌- 


भ्राततिपदिकेम्‌ अर्थः ष्ब्दरूपम्‌ 
९} नीः तार्यम्‌ नावा तार्थम्‌-नाव्यमूदकम्‌ 1 नाव्या नरी । 
(र) व्यः तुल्यम्‌ वयसा तुल्यः- वयस्यः सखा | 


(३) धर्मः प्राप्यम्‌ धर्मण प्राप्यम्‌ सुखम्‌ । 
(४) विषम्‌ वषः विषेण वध्यः-विष्यः शत्रुः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५३१ 


प्रातिपदिकम्‌ अर्थः शब्दलूपम्‌ 
(५) मूलम्‌ आनाम्यम्‌ म्ूलेनाप्प्नाम्यम्‌ (अभिभवनीयम्‌) 
मूल्यम्‌ (लभ्यम्‌) । 


(६) मूलम्‌ समम्‌ मूतेन स॒मः-मूल्यः पटः । 
(७) सीता समितम्‌ सीतया समितम्‌-सीत्य षेत्रम्‌ ¦ 


(८) तुला सम्मितम्‌ तुलया सम्मितम्‌ -तुल्यं धतम्‌ | 

-आर्यभाकाः जर्थ-त्तीया-समर्थं (नैष्वुताध्यः) नौ क्यः, धर्म विष मूल 
मुल सीताः दुत इन अठ िवर्िको ते यथारत्य (तार्यण्सन्मितेवु) तार्य द्ुल्य प्राप्यः 
वध्यः आनाम्य समः समित दत्मिते इन आठ अथ मे (वत्‌) यथाकिहित यत्‌ अत्यय लेता 
है । गहाः प्रत्ययार्थ के दरार ते प्रतीया-समर्थे विभक्ति छ गृहण क्रिया जता है, 

उका०-(नौ॥ नौ नैका से जो ताय्-तरने योग्यं है कह-नाव्य जल / चाव्या नदी । 
(कयः क्य आयु सरे जो चरुल्य दै क्छ-वयस्य सक (भित्र) । (धर्म) धर्म से जो प्राप्य है 
कह-धर््य बुखं / (विष तिषः=जहर से जो कष्य है कह-विव्य श्रु । क्रूल) मूल (ुरव् 
आरि) सै जो आम्नाय (आलभ्य) ठै वह-सुल्य (निभ) । पट आदि की उत्यक्ति का कारण 
छुवर्ण आदि मूल है ८ जसे पट आकि का उत्फादन करके फो लाभ प्राप्त करिया जता है 
वह-मूल्य कलत ठै! (शूल मूल के जो सम (समान कलवाल) है वह-मूल्थ पटं 
किरत्र/ / (क्रीता हल चलाने से सम=करावर किया हजा-सीत्य सेतर (तेत) । (तल) 
त्खड्ी सरे सम्मित तोत्र हुज-दल्य खी । 

सिद्धि- ऋव्यम्‌ । नौ^टायत्‌। नाक । ताव्य+सु/ नाव्यम्‌ । 

यहा प्रतीया-समरथ नौ" शब्दे से ता्या-अर्थ में इस सूत्र ते यथाविहित प्रागृ-लितीय 
यत्‌ * प्रत्यय दै । कान्तो यि प्रत्यये" (६ /? ॥७<८) से कान्त (आव्‌) आदेश लेता है! ठेते 
ही-क्यस्यः अदि / 


अनपेतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 

(१) धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ।६२। 
पण्वि०-धम-पथि-अर्थ-न्यायात्‌ ५।९ अनपेते ७।१। 
स०-धर्मश्च पन्थाश्च अर्यञ्च न्यायश्च एतेषां समाहारे धर्मपथ्यर्थ- 

न्यायम्‌, तस्मात्‌-धर्मपथ्य्थन्यायात्‌ (समाहारदन्द्रः) ! उपित्मत=दूरम्‌। न 
अपेत्तमिति अनपेतम्‌, तस्मिन्‌-अनपेते (नमूतत्पुरूषः) । 


५३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ चानुवर्तते । अत्र र्मपथ्यर्थन्यायात्‌' इति 
पञ्चमीनिदेश्ादेव पञ्चमीसमर्थविभक्तिरगह्यते । 
अन्वयः-पञ्चमीसमथाद्‌ धर्मपध्यर्थन्यायाद्‌ अनपेते यत्‌, संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः- पञ्चमीसमर्थेभ्यो धर्मपध्यर्थन्यायेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽनपेत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञयायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (धर्मः) धर्मादनपेतम्‌-धर््यम्‌ । (पन्थाः) पथोऽनपेतम्‌-पथ्यम्‌ 
(अर्थः) अ्थादनपेतम्‌-अर्थ्यम्‌। (न्यायः) न्यायादनपेतम्‌-न्याय्यम्‌ | 
अर्यभतक्ाड जर्थ-पञ्वमी- तमर्थ (धरपध्यर्धन्ययात्‌॥ धर्मा पथिन्‌ अर्थ न्याय 


प्रातिपदिके से (अनपेते) अदूर्-सपीप अर्थ मे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय श्लेता दै 
(सज्ञायाम्‌) यदि कहां सज्ञा अर्थं की प्रतीति ले, 

उव (धर्म) धर्म ने अनपेत-अद्र (समीप) धर्म्य । (पथिन्‌) पन्था से अनपेत-प्य ( 
(अर्थ अर्य से अनपेत-अर्ध्य। (न्याय) न्याय से अनयेत-न्याप्य। 

विद्धि-(2/ धर्म्यम्‌ । धर्माङतिःयत्‌ । धरम्‌ / धर्म्यय ! ध्यम्‌ । 

यल फञ्वमी-समर्थ शर्म" छब्द ते अनपेत-अर्थ मे हर स्र से यथाविहितं ्रगू-हितीय 
थत्‌” प्रत्यय है । यस्येति च (६८२८।१४८८) से अर के अकार क्म तोप हेता है, 

(२॥ यथ्यम्‌ यहां नस्तद्धिते" (६ । २ ४२८) से पथिन्‌" के टि-शाग्‌ (इन्‌) का 
तोप होता है/ शेष कर्य युक्व्त्‌ है ८ ठेते ही-अर्थ्यमु न्याय्यम्‌ । 


निर्मितार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- | 
(१) छन्दसो निर्मिते 1६३। 
पण्वि०-रन्दसः ५ (१ निर्मिते ७। ९ | 
अनु०-यत्‌ इत्यनुर्तैते । अत्र प्रत्ययार्थसामर्ध्यात्‌ तृतीयासमर्थ- 
विभविततर्गह्यते । 
अन्वयः-त॒तीयासमर्थाच्छन्दसो निर्मिति यत्‌ । 
अर्थः-तृतीयासमर्थाच्छन्दःशब्दात्‌ प्रात्तिपदिक्यद्‌ निर्मित इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविषटितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
 उदा०-छन्दसा (स्विच्छया) निर्मितश्छन्दस्य पुत्रः । स्वेच्छया कृत 
इत्यर्थः । अत्र छन्दःशब्द इच्छापयपि गृह्यते । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५३३ 

अआगर्य भा कऽ अर्य-(छन्वसः) छन्दः आऋतिफदिकर से (निगिति। बनाया दूजा 
अर्थे मे (यत्‌) यथविहित यत्‌ प्रत्यय होता है। 

ज्दा०- छन्द (व्केच्छा/ घे कनाया हूखा-छन्वस्य पुत्र अपनी इच्छ ते निरे पृत्र 
मान विया हे कह छन्दस्य“ वृत्र कहाता है 

चिद्धि-छन्दस्यः । छन्वल्‌+टाणयत्‌ । छन्दस्य । छन्दत्य+दर । छन्दस्यः । 

ग्ट (तीया-रमर्थ छन्दस्‌" शव्द ते निमितत-अर्थे मे इस सूत्र ते यथाडितति 
प्राग्‌-हितीय यत्‌" प्रत्यय ठै। 
यत्‌+अण्‌- 

(२) उरसोऽण्‌ च ६४ । 

पऽवि०-उरसः ५।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 

अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ निमिति इति चानुवःति । पूर्ववत्‌ त्॒तीयासमर्थ- 
विभक्िरवर्तते | 

अन्वयः-त्रतीयासमर्थाद्‌ उरसौ निर्मितेषण्‌ यच्च संज्ञायाम्‌ | 

अर्थः-पुतीयासमर्थाद्‌ उरःशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्मित इत्यस्मिन्र्थेषण्‌ 
यच्च प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-उरसा निर्मितः-ओौरसः पुत्रः (अण्‌) । उरस्यः पुत्रः (यत्‌) । 

आतर्यभपकाऽ अर्थ कतीया-समर्थ (छर) उरस्‌ -तिगदिक से (किपिति) 
बनाया हा अर्थं मे (अणू्‌। अण्‌ (च) ओर (पत्‌) यथाविलित यत्‌ प्रत्यय होते है, 

उदा०-ऊट्‌--आल्या से ककय हुजा-शरैरत पुत्रे खद केटा (अम्‌) । उरस्य पुत्र 
(यद्‌) अर्थं युवत्‌ है । 

तिद्धि- (१ ओरसः । उरस्‌+टा+अण्‌ + ओौरस्‌+अ। ओरसतसु । ओरसः । 

यहम त्रतीया-समर्थ उरस्‌" शब्द वे निमित अर्थमे इस छत्र से अणु" प्रत्यय है । 
वक्त ॐ को आदििद्धि लेती है 


(२ उरस्यः + गहा उरद्‌ ` न्द ठे एकवत्‌ पत्‌" प्रत्यय है। 


प्रियार्थप्रत्ययविधि- 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) हृदयस्य प्रियः ।६५। 
पण०वि०-हू दयस्य ६।१ प्रिय; १।९। 


५३४ पाणिनीय-अष्टाध्यारी.-प्रव्चनन्‌ 

अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते ! अत्रे !हृदयस्य' इति निर्देशात्‌ 
षष्टीसमर्थविभक्तिरगृह्यते | 

अन्वयः-षष्ैसमर्थाद्‌ हृदयात्‌ प्रियो यथाविहितं यत्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-षष्ठीसमर्थाद्‌ हूदय-ए़ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रिय इत्यस्मिन्लर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-हूदयस्य प्रियः-हूयो देः । हूं वनम्‌ | 


उगर्यभा काः जर्थ पष्टी- समर्य (हदयस्य हृद्य प्रतिपदिक से (प्रियः) प्यारा 
अधं म (यत्‌ यथाविष्टिते यत्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- ददेय (अन्तःकरण) के श्रिय लगतेवकाता-हृय अपना देश । हक्य को श्रिय 
लगनैवाला-टद् वन (जगल । 
सिद्धि-हद्यः । ह्दय+टर्‌+य्त्‌ । हदय । हय +य । हयः । 
यहा षण्ठी-समर्य हक्य ' छब्द से प्रिय अर्ध मे' इत सूत्र से क्थाविहित पगू-हितीय 
यत्‌" अत्यय दै । हदयस्य हृल्तेखयदण्लासेकु” (६ ।३ /५०॥ से हृदय के स्थान मे हत्‌ 
आदेष्म होता है। 
बन्धनार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) वन्धने चर्षौ ।६६। 
पणवि०-बन्धने ७।१ च अव्ययपदम्‌ ऋषौ ७ [१। 
अनु०-यत्‌, हृदयस्य इति चानुवर्तते । अत्रापि पूर्ववत्‌ षष्टीसमर्घ- 
विभकितिर्गृह्यते । | 
अन्वयः-षष्ठीसमर्थाद्‌ हूदयाद्‌ बन्धने च यत्‌ ऋषौ | 
अर्थः-षष्ठीसमर्थाद्‌ हूदय-क्षम्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ बन्धने चार्थे 
यथाविहितं यत्‌ म्रत्ययो भवति, यद्‌ बन्धनम्‌ ऋषिः =वेदमन्त्रश्चेत्‌ तद्‌ 
भवेति । 
उदा०-हृदयस्य बन्धनः-हुयः ऋषिः (वेदमन्त्र) | 
-आर्यमा वरः जर्थ- फष्टी-समर्थ (हव्यस्य हक्य आतिपिकि से (भिन्धने) 


बन्धन अर्थ ठे (च) ी (त्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है (्छपौ) जो वन्धन=काधने का साधन 
है वह यादि क्ट ऋति=केदमन्त्र ढो 
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उद्०-हदय (अन्तःकरण) का बन्धन एकष् करने का सादधधन-हूट -ऋछकि-केदयन्त्र 
(प्रणव ओरम्‌ का जप ओर उठकते अर्थ का भावन) त्था गोयक्री महामन्त्र अहि 


पिद्धि- हयः“ एद की चिद्धि पर्ववत्‌ (४। ४८/९५) है । 


करणाद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 


(१) मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु 1६७ । 


पऽवि०-मत-जन-हलात्‌ ५।१ करण-जल्प-कर्ष॑षु ७ ।३। 

स०-मतं च जनश्च हतश्च एतेषां समाहारो मत्तजनहलम्‌, 
तेस्मात्‌-मत्तजनहलात्‌ (समाहारद्वन्द्वः) । करणं च जल्प कर्ष्व ते 
करणजल्पकषांः, तेधु-केरणजल्पकर्णेषु (इतरेत रयोगद्रन््र-) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुक्तंते । अत्र प्रत्ययार्थसामथ्यत्‌ षष्टीसमर्थ- 
विभक्ति्गह्यते । 

अन्वयः-षष्टीसमर्थाद्‌ मतजनहलाद्‌ यथासंख्यं करणजल्पकर्षेषु यत्‌ । 

अर्थः-षष्टीसमधंभ्यो मतजनहतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं 
करणजल्पकर्षैष्वर्थषु यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवत्ति । 

उदा०- (मत्तम्‌) मतस्य ज्ञानस्य) करणम्‌-मत्यं वेदचतुष्टयम्‌ | 
(जनः) जनस्य जल्पः-जन्यः । {हलः} हलस्य केर्ष--हल्यः | 

उगार्य भासः अर्थ -पण्छी- समर्थ (मतजनहलात्‌) एत्‌ जन. हत अातिपरिको से 
यथास्य (करणजतल्फकेषु) करण, जल्प कर्ष अर्थो ने (यत्‌) यानित यत्‌ अत्यय हेता 
ह । वह परत्ययार्थ के सामर्थ्यं से पष्ठी-समर्थ विभक्ति क ग्रहण किया जाता दवै, 

उक०- (मत्त) मत {ज्िन) को करण (साधन -मत्य (चार कद) / {जिन जन 
(व्यक्ति का जल्प्र (परलाप-क्ककाद।-जन्य । (हित) हतं का कर्णं (च्लामा)-हल्य । 

पिद्धि- मत्यम्‌ । मत^उद्‌+यत्‌ ¢ मतूय। सत्यु / मत्यम्‌ । 

यषा यच्छी-समर्थं भत" शब्द से करण-अर्थ मेः इत तत्र यथाविहित पागू-हितीय 


यत्‌" प्रत्य दै। यस्येति च" (६ ४ (९२८ से अग के अकार क छप ठोता ै। हेमे 
ही- जन्यः, हल्यः । 
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चिशोषड यला करणः जल्प कर्ण ये कृदन्ते पद दहै करकिर्मणीः कतिः 
(२? 1३ ६५ से इनके योग गे फष्टी-विभभ्ति लीती दै । अतः प्रत्ययार्थ के साध्य से यहा 
सष्ठी- तिणि का ग्रहण किया जता है भ्तस्य करणम ओर हलस्य कर्वः" यटा कर्म 
मे वष्ठी पिनि ह! जनस्य जल्पः" यहा कर्ता ठे षष्ठी-विभरिति है) 


साधु-अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) 
(१) तत्र साधुः | ६२८ । 

पठ्वि०- तत्र अव्ययपदम्‌, साधुः १।१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र प्रातिपदिकात्‌ साधुर्यत्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीस्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवतति । साधुः प्रवीणो योग्यो वेत्थ॑: | 

उदा०-सामसु साधुः-सामन्यः । वेमनि साधुः -वेमन्यः। कर्मणि 
साघुः-कर्मण्यः । शरणे साधुः-शरण्यः | 

-आतर्यमषाड जर्य- (ततर) सप्तमी समर्थं आतिपदिक पे (सश) तिपुण^योग्य 
अर्थ मे (यत्‌) यथाविषित यत्‌ प्रत्यय हता ठै, 


उदा-सायगान वे जो साद्यु--फोम्य कठ वह-सामन्य। केम (करपा) वलाने मे मो 
तिपण है क्ह-केमन्य / केम (कार्य करने मे जो स्-निषृण है वह-कमण्य / शरण प्रदान 
करने मे जो तारुयोग्य दह-फरण्य (धर) । 


सिष्धि- सामन्यः । सामन्‌नडिन्यट्‌/ रागन्य/ सामन्यल्दु/ समत्य । 

यला सप्तमी-सर्मर्य सामन्‌" शब्द से सादु-अथं ये दस सूत्र से यथावत प्राण्‌-हितीय 
पत्‌" प्रत्यय ठै ये चानराव्कर्मणोः" (६१४८१६८) से प्रक्रतिभाक होता हैः ठेस 
ही-केमन्यः, कर्मण्यः शरण्यः । 
खञ्‌- | 

(२) प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ {६६। 

प०्वि०-प्रतिजन-आदिभ्यः ५।३ खन्‌ १।१। 

स०- प्रतिजन आदेरयैषां ते प्रतिजनादयः, तेभ्य.-प्रतिजनादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 
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अमु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र प्रतिजनादिभ्यः साधुः खन्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः प्रतिजनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
स्राधुरित्यस्मिन्नथ खन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रतिजने साधुः प्रातिजनीनः । जने जने साधूरित्यर्थः । इदं- 
युगे साधुः-एेदयुगीनः । संयुगे साधु--सायुगीनः, इत्यादिकम्‌ । 

प्रतिजन । दृ्दयुग । संयुग \ समयुम । परयुग । परकूल ! परस्यकुल । 
अमुष्यकुल । सर्व॑जन । विद्ठजन { पञ्चजन । महाजन ! इति प्रतिजनादयः । | 

उतरार्यसाष्ा अर्य (तत्र) सप्तमी मर्थं (प्रतिजनादिभ्यः प्रतेर्त अगद 
प्रतिपरिक्नें ते (सद्युः निएणसोग्य अथं मे (छम्‌) सन्‌ प्रत्यय कलोता है । 

उदा०- मरतिजिनः=मत्येक जन मेँ जो सद्यु-निपुण(योःय है वह-प्रातिजन्तीन । इद 
यकद जमाने मेको एष्य हे कहरु । सदयुग~युद्ध मे जौ स्यु है यल्-सायुणीन। 

चिद्धि-म्तिजनीनः / प्रतिजनं । श्रातिनन्‌+ईन। प्तिजनीन+परु 1 
परातिजनीनः 1 


यहा ्रष्ठी-समर्थ प्रतिजन" एव्द से साधु अर्थे इत सत्र से छन्‌" प्रत्यय दै, 
अवनेय०” (८ ।१।२) मे स्‌" के स्यान मे ईन्‌" अष्देण लेता है/ पृक्त अग को 
आिकद्धि ओर अय के अकार क तोष श्येता दै ततिजन' ब्द से अव्ययं विभकति०" 
(२/५ से यथा-अथं (कष्या) अर्थ नें अव्यफीभाक प्रवात है! ततीयासप्तम्योर्बहुतम्‌' 
(२ २ ०८} से रप्तमी-विभक्ति का लक्‌ नी लेता € / दे दी-क्त, सग्युगीनः 
अदि 


णः- 


(३) भक्ताण्णः 1 १०० | 
पऽविऽ-भक्तात्‌ ५।१ णः: १।१। 
अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्र भक्तात्‌ साधुर्णः । 
अर्थः- तत्र इति मप्तमीसमर्थाद्‌ भक्त-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नर्थ णः प्रत्ययो भवति । 
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उदाऽ-भक्ते साधुः-भाक्तः शालिः । भक्तास्तण्डुलः. । 

अर्य षाॐ अर्व (तत्र) सप्तमी- समर्थं (भतत्‌) भक्त प्रातिपदिक से (पाः) 
योग्य अर्थं मे (णः) ण प्रत्यय होता है। 

उका०- भक्त ात मै मो स्रा्यु=योग्य हे क्-भाक्त शालि (वष सष्टितं कक्ल । 
भक्त=भरात के जो फोग्य है ठे-शराक्त तण्डुल (तृष रहित चाकल । 

सिद्धि-भाक्तः । भक्त+^ङि+ण । धाक्‌ । भाक्तः भक्तः । 

यला सरप्तमी-खमर्थं शक्त" छन्द से ध्रु अर्थ मे इ सूत्रे से ण" प्रत्यय है, 
ववत्‌ अग के र्द्ध ओर अग के अकार का लोप होता है 
प्रयु-- 


(४) परिषदो ण्यः ।१०१। 

पण्विण०-परिषदः ५।१ ण्यः १।१। 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवतति । 

अन्वयः -तत्र परिषदः साधुरण्य; । 

अर्थः- तेत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ परिषद्‌-एब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नथं ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-र्पारेषदे साधुः पारिषद्यः । 

उतरार्यभा खाः ज्य (तत्र) ठप्तमी- समर्थं (पररिकद-) परिषद्‌ प्रातिपदिक ते 
(चाद्य) तिपणयोग्य अर्य मे (ध्यः) ण्य प्रत्यय छता है| 

उदाठ-फरिषद्=विदरत्समा से जो प्र्र-तियुणुयोगय ठै कढ-गक्ररएद्ध । 

सिद्धि-फारिक्यः 4 फरिष्द्+डि-+ण्य। परिषद्य । परिषत्‌ फरिषरः । 

यला सप्तमी-तमर्थ परिष" कन्य से साध्‌ अ्थमे इत सूकर से ण्य" प्रत्यय है 
एरषेवद्‌ अग को आक्छ्िद्धि होती है । 

विस्णेषई प्राचीन चरण (वैदिक तियाफीट) के अन्तरत एक प्रकार की विदत्सभा 
क्न ऋण षररिष्दू* ङ्ध जो उच्चारण ओर व्याकरण-सम्बन्धी नियमो का किवार करती 
थी / फरिषद्‌ शब्द गोष्टी [रसाय ओर राजा की सन्ि-परिषद्‌ का भरी वाचक ठै । 
ठक्‌- 

(५) कथादिभ्यष्ठक्‌ १०२। 
प०्वि०-कथा-आदिभ्यः ५ ।३ ठक्‌ १।९। 
स०-केधा आदिपैषां ते कधादयः, तेभ्यः-कथादिभ्यः (बहुब्रीहिः) । 
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अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तत्र कथादिभ्यः साधुष्ठक्‌ | 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः कथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कथायां सराधयु--काथिकः | विकथायां साधुः-वैकथिकः । 
वितण्डायां साधुः-वैतेण्डिकः । 

कथा । विकेथा । वित्तण्डा ¡ कष्टचित्‌ ¦ जनवाद । जनेवाद । वृत्ति। 
सद्गृह । गुण । गण । आधूर्वदे । इति कंधादभः । | 

उना यसा काठ अर्थ- (तत्र) सप्तमी मर्थं (कथादिष्यः) कथा अदि मातिपल्कि 
ते (सदुः तिषएणगोःय अर्थ मे (उक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता ह, 

उदा०-कथा (्त्तन्त-कणन) मे नो साद्ु-तिपुण ठै व्ट- कथिक / विकथा (रिव 
क्तान्त वर्णन मे जो साधु है कह-वैकथिक। वितण्डा मे जो सु दै वठ-वैतण्डिक। 

सिद्धि-काधथिकः । कथाङिः^ठक्‌ । काशक । क्वधिकनसु । काथिकः । 

यहा सप्तमी- समर्थे कथा" ब्द से साय अर्थ म इस दत्र से ठक्‌" प्रत्यय दै 
किमति च" (८ २ ‰१८# ते जग तते जद्थिद्धि ओर यस्येति चः (६४८ (2८५ ते ॐ 
के आक्र का लोप शरोता 2, ठेते ही- कैकथिकः, वैतण्डिकः आदि। 
ठञ्‌ 

(६) गुडादिभ्यष्ठञ्‌ |१०३। 

पऽवि०-गड-आदिभ्यः ५।३ स्म्‌ १।९। 

स०-गडम्‌ आदिर्येषां ते गुडादयः, तेभ्यः-गूडादिभ्यः (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र गूडादिध्यः साधुष्छम्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थभ्यो गृडदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
साधुरित्यस्मिन्नर्थ ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गुडे साधुः-गौडिक इक्षुः । कुल्माष साधुः-कील्माषिक मुद्गः । 
सक्तौ साधुः-साक्तुको यवः, इत्थादिकम्‌ । 
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गुड । कल्माष । सक्तु । अपृप। मांसौदन | इक्षु । वणु । संग्राम । 
संघात । प्रवास । निवास । इत्ति गूडादयः | | 


उगार्यसा कड ज्व (तत्र) सप्ठमी- समथ (दुडादिभ्य.) एड आदि प्फिपदिकरो 
मे (द्ध) योग्य अर्थ मे (ठन्‌) ठल्‌ प्रत्यय लेता है, 


उदया०-गृड म जो सुयोग्य हे वह-गौडिक इं (इख) / वह इख चिका गृह 
वद्या गनता है । कुल्माष (दाल) मे जो सष ङहै कल-कौत्साषिक मुद्ग (मूग) । जितकी 
दत अच्छी बनती ह सक्तु (रद्र क रो कद्यं है क्ह-सक्ुक यव (कतौ) । जिसका सच्च 
कष्या बनता दै इत्यादि) 


सिद्धि- (2) गोडिकः । गुज्मडि+ठर्‌ । गरड्दक। गौहिकमु । गौडिकः । 


यला वप्ठफी समर्थ गुड" शब्दे से परा अर्थे मेँ इत सूत्र सै ठच्‌" सत्ययं है । पृकवत्‌ 
अग को ऋद्धि ओर ज करे अकार क ते लेता है, देते ही कमत्माकिकः 1 


(२ सार्कः । सहां इुतुक्तान्तात्‌ कः“ (७ ३१५१५ से द“ के स्थान मे क्र" 
आदे >ोता है इक्‌ नही 


ढञ्‌- 
(७) पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्दञ्‌ ।१०४। 
पण्विऽ-पथि-अतिधि-वसति-स्वपतेः ५।१। ठन्‌ १।१। 
स०-पन्याए्व अतिथिश्च वसतिश्च स्वपतिश्च एतेषां समाहारः 
पथ्यतिथिवसतिस्वपत्ति, तस्मात्‌-पध्यतिधिवसतिस्वपतेः (समाहा रदरनद्रः) | 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेत्रे पथ्यतिथिवसतिस्वपतेः साधुर्दन्‌ | 

अर्थः-तत्र इत्ति सप्तमीसमर्थभ्यः पथ्यतिधिवसतिस्वपतिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः साधुरित्यस्मिन्नर्थे ढञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (पन्थाः) पथि साधुः-पाधेयम्‌। (अत्तिथिः) अतिथौ 
साधुः-आतिथेयम्‌ । (वसतिः) वसतौ साधुः-वासतेयम्‌ | (स्वपतिः) स्वपतौ 
साधुः-स्वापतेयम्‌ । 


उगयाकाः जर्व-(त्त्रि) सप्तमी- तमर्थ (शष्यतिधिक्ततिस्वपतेः) फिन्‌ अषिधि 
कसति. स्वपति ्रात्तिपधिको से (ल्युः) सा्षु=योग्य अर्थ मे (ढम्‌) ढक्‌ प्रत्यय हता है । 
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उदा०- (पन्या पन्थामार्य में जौ सादरू=योग्य ह कह-फयेय (चर्मा आदि) । 
(अतिथि) अपतिधि-सत्कार मे जे साध्यो हँ क्ह-आतिधेय (दधान आदि) । (वसति) 
क्रत्=निकाय (भर) मे जो स्यूयोन्य है वेह-कासतेय (धर का सामान) / (स्कति) 
स्वपति (सोना) मे जो साधू योग्य दै व्ह-स्वापतेय (छट-किस्तद आदि) । 
विद्धि-फायेयम्‌ । परथिनूडिमनदम्‌ । फशनएय। फाथेययु / पाथेयम्‌ ॥ 
गा सष्ठमी-समर्थं पथिन्‌" छन्द ठे पारु अर्थ मे इत सूत्र से ठज्‌' प्रत्यय है । 
मायनेय०' (७१४२) ते य्‌“ के स्थानम एय्‌" आदेश्च ओर नस्तद्धिते" (६।८४८।९४८२) 
ते पथिन्‌" के टि-भाग (इन्‌) का लेय लेता रै! पएृक्वत्‌ अग को अदद्धि होती ठै, एसे 
ली-सातियेयम्‌ आरि । 
यः- 
(८) सभाया खः १०५ | 
पण्विऽ-सभायाः ५।१ यः १।१। 
अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत सभायाः साधर: | 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सभा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नथै यः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सभायःं सराधुः-सभ्यः | 
उतर्यमाकार जर्थ- तत्र) सप्तमी-समफ (समायाः सभा उतिपिक से (साः) 
तिपूण८योग्य अर्थं मे (यः) स प्रत्यय शता बै 
उदय०- सभा (समुदाय) मे गो चा्ुःतिपृण^योग्य है कल -सभ्य। 
सिद्धि-सभ्यः। समाडिनफ। सभय सभ्या^सु। कथ्यः । 
यष्टा सप्तफी-समथं सश्य' छन्द से साधु अर्थम हस सूकर से थ“ प्रत्यय है, 
यस्येति च' (६ ।८/2०८/ सं अगा के आकार कम लोप लेतार। श" ओर यत्‌" मरत्यय 
म बह भेद है करि य" अत्यय आचददात्तङ्च" (३2८२) से आदुदात्त शौर यत्‌” त्यय 
तित्‌ स्वरितम्‌ (६ ९ 8८२) पे स्वरित लेता ह । 
टः (छान्दसः)- 
(६) दश्छन्दसि ।१०६। 
पऽविऽ-ढः १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-तत्र, साधुः, सभाया इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-छन्दसि तत्र सभायाः साधुः । 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सभा-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्यस्मिन्नथै ढः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सभायां साधु--सभेयः। सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो 
जायताम्‌' (यज्‌० २२।२२) । 


आर्यक अर्थ (लन्दति) केदकिणिय में (तत्र) सरप्तमी-समर्य (भायाः) 
सभा पािपतिकि ते (खण तिपृण८योग्य अर्थ मे (हः) ट प्रत्यय लेता है / 


उदया०-सभाया साद्वुः-समेयः ॥ सथाम जो निपुण“योन्य है कह-तभव/ सभेयो 
युकाऽस्य यजमानस्य कीरे जायताम्‌" (पयु २२०२२ । इच फलमत का कीर युका सभयः 
(भा ते निपृण्योग्य, ह । 
वासि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) समानतीर्थे वासी 1१०७। 


पण्वि०-समान-तीधं ७।१ वासी १।१। 

स०-समानं च तत्‌ तीर्धम्‌-समानतीर्थम्‌, तस्मिन्‌-समानतीरथे 
(कर्मधारयः) । 

अनु०- तत्र दत्यनुठर्तते | 

अन्वयः- तत्र समानतीथांद्‌ वासी यत्‌ | 

अर्थः- तत्रे इति सप्तमीसमर्थात्‌ समानतीथ एब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वासीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-समानतीर्थे वाक्षीति-सतीध्यः । समानोपाध्याय इत्यर्थः । तीर्थ- 
शब्दोऽत्र गुरुवचनो गृह्यते । 


-आर्यभ7वाॐ अर्थ-(तित्र) सप्तमी-समर्थ (समानतीथ) समानतीथ ऋतिपदिकि 
से (कासी) रहनेकाला अर्थं मे (यत्‌) यथाविषहित यत्‌ श्रत्यय टोता है। 


उदा०-समान (दट्क) तीर्थ पर रट्नेकाला-सर्तीर््य । समान-उपाष्यायवाला (सषटपाठी) । 
यटा तीर्थः शब्द गुरु-काचक है । 
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पिदधि-सतीर््यः ॥ सयाततीर्थ+डि"यत्‌। स-ती्यय। सतीर्य! सतीर्थ्यः । 
यहा सप्तमी-समर्थ समान-तीर्थ शब्द पै कापी अर्थ से इत सूत्र ते यथाविहिति 


प्राग्‌-हितीय यत्‌ प्रत्यय है! तीर्थे येः (६।२।८७) से तमानः के व्यान मे श्र" अदे 
होता है। 


शयितार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित्तम्‌ (यत्‌)- ` 
(१) समानोदरे शयित ओ चोदात्तः 1१०८ । 


परऽविऽ-समान-उदरे ७।१ शयितः १।१ ओ १।९ (सु-लुक) च 
अव्ययपदम्‌, उदात्तः १।१। 


स०-समानं च तद्‌ उदरम्‌-समानोदरम्‌, तस्मिन्‌-समानोदरे 
(कर्मधारयः) | 

अनु०-तेत्र, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र समानोदराच्छयित्तो यद्‌ ओण्चोदा्तः | 


अर्थः-तत्र इति सप्तमीस्थात्‌ समानोदर शब्दात्‌ प्रात्तिपदिकाच्छयित 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविष्टितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, ओकारर्चोदात्तो भवति । 


उदा०~-समानोदरे ्यितः-समानोदयो भ्राता । षयित: स्थित्‌ इत्यर्थः । 


आयि षाॐ अर्य (तत्र सप्तमी-समर्थं (समानोदरे) व्रमानेदर अतिपदिके 
से (रापित) स्थित अर्थं मेँ (यत्‌) यथानिहित यत्‌ प्रत्यय होता दै (च) ऊर उरक (ओ) 
ओकार (उदात्तः) उदात्त हेता &। 

उदा०-समान (एक उदर मे को शित=स्थित दहा है वेह-समानो्द्य श्रता 
(सगा भाट) 

सिद्धि वमन्या ॥ समाणोदरःडिगयत्‌ । तमानोदर्‌*य। समानोदर्यनतु । 
समानोदर्यः । 


यहा सप्तमी- समर्थ समानोदर " छब्द से ज्रथित (स्थित) अर्थ यें हस सूत्र पे यतृ 
प्रत्यय हे जर समानोदर' प्रब्द का ओकार उदात्त है यत्‌" प्रत्यय के तित्‌ होने च 
पित स्वरितम्‌" (६ ४ (९८५ से स्वरिति स्वरं आप्त धा अतः ओकार का उदात्ते स्वर 
विधान किया गया है-समामोदर्पः । 
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यः 
(२) सोदराद्‌ यः ।१०६। 

पण्वि०-सोदेरात्‌ ५।१ य: १।१। 

अनु०-तत्र, शयित इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तत्र सोदराच्छयितो य; । 

अर्थः-तत्र इति सप्ठमीसमर्थात्‌ सोदर- शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्छयित 
इत्यस्मिन्नथं यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-समानोदरे शयितः-सोदर्यो भ्राता । 

अर्यमा अर्थ (तत्र) सप्तमी-सम्थं (कोदरा) स्येदर्‌ ऋतिफदिक से 
(ध्यित) स्थित अर्थे (यः) य प्रत्यंशं हता हे) 

उदा०-समान (एक) उदर जो छशयित=स्थित रह है क्ह-लोद्य भ्राता (क्र 
भाह) । 

विद्धि-सोदर्यः 4 समान-उदर+डि+म। ठ-उदर्‌ष्य। सोमसु / र्यः । 

यहा समानोदर ' छब्द से छयित अर्थं ने इस सूत्र से भ" अत्यय है । विभाषोदरे 
(६ ।३ /८८॥ ते समान के स्थान मे स" अदे लेता ठै । यषा यक्रद प्रत्यय के किकक्षित 
होने पर प्रथम ङी उक्त सूत्र से समानं के स्थान मे त्रः अदे दलो जाता शै अतः सूत्रपाठ 
मे श्रोदरात" कला गया ङ / 


आपादान्त छन्दोऽधिकारः 
भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) भवे छन्दसि ११० 

प०्वि०-भवे ७ ।१ छन्दसि ७।१। 

अन्वयः-छन्दसि तत्रे प्रात्तिपरिकाद्‌ भवे यत्‌ 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमथांत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव 
इत्यस्मिन्न्थं यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

उदा०-मेधायां भवो मेध्यः । विदयुत्ति भवो विदयुत्यः । नमो मेध्याय 
विद्युत्याय च नमः" (ति०सं० ४ ।५ ।७।२) | 


चनुधध्यायस्य चतुर्थः पादः ५४५ 
उअगर्यमाष्ाः अर्थ (खन्दति केदविषय में (तत्र) सप्तमी-समर्थ प्रातिगदिक से 
(भवे) होनेवाला अर्थ म (मत्‌) यथाविहित मत्‌ मत्यय होता दै 
उदा०- मेधा ये होनेकला- मेध्य । विद्युत्‌ ये होनेकला-विद्युत्य। नमो मेध्याय च 
विद्युत्याय च नमः“ (तिथ ४/५ (७ ८२५ । 
सिद्धि-मेध्यः । मेधाडिध्यत्‌ ८ मेध्य । मेध्यततु/। मेध्यः । 
यटा केदविषय मे सप्तमी-सम्थं मेधा" छन्द से भव-अर्फ मे इत दूत से यथािहित 
प्राग्‌-हितीय थत्‌” प्रत्यय है, यस्येति चः (१ 1८/१८) से अग के आकार का तेप 
होता है / एसे ही- विदयुत्यः 4 
यिड्लोख. छन्दसि" पद का अधिकार फ़द-समाप्ति पयन्त है ओर भवे" द 
क्रा अधिकार स्ुद्राश्नाट्‌ घः” (८/४ (2९८) तक है । 
उ्यण्‌- 
(र) पाथोनदीभ्या यण्‌ ।१११। 
प०विऽ-पाधः-नवीभ्याम्‌ ५ ।२ ड्यण्‌ १।१। 


स०-पाधश््च नदी च ते पाधोनद्यौ, ताभ्याम्‌-पाथोनदीभ्याम्‌ 
(इतरेतेरयोगद्रन्दः) । 

अन॒०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अर्थः-तत्र इत्ति सम्तमीससर्थाभ्यां पाथोनदीभ्यां प्रातिषदिकाभ्यां भव 
इत्यस्मिन्नर्थे ड्यण्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०- (पाथः) पाधसि भवः-पाध्यः¦ पाथ्यो वृषा (ऋ 
६।१६।१५) । (नदी) नां भवो नाद्यः । "चनो दधीत नाद्यो गिरो मे 
(ऋ २।३५ ।१) । पाधः=अन्तरिक्षम्‌ । 

उत्पयमाखाः अर्थ (तत्र) सष्तमी-समर्थं (काफोनदीभ्याम्‌) पाथसू तदी माप्तिफत्किं 
से (भवे) होनेकातला अर्थ मे (ल्वण्‌) ज्वर्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- प्राथ (अन्तरिक्ष) मेँ छोनेवाला एध्य। प्रथ्यो केषा" (च्छ ६ 12६ ।?५॥ । 
(नदी, नदी दरिया मे होनेकाला- नाद / च तो दघ्षीत नायो परिरो येः (२।३५ 8 । 

सिद्धि-पाय्यः { पथस्^डिःज्वण्‌। पाथूःय। फय्यत-तु। एाध्यः । 

यहा सप्तमी-समर्थं पथस्‌" प्रातिपदिक से भव अर्थ से स सूत्र से ज्यण्‌' प्रत्यय 


है । प्रत्यय के डित्‌" हीनैः सै का~ हित्यभत्यापि रेपः" (६ । ८/0 ४३॥ ते फत्‌ कै 
टि-भाग (अस्‌) का लोप होता है। रेते ली-नाद्ः+ 


५४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-वयनम्‌ 
अण्‌- 
(३) वेशन्तहिमवद्‌भ्यामण्‌।११२। 

पऽवि०-वेशन्त-हिमवद्भ्याम्‌ ५।२ अण्‌ १।१। 

स० वेशन्तश्च हिमवांश्च तौ वेशन्तषिमवन्तौ, ताभ्याम्‌- 
वेशन्तहिमवद्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) 

अनु०- तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-छन्दसि तत्र वेशन्तहिमवद्भ्यां भवेऽण्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाभ्यां वेश्चन्तहिमवद्भ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थेरण्‌ प्रत्य भवति । 

उदा०- विशन्तः} वेशन्ते भवा वैकरन्त्य आपः । वैशन्तीभ्यः स्वाहा 
(तैणसं० ७।४।१३।९) । (हिमवान्‌ } हिमवति भवा हैमवत्य आपः । 
हैमवतीभ्यः स्वाहा (तुण्शौण्सं० १९।२।१) 

अर्यमा अर्थ- (छन्दति) केदकिषय मे (तत्र) भप्तमी-समर्थ (वशवन्त- ` 


लिमवद्भ्याम्‌। वेशन्त अर हिमवान्‌ आततिपदिको' से (भवे) होनेवाला अर मे (अण्‌) अम्‌ 
प्रत्यय होता हे, 


उदा०- (विशन्ते) प्ल्वल=तातवाने मे छेनेवाले-कैशन्ती आगः (जरल) / वैशन्तीभ्यः 
स्वाहा / (हिमवान्‌ हिमालय में होनेकाले-हैनक्ती अप (क्ल) । हिमवतीभ्य स्वाह । 

रिद्धि-वैशन्ती । विशन्त+डि+ अण्‌ / वैगन्त्य । वैशन्तस्डी्‌। वेशन्त । 
वैशन्ती 


यहां सप्तमी-समर्थं वेशन्त शब्द से भकव-अर्थ मे इस सुतर ते अण्‌" प्रत्यय ड 
सत्रीत्व-तिक्भा मेँ टिङ्ढाणक्” (2 (2 ।१५ ५ से ीप्‌ प्रत्यय लता है । देते ही-हैमवती । 
ख्यत्‌-ङ्य-विकेल्पः- 

(४) स्रोतसो विभाषा उ्यङ्ड्यौ ।११३। 

पऽ्वि०-स्तोतसः ५।१ विभाषा १।१ उचत्‌-ङ्ौ १।२। | 

स०-ङ्यच्च ङ्यश्च तौ डयडूडयौ (इतरेतरयोगद्रन्दः) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि तत्र. स्रोतसो भवे विभाषा ङ्यड्ङ्चौ । 
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चतुथध्यायस्य चतुर्थः पादः ५४७ 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सरोतःशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिनर्थे विकस्मेन उथत्‌-ङ्ी प्रत्ययौ भवतत, 
यत्तौऽपवादः, पश्च च सोऽपि भवति ¦ 

उद०- (ख्यत्‌ ) स्रोतसि भवः-स्रोत्यः | (ख्यः ) स्रोत्यः (ऋ 
१०।१०४।८) । यत्‌} सोतस्यः (शौण्सं० १९।२।४}। 

उरार्यभ7काः अर्व-(छन्यवि) केदेकिण्य मे (तत्र) सप्तमी-समर्थं (लमोतसः) 
ोतसू मातिपादिक छे (भिवे॥ होनेकात्ा अर्थं मे (विभाषा) विकल्प से (ज्यत्‌-ज्यौ) ज्यत्‌ 
ओर ज्य प्रत्यय होते दै प्रगे पत्‌" प्रत्यय होता है, 

जउ्का०- (ल्पत) सोत (उव्क) गे लोनेकाधा-सोत्य । (ल्य सोत ये लोनेवाला-सोत्य 
(चछ ९० ।१० २८/८५ + {यत्‌ सोत मे हीनेवाता- ततस्य (शौण्स १९ /२।२) 

सिद्ि- (2 सरोत्यः । सोतस्‌^+ञ्यत्‌ । सोतेय/ छरोत्यमु । स्त्यः । 

गहा सप्तमी-समर्थे छरोतस्‌ ' शब्दं पे भव अर्थ मे इत सप्र से जयत्‌" प्रत्यय है, 
प्रत्यय के डित्‌ छोने ते का०- डित्यभस्यापि टेलतोपः“ (६ (४८/१२ ते स्रोतस्‌ के टि-भाम 


(अस्‌) का लोप होता ढे । प्रत्यय के तित्‌ केने से तित स्वर्तिस (६ ।२/९८२) से स्वरित 
स्वर होता है-स्रीत्यः 1 


(२ स्त्यः । यष्टा छोतस्‌“ शब्द से पूर्वक्त्‌ ज्व” प्रत्यय है। आदयुदाततल्यः 
(२ ९ ।८२॥ से उ्रत्यथ का उदात्त स्वर होता ै- स्रोत्यः 


(३) सोतव्यः 4 यहा छेत्‌" छन्दं से विकल्प कद्ध गे यथातिहित प्णू-हितीय 
यत्‌" प्रत्यय है / प्रत्येयं के तित्‌ लेने से पुर्ववत्‌ स्वरित स्वर लेता है-्ोतस्यः । 

गिशेक स्तः" छब्द यास्कीय निघण्टु (नैदिक-कोषः) मे उदक-नायो (४ /४२) 
ये पटिति है। 
यन्‌- 

(५) सगर्भसयूथसनुताद्‌ यन्‌ ॥११४। 

पण्विऽ-सगभ-सयूथ-समुतात््‌ ५।१ यन्‌ १।१। 

स०-सगभं च सृं च सनुतं एतेषां समाहारः सगर्भसयूथसनुतम्‌, 
तस्मात्‌-सगर्भसयूथसनुतात्‌ (समाहारदरन््रः} | 

अनु०-तत्र, भवे छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्र सगरभ॑सयूथसनुताद्‌ भवे यन्‌ । 


५४८ | पाणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः- छन्दसि विषये त॒त्र इति सप्तमीसमधेभ्यः सगरभ॑सयूथसनुतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भुव इत्यस्मिन्न्थ यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सगर्भम्‌) समानगर्भे भवेः-सगर्भ्यः । “अनु भ्राता सगर्भ्यः" 
(यजु० ४ ।२०) । (स्थम्‌) समानयूधे भवः-सयूध्यः । अनु सखा सयूथ्यः 
(तेणसं० १।२।४।२)। (सुतम्‌) समाननुते भवः-सनुत्यः । यो नः 
सनुत्यः (ऋ० २।३०।९) । 

उशार्य मि काॐ अर्थ-(छन्दधि। वेदव्िषिय ने (तत्र) एप्तमी-समर्थं (तगरसियुथ 
नुतात्‌। सगर्भं सयुः ठनुत आऋतिषरिक्े लं (भवे होनेकाला अर्थं मे (यन्‌) यन्‌ प्रत्यय 
होता है, 

उदा०-{सिगर्भ) समाने (दक) र्भ मे लेनेवाला-सगभ्यं। अनु भाता सयर्भ्यः' 
(पयु ४८२० । (सयु) ससान कय (तथ) मे टोनेकाला-तयुध्य । अनृ ससा सयूष्यः' 
(तिस १।२८२।२)। (सनुत) समान नुत (निर्णति८अन्तर्हिति) मे शनेनेकाला-सनुत्य । 
यो नः सनुत्यः” (ऋ? २८२०८९1 

चिदधि-वगर्भ्यः । समान-गर्भडिकयन्‌ । स-गर्भुत्यि। सगभ्यमलु। सर्य । 

या सप्ठी- समर्थ समानगर्भ" छब्द से भक-अर्थ मे इव सूत्र से थन्‌“ अत्यय है। 
समानस्य छन्दस्वरूधम्रश्नत्युटकदु" (ई /३ /८ २ से समान" के स्थान मे स अदेश 


होता है। वस्येति चः (६।४८।९८ घ्रे अगि के अकार का लोप लोता है/ एते 
ही- प्रयुध्य, सनुत्यः † 


विद्धे क सनुत" शब्द यास्कीय निघण्टु वैदिक कोष में तिर्णीति-जन्तर्हिति तमं 
(2 (२५ मे एटित है 


चन्‌- 
(६) तुग्राद्‌ घन्‌ 1११५ । 
पर्वि०-तुग्रात््‌ ५।१ चन्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि तत्र तुग्राद्‌ भवे घन्‌ । 


अर्थः-छन्दसि विषये तत्रे इति सप्तमीसमर्थात्‌ तुग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिःनर्थं घन्‌ प्रत्ययो भवति । 


चतुथरध्यायस्य चतुर्थः पादः ५४६ 
उदा०-तुप्रे भवः-तुग्रियः । त्वमगने वृषभस्तुग्रियाणाम्‌। अनन~-आकाश- 
यज्ञ-वरिष्ठेषु तुग्रशब्दो वर्तते | 
उगार्यमा खाई जर्थ-(छन्दति) केदविकय मे (तत्र) सप्तमी-समर्थ (तुग्रात्‌) तुग्र 
ग्राहिफदिक ठे (भवे) टोनेकला अर्थ मे (धन्‌) घन प्रत्य लोत ठै 


उदा०-गरे भवेः-तुभरियः 6 दु्र=अन्न्‌ आकाश यज्ञः वरिष्ठ मे लेनेकाता-दुरिय । 
त्वमग्ने व्रषभतरग्रियाणास्‌ । 


पिद्धि-व्रभियः । तुग्रडिनधन्‌॥ तुग्र+इय। तुपरियनसु । तुपरियः। 

गहा सप्तमी-समरथ व्रग्रण शन्द से भवं-अर्थ मे इत चत्र पे चन्‌" अत्यय है। 
आयनेय०” (८ ९।२) से धृ" के स्थान मे इय्‌" अदेश होता है। धस्येति चः 
(६ (४८/2८) ते अ के अकार का लोप दीततः है, 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 

(७) अग्राद्‌ यत्‌ ।११६। 

परऽ्विऽ-अग्रात्‌ ५।१ मत्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि तेत्र अग्राद्‌ भवे यतत्‌। 

अर्थः- छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यरिमन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अग्रे भवम्‌-अग्रयम्‌। 

आर्यामएषाड अर्य-(छन्दति) केदविषय मे (तत्र) सप्तमी-समर्थ (अग्रात्‌) अग्र 
प्रातिपिकि से (भवे) हौनेवाला-व्दिमान अर्थं मे (थत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-अग्रे=अग्रभाग्‌ मै होनेकाता (क्यिमान)-अग्रच। 

विद्धि-अग्र्यम्‌। अग्र^डि+यत्‌। अग्र-म। अङ्यस । अग्रम्‌ । 

यला सप्तमी-समर्थं अग्रे" शब्दं से भव-अर्थे मे इत दत्र चे यत्‌" प्रत्यय है, 
यस्येति च" (६/८ ८०८ से अग के अकार का लप होता तै, - 

विशोषड अग्र" शब्द पे श्रागुषिताद तः (४४/७५) से यथादिषिति 
प्राू-हितीम यत्‌” प्रत्यय विद्ध धा पुनः हां पतः प्रत्यय को विश्षान इसलिये किया गया 


हं कि धच्छ्र च" (118७ से विधीयमान भ" ओर छ प्रत्यय यत्‌ अत्यय में 
बाधक नलो। 
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ध-+छः- 
(८) घच्छौ च ।११७। 

पठ्विऽ-घ-छौ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-घश्च छश्च त घच्छ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि, अग्राद्‌, धन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि त॒त्र अग्राद्‌ भवे घच्छौ घन्‌ च । 

अ्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे घच्छौ घन्‌ च प्रत्यया भवन्ति । चकारो 
धन्‌ -प्रत्ययस्थानुकर्षणार्थः । 

उदा०- (घः) अग्रे भवम्‌-अग्नियम्‌। (छः) अग्रे भवम्‌-अग्रीयम्‌। 
घम्‌) अग्रे भवम्‌-अग्रियम्‌, स्वरे विशेषः । 

-आर्यमिः काड अर्य (छन्दति,) केदविषय मे (तत्र) सप्तमी. तमर्थ (अग्रात्‌) अग्र 
परातिपकिक से (भवे) कोनेवाला=किद्मान अर्थ मे (पच्छौ) धु छ (च) ओर (धन्‌) घन्‌ 
प्रत्यय होते है! 

उका०- (धि अग्र-भाग मे होनेकाता (क्दिमान)-अग्रिय। (छर) अग्रीय। (घन्‌) 
अश्रि । स्वर मे भेद दै, 

सिद्धि- (९ अग्रियः । अग्र^डिय। अग्र्य । अशरियमसु । अग्रियः 1 

यहा तप्तमी-तयर्थ अप्र" शब्द ते ध्व अर्थ मे इत दूत ते ध प्रत्यय है, 
आयनेय०” (७ १९८२) से धू" के स्थाने मे इय्‌ अदेष् होता है/ भस्येति नः 
(६ । म ९.८ से अर के अकार्‌ का लो हेता है आदयुदात्तश्क' (२ (५३) से प्रत्यय 
कं आश्बुदात्त ठोने से पद का अन्तोदात्त स्वर हेता ठै-अप्रियस्‌ ! 

(२ भग्रीयः / यष्टा अग्र“ शब्द से छ" प्रत्यय दै आयनेय०” (८/९ ।२ से 
च" के स्थानं मे हय" अदल हेता है। 

(२ अग्रियः ¢ यहा अग्र" शब्दं चे धन्‌” उत्यय है । पूर्ववत्‌ ¶ू* के स्थान मे इव्‌" 
अदे होता है ओर न्नित्यािर्नित्यम्‌' (६ ९१ ।९ ४) से आद्युदात्त स्वर होता है-भपरिंयः । 


धः- 
(६) समुद्राभ्राद्‌ घः।११९८ | 
पण्विऽ-समुद्र-अभ्रात्‌ ५।१ घः १।९। 
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स०-समुद्रश्च अभ्रं च एतयोः समाहारः समुद्राभ्रम्‌, तस्मात्‌-समुत्राभ्रात्‌ 
(समाहारदन्द्रः} । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्र समूद्राभ्राद्‌ भवे घः 

अर्थः- छन्दसि विष्ये तत्र इति सप्तमी-समर्थाभ्यां समूद्राभ्राभ्यां 
प्रा्तिपदिककभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे घः म्रत्थयो भवति । 

उदा०- (समुद्रः) समुद्रे भवः-समुद्रियः ¦ समुद्रिया नदीनाम्‌" (ऋ 
७ ।८७ 1९} ¦ अग्रे भवः-अभ्रियः ! अभ्रियस्येव घोषाः” (ऋ १०।६८ (१) । 

आर्यः राड अर्य-(छन्दपि) वेदविवय मे (ततर) सप्तमी-समर्थं (तमुप््रात्‌) 
समुर ओर अश्र आतिगदिक्रौ (भवे) होनेकाला-तयुह्िय। कतग्रृशिका नदीनाम (क 
७/७ 1} । (अश्न) अश्र मेध (कादल) मे लेनेकला-ऊश्रिय। अशभ्ियस्येकव घोषाः" 
(2० ६८ (£ । 

सिद्धि-समृदिवः । समु्डिनव। सरमुद्इय। समुरियमसु/ समुनिः । 

यटा सप्ठपी-समर्थ पयुद शब्द सो भक-अर्थ मे इस सूत्र से छ प्रत्यय है, 


आयनेय०” {८७ ९५२) ते धू" के स्यत मे इय्‌" अग्र होता कै, कस्येति च 
(६ (२8४८) से अग के अकार का लोप लेता रै। एसे ली-जभियः + 


विशो तमु" शव्द यास्कीय निवण्ट्‌ (वैदिक कोषे) मे अन्तरिकष-नामो 
(£ ।३) मे पठित है अश्र" छब्द निघण्टु मे मेध-नामो ( /‰०/ मे पठित हे । 
दत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) बर्हिषि दत्तम्‌ ।११६। 


प०वि०-वरहिषि ७1१ दत्तम्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, छन्दसि, यत्‌, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्र बर्िः-शब्दाद्‌ दत्तं यत्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इत्ति सप्तमीसमर्धाद्‌ बरहिः-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ दत्तमित्यस्मिन्नरथं यथाविहितं यत्‌ प्रत्यपो भवति । 
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उदा०-वर्हिषि दत्तम्‌-वर्हिष्यम्‌ ¦ बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु, 
(ऋ० १०।१५ ।५} । 

अर्यभाषा< अर्थ- (छन्दति) वेदपविष्य मे (तत्र) सप्तयी- समर्थं (कर्टिषि) 
कठिण ्तिपदिक ते (दत्तम्‌) दिया दूजा अर्थ मे (यत्‌) यथातिहित यत्‌ अत्यय होता है। 


उदा०-बरहि-अन्तरि्ष^गल में दिया हजा-वर्हिष्य ज वहिष्येु निधिषु प्रियेषु 
(ऋ 8० 1९५ ।५॥ । 


विद्धि गरहिष्यम्‌ / बिविः +यत्‌ । कर्िषू+य / वर्हिष्य+सु / वर्टिष्यम्‌ । 


यहा सप्तमी-वमर्थ बहू" प्रातिपदिक मे दत्त-अर्थ मेः उस सूत्र ते यथाकिषित 
प्रागू-हितीय यत्‌" प्रत्यय है 


विश्यो ख वर्हि शब्द यास्क निघण्टु (वैदिक करोष्र) मे अन्तरिक्ष-नामो 
९१२ में ता उद्क न्फ (/४२ मे भी पटिति है, 


भाग-कमर्थप्रत्ययविधि 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) वूतस्य भागकर्मणी ।१२०। 

पऽवि०-दूतस्य ६।१ भागकर्मणी १।२। 

स०-भाग्च कर्म॑ चं ते भागकर्मणी (इतरेत सर्योगद्वन्द्रः) । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते ! अत्र दूतस्य" इति षष्ठीनिर्देशात्‌ 
षष्टीसमर्थविभक्तिर्गह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्टीसमर्थाद्‌ दूताद्‌ भागकर्मणी यत्‌| 

अर्थः- छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थाद्‌ दूत-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भगे 
कर्मणि चार्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति ¦ भागः-अंशः । कर्म=क्रिया ! 

उदा०-दूतस्य भागः कम॑वा-दूत्यम्‌ | "यदग्ने यासि दृत्यम्‌ 
(० १।१२।४} | 

याका अर्थ (छन्दसि) वेदक्विय मे पष्छी- समर्थ (कतस्य) दुत रतिण्धिकं 
से (भाग-कसणी) भाग ओर कर्म अर्थ मे [वत्‌) गथातिषठितं यत्‌ अत्यय होता है। 


भागः अछा कर्स~क्रिया। 
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उक्त का भाग वा कर्म-दृत्य/ यदग्ने यापि इत्ययू" (ऋ ९२ ।/ । हे 
अग्ने त्र दत-कर्य को प्राप्त दता है, 

तिद्धि- दुत्य्‌ । दत्+उद्यत्‌ । दुद्‌ -य । दुत्य^तु । दूत्यम्‌ । 

यहां कष्ठी-समर्थ दूत" शब्द से भ्ण ओर कर्य अर्थ मे इस सूत्र से यथाविष्ित 
पररू-हितीय त्‌ सत्ययं है पस्यति च' (६ ।४८।४.८) से अगि के अकार का लोप 
होता है । 

किशेकः दते" शब्द पस्कीय तिष्ट (किदिक कोष) में फद-नामों (५ / २८८१२) 
गे परित है। एद=रति्ीत। 


हननी-अर्थप्रत्ययविधि; 
यथाविषितम्‌ (यत्‌)- 
(१) रक्षोयातूनां हननी ।१२१। 


पठ्वि०-रक्षः-पातूनाम्‌ ६।३ हननी १।१। 

स०-रक्षसश्च यात्तवश््च ते-रक्षोयातेवः, वेषाम्‌-रक्षोयातूनम्‌ 
(दतरेतरयोगद्रनद्रः) । हन्यतेऽनया इति हननी "करणाधिकरणयोश्च 
(३ ।३।११७) इति करणे कारके त्युट्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । रक्षोयातूनाम्‌" इत्ति 
षष्ठीनिर्देशात्‌ षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गृह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि रक्षौयातुभ्यां हननी यत्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्ठीसमधाभ्यां रक्षोयातुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हननीत्यस्मिन्नथं यथाविहितं यत्‌ प्रत्यथो भवति । 

उदा०-{रघ्सः) रक्षसा हननी-रक्षस्या। क वां मित्रावरुणौ 
रस्नस्या तनूः" (गिणसं० २।३।१)}। (यात्तवः) यातूनां हननी-यातव्या । 
यातव्या" (मैऽसं० २।३ ।१} ¦ 

उआायशिा 7 जर्य-(छन्दति) केकविषय मे; षष्ठी- समर्थ (र्ोयातुनास्‌) रक्ष्‌ 


ओर यातु तिणि से (हननी) हनन करनेवाला अर्थ गरे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ अत्यय 
होता है । 
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जदा०- (रक्षः, रक्षः राक्षसो की हननी-रक्षस्या। भा का मित्रावरुणौ रसस्य 
ततः“ (गणस २/२ ९ द्वे पित्र ओर करुण । मो त्रुम्ारी तनू (काया) राक्षसो का हननं 
केटनेकाली ह । (वात) यात्त=राक्षस की हननी- यातव्या । ¶ात्तव्याः (भैण २८२ ।९॥ । 

सिद्धि- (2 रस्या । रक्षस्‌+पमूयत्‌ / रक्षय / रक्षस्य+टा्‌ / रक्षस्यानु । 
रक्षस्या + 

यटा षष्ठी-सयर्थं रकनस्‌ ' छब्द से हननी-अर्थं ये' इस सूत्र से यथाविहित आागू-हितीय 
यत्‌“ अत्यय है । स्तरीत्व-वितक्षा मे अजादचतष्टाकू (ॐ । । ४५) से टापू * प्रत्यय ता है । 


(र, यातव्या । यषा थ" शन्त से वृक्वत्‌ भत्‌" प्रत्यय है! जरयणः" (६ ४०८ ८१ २६ 
ते अग क्रो गुण तथा कान्ती वि अत्यये" (६ (९ /७८॥ से कान्त (अन्‌) अदेश होता ह । 


प्रशस्यार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशरये ।१२२। 
प०्वि०-रेवती-जगती-हेविष्याभ्यः ५ ।३ प्रङास्ये ७।१। 
स०-रेवती च जगक्ती च हविष्या च ताः-रेवत्रीजगतीहविष्याः, 
ताभ्यः-रेवतीजगतीहविष्याभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । प्रश्णसनमूनप्रकास्यम्‌ | 
अत्र कृत्यल्युटो बहुलम्‌" (३।३।११३) इति भावे्थं क्यप्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । अत्र प्रत्ययार्थसामरध्यत्‌ 
षष्डीसमर्थविभविततगह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थाभ्यो रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये यत्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्यः रेवठीजगतीहविष्याशब्देभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रणस्य इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (रेवती) रेवत्या; प्रशस्यम्‌-रेवत्यम्‌ । द्‌ वो रेवती रेवत्यम्‌ 
(का०सं० १।८) । (जगत्ती) जगत्याः प्रजञस्यम्‌-जगत्यम्‌ । "वदू वो जगती 
जगत्यम्‌ (का०सं० १।८) ¦ (हविष्या) हरिष्यायाः प्रशस्यम्‌-हविष्यम्‌ | 
यद्‌ वौ हविष्या हविष्यम्‌" (काणसं० १।८} । 

उतररर्य्पिकपॐ अर्थ (छन्दसि) केदक्ष्य मेः एष्ठी- मर्थ (रिवत्तीकगत्रीहविष्याभ्यः। 
रेवती जगती हविष्या आतिफदिको ठे (प्रशस्ये) अशा करने अर्थ यैं (पत्‌) यथाविहित पत्‌ 
श्रत्यय होताः ढै । 
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उदा०- ९िक्ती) रेवती (नरी) की एणला करना- रेवत्य । थद को रक्ती रेक्त्यस्‌- 
(काण १।८/॥ । (जगती) जगती (गौ) की श्रशक्त करना-जणत्य ¢ चदु को जगत्ती 
जगत्यम्‌ ' (कात ? (८ ८ (हविष्या हविप्या-हवि (जल) के लिये हितकारिणी की 
प्रशसा करना-ठकिष्या । थट्‌ वो हविष्या हविष्यम्‌ (कार्य 8 ।<८# । 

पिद्धि- (2 रेक्त्यङर ॥ रेवर्ती+उस्‌+यत्‌ । रेकत्‌*य । रेवत्यम-+सु । रेवत्यम्‌ । 

यहा पप्ठी-समर्थ रेवती" शब्द से अश्टस्य (प्रणता करना) अथं ते इस सूत्र से 
यथाविहित आग्‌-हितीय त्‌" त्यय ठै/ व्येति च (६।८ (१०८) ते अग के इकार 
कतो लेता है / एसे ली- जमत्यम्‌ 4 

२ हविष्यम्‌ । ठति्‌+डे+वत्‌ । छविषू--य + ठदिष्यण्टाम्‌/ तिष्या ५ । 
हविष्ा+उस्‌+^यत्‌ / हक्िष्यू+य । हकिपून-य । हविप्य+सु । हकिष्यम्‌ । 1 

यहः प्रथम विक्‌" छब्द से तस्मै हितम" (५ 1९ (५ से हित अर्थे मे भत्‌ प्रत्यय 
ओर स्क्रीत्व-विवका मे अजाचतष्टा' (४ 1? ८२) से धार्‌” अत्यय करने प्र हविष्याः 
शब्द सिद्ध होता ठे । ठत्पश्यात्‌ षच्ठी- समर्थे कष्य” छब्द पै प्रशस्य अर्थ मे इस सूत्र से 
यथादिहित प्रागू-हितीय थत्‌" प्रत्यय है। भस्येति च (९।८ ०८८) ते अग के अकार 
क्रा लोप होने पर हत्ये यमा यमि त्मीपः" (८/८ (६२) ते यकार क्म भी लोपटो 
माता है, 

विशे ख रेवती” श्वं यास्कीय तिष्ट (वैदिक-कोणः) मेँ तदी नमो (१ (२) 
मं जग्रती" शब्द गोनाम (२/१) मे ओर हविः" शब्द उ्दक-नामो (९२) मे 
पठित है। 


स्वम्‌-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित (यत्‌)- 
(१) असुरस्य स्वम्‌ ।१२३। 

पर्वि०-अभुरस्य ६।१ स्वम्‌ १।१। 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । असुरस्य' इति षष्ठी-निर्देशात्‌ 
षष्टीसम्धविभक्तिगृह्यते 

अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ असुरात्‌ स्वं यत्‌| 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्टीसमर्थाद्‌ असुर-णशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वमित्यस्मिन्नथँ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति | 
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उदा०-असुरस्य स्वम्‌-असुय॑म्‌ । असुर्य वा एतत्‌ पात्रं यत्‌ 
कुलालकुतं चक्रव॒त्तम्‌' (मैऽसं० १।८।३) । 

उर्यभाखाॐ अर्थ- (छन्दसि) केदविषय मे; षष्टी-समर्थ (अघुरस्य) अष्रुर 
प्रातिपदिक ते (स्तम्‌) अपना अर्थ मे (यत्‌) ययाविहित यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-अपुर क्रा स्व (अपना)-अघुर्य! अद्य का एतत्‌ पात्रं यत्‌ कुलालफ़तें 
चक्रकम्‌“ (भैः ९८ १३॥ । 

सिद्धि-असर्यम्‌ । अधु र^जउ्सूयत्‌ । अयुर्‌+य । जचुर्फ^यु । अदुर्यम्‌ । 

यहा षष्ठी- समर्थं अरुर' छब्द ते स्व-अर्थ मे इच सूत्र चे यथाविष्ित प्रागृ्‌-दितीय 
यत्‌" प्रत्यय ॐ! धस्येति च (६ ।८ 1१४८८} से अग्र के अकर का लीप होता । 

विशेवः अपुर ' शब्द पास्कीय निवण्टू (वैदिक-कोष) से मेव-नामो (१।१० 
से फलित दै 
अण्‌- 

(२) मायायामण्‌।१२४। 
प०वि०-मायायाम्‌ ७।१ अण्‌ १।१। 


अनु०-छन्दसि, असुरस्थ इति चानुवर्तत ! अत्र पूर्ववत्‌ षष्टीसमर्थ- 
विभक््िरगृह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ असुरात्‌ स्वम्‌ अण्‌, मायायाम्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्टीसमर्थाद्‌ असुर्‌-ण़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
स्वमित्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ स्वं माया चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-असुरस्य स्वम्‌ (माया)-आसुरी । -आसुरी माया स्वधया 
कृतासि (यचु० ११।६९) । 

अप्र्यभा वा जअर्थ-(छन्दति) केदविष्य मेः पष्टी-समर्थ (अघुरस्य) अपुर 


प्रातिपदिक से (स्वम्‌) अपना अर्थ से (अण्‌) अण्‌ भत्यये लेता है (यायाम्‌) जोस्वदहै यदि 
वह माया (श्रक्तिकिरेष) ठो । 


उदा^-असुर क्रा स्व (अपनी माया+-आघुरी। आद्युरी माया स्वक्ष्या कृताति 


(ययु८ ‰ ५६९ 
सिद्धि-आदुरी। अघुर^उस्‌र-अण्‌। अद्ुट्अ। अदुर+जीर्‌/ आघुरी+पु । असुरी । 
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यहां ष्टी-समर्थ असुर ' शब्द से स्व (माया) अर्थ मे इस सूत्रे ते अणू" पत्यय 
है / पक्वत्‌ जग को आद्धिद्धि ओर अग के अकार कालोप होता ठै। स्त्रीत्व-निकध्मा मे 
टिङ्द्ाणज्र०" (1? (१५) चे ॐप्‌* प्रत्यय लता है । 
विलोक माया" छन्द फास्कीय तिषण्टु व्दिक-कोष) मे प्रज्ञा-नामों मे 
(र ।९/ मे पठित ठ । अनुद माफा-अलुर की अपनी अज्ञा (बुद्धि) । 


आसाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) मतोश्च लुक्‌ (इष्टकाः) 
(१) तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च 
मतोः ।१२५। 

पऽवि०-तद्वान्‌ १1१ आसाम्‌ ६।३ उपधानः १।१ मन्त्रः १।१ 
इति अव्ययपदम्‌, इष्टकासु ७।२ लुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, मतोः ६।१। 

तद्‌ अस्मिन्नस्तीति तद्वान्‌ (तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌! 
(५ ।२।९४) इति मतुप्‌-प्रत्ययः । उपधीयन्ते=स्थाप्यन्ते इष्टका येन 
सः-उपधानः, करणाधिकरणयोष्च' (३।३ ११७) इति करणे कारके 
ल्युट्‌ प्रत्ययः । तद्वान्‌" इति प्रथमा-निर्देशात्‌ प्रधमाप्षमर्धीविभक्तिर्गहयते । 

अनु०-यत्‌. छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि प्रथमासम्थाद्‌ तद्वतेः (मतुपः) आसां यतु उपधानो 
मन्त्रः, इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ मतुबन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आसामिति षष्ठ्यथ यथाविषठितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमुपधानो 
मन्त्रष्चेत्‌, यद्‌ आसामिति षष्ठीनिर्विष्टम्‌ दष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, मतोषच 
लुग्‌ भवति । 

उदा०-वच॑ःशब्दोऽस्मिन्नस्तीति- वर्चस्वान्‌ मन्त्र: । वर्चस्वान्‌ उपधानो 
मन्त्र असरागिष्टकानामिति-वर्चस्या इष्टका; । वर्चस्या उपदधाति (तेणब्रा० 
१।८।९।१) । तेजस्या उपदधाति' (तिण्ब्रा० १।८।९ ।१) । पयस्या 
उपदधाति! (तिण्सं० २।३।१३।२) । रेतस्या उपदधाति" (षण्वि० २।१) । 
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अर्यया जर्य-(छन्द्ि) वेदविसिय मेः ्रथमा-समर्थं (तद्वान्‌) 
पतुप्-प्रत्ययान्त आतिपदिक से (आसाम्‌) षष्ठीविभक्ति के अर्थ में (यत्‌) यकाविहित यत्‌ 
प्रत्यय होता 2 (उपश्वानो मन्त्रः} जो अ्रथेमा-सम्थ है यदि कह उप्वान (स्थापन) मन्त्रो 
(इष्टकार्‌) जो असाम्‌" पह पष्छी-अर्थं डे यदि वे इष्टका (इट) ले (च) ओर (क्तेः 
मतुप्‌ अत्यय का (दुक्‌) लोप दता है, 

उदा०- वर्यः ' एब्ट इसे है गह-कघस्वान्‌ मन्त्र कवस्वात्‌ उपथान-मन्त्र है 
इन ये. वर्चस्या इष्टका (ईट) / वर्चस्या उक्दधातति" (तैण्रा ९१८ १९ ।/ इत्यादि 
उदाहरण सकत- भाग मेँ देख लेके / 

तिद्धि- वर्चस्याः ॥ वर्चस्वान्+आमू-यत्‌ । कवय । कर्ठंस्यमटाप्‌ । वर्चस्या+-कस्‌ । 
कर्चस्यीः । 

यही अथमा-समथ मृतरुकन्त उपक्षान-सन्त्रवाक्कं वन्वन्‌" छब्द से इन इटो 
का" अर्थ में इस चत्र से रथाविषित मागू-हितीय भत्‌ प्रत्यय है/ त्‌" प्रत्यय करने प्रर 
मतुप्‌" प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता ठै / स्क्रीत्व-क्व्षा से अजाद्तष्टाफु" ४ 1९/८२) से 
टापू" प्रत्यय होत ह! टचे ही.-तेजत्या आदि । 

विदखेखः यजवैी की शमि पर श्येनचित्‌ (काज्-आकार) तथा क्कदित्‌ 
(चिमटा- आकार) आदि भेद से अनेक मकार के यज्ञकुण्ड कनाये जाते ठै! उनके निमणि 
से विष्णेख प्रकार की इष्टकाओं (ई्टो) क्म मन्त्रो से उपधान किया जाता है, कर्वः“ शब्दं 
जिसि उपधान्-मन्यरे मे है कह ध्चेत्वान्‌' उपश्रान-मन्तर कष्लता है उल मन्त्रत्े निन 
इष्टकाोओे का उफधान (स्थापन) किया जाता है वे कच॑स्या' नामक इव्टका कलग्ती है / ठेते 
ही- तेजस्या ओर पयस्या आदि तमे । 

मूत्र मे इति" शव्द नियमार्थं हे । मन्त्र मेः अनेक पदों के सम्भव छने पर किसी एक 
पद-विश्येष से ह्वी कह सन्तर तद्वान्‌ (वस्वाम्‌ आदि) कात दैः चरक पदो से ी। 
अण्‌- 


(२) अश्विमानण्‌ ।१२६। 
परठ्विऽ-अङ्विमान्‌ १।१ अण्‌ १।९। 
अनु०-छन्दसि, तद्वान्‌, आसम्‌, उपधानः, मन्त्रः, इष्टकासु, लुक्‌, 
च, मतोरिति चानुवर्तते । 


अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ अश्िवमान्‌ इति तद्वत आसाम्‌, 
उपधानो मन्त्रः, इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌ । 
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अर्थः-छन्दसि. विषये प्रथमासमर्थाद्‌ अशिवमानिति मतुबन्तात्‌ 

प्रातिपदिकाद्‌ आसामिति षष्छचर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ 

उपधानो मन्त्रश्येत्‌, यद्‌ आसामिति षष्ठीनिर्विष्टम्‌ इष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, 
मतोश्च लुग्‌ भवति । 

उदा०-उङ्विशब्दोऽस्मिन्नस्तीत्ति-अश्विमन्‌। अश्विमान्‌ उपधानो 
मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानामित्ति-अष्िविन्य इष्टकाः । (आविनीरुपदधाति' 
(शण्ब्रा० ८ ।२।१।१) । 

-आग्यभ7 काऽ अर्य (छन्दति) वेदकिषय मू तरथमा-ससर्यं (अथ्विमान्‌) अश्िमान्‌ 
इस (तद्वान्‌ म्रबन्त आतिफदिक से (आम्‌) इनका अर्थ से (अणू अण्‌ प्रत्यव होतात 
(उपधातो मन्तरः॥ जो प्रथममथ ्ै यदि कह उपदान (स्थापन) मन्त्र हो इष्टका) जे 
आसाम्‌” य्ह षस्छर्थ है यदि वे इष्टका (ईट) लेः (च) ओर (न्तो-) गुप्‌ मत्पय का 
(वुक्‌) लोप लेता &। 

उ्दा०-अख्वी ग्रब्द इत्तमे है यह-अश्िमान्‌ मन्त्र अश्विमान्‌ उपधान-मन्तरे ढै 
हन य-आश्िवनी इष्टका (ईट) । आ्विनीरुपदधाति- (शण्त्रा ८ २ १९ 1४ । 

सिद्धि-जआश्विनी । अशिवन्‌+मलुय्‌अण्‌। आशवम्‌+०+अ अश्विनि । 
आशिक्न पष्‌ । आशिनः । आश्िनी । 

यह पथमा- समथ मतुबन्त अशयात्‌ ' जब्द से इन इटो क” अर्थ मे इत सृप्र 
पे अण्‌" प्रत्यय है अण्‌" प्रत्यय करने एर शुष्‌ ' मत्यय का तुक्‌ हो जाता है / पूर्वत 
अ को आदद्धि छती ठै । इनण्यनपत्ये" (९ ५२८९९६४१ से प्रकृतिभाव होता टै अथि 
` नस्तद्धिते (६।८।९४२) पे टि-भाग का लोप नरी होता है। स्करील्य-किविश्या ये 
रिङ्गण” (1९4) ते डीव्‌ प्रत्यय होता है, 

विरो खड अश्विमान्‌” शब्दकाले मन्त्रे से य्नकुण्ड निमाणि गे चिन इष्टका 
का उयद्चान (शापन) किया जता है उन इष्टकां को आश्विनी" इष्टका कलते है। 
यज-कुण्ड निमाणि का विष्य विद्यान्‌ शरुल्य-सूषरो मे किया ग्या ह कहा रेष लेके, 


मततुप्‌- 
(३) वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌।१२७। 
पणवि०-वयस्यासु ७ ।३ मूध्न॑ः ५।१ मतुप्‌ १।१। 


अनु०-छन्दकि, तद्वान्‌, उपधानः, मन्त्रः, इष्टकासु, लुक्‌. च, 
मतोरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-छन्दसि विषये तद्वतो मूध्नं असां मतुम्‌, उपधानो मन्त्रः, 
वयस्यासु इष्टकासु, मतोकव लुक्‌ | 


अर्थः- छन्दसि विषये मतुबन्ताद्‌ मूर्ध॑न्‌_-श़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आसामिति षष्स्यथं मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमाससर्थम्‌ उपधानो 
मन्त्रश्चेत्‌, यद्‌ आसामिति निर्दिष्टं वयस्या इष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, 
मतोश्च लुग्‌ भवतति । 

उदा०-मूर्धनूवान्‌ उपधान मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानाम्‌ (वेखस्यानाम्‌) 
इति-मूरधन्वत्यः ! मूर्धन्वतीर्भवन्ति' (तैणसं० ५।३।८।२) | वयस्या 
एव मूर्धन्वत्य इष्टका भवन्ति । 

उतार्यमा सा सर्य (छन्दति,) उेदकिषय मे (तदृकान्‌। गुल्‌ त्ययन्त (दध्नः) 
मर्धन्‌ आतिपदिक से (आत्ताम्‌) षष्ठीविभक्ति के अर्घ मे (सतुप्‌) मतुप्‌ पत्यय लेता दै 
(उपधान मन्त्रः को प्रथमा- समर्थ है कदि कह उदया (स्थापन) मन्त्र छो (वयस्या 
इष्टका) नो आसाम्‌“ षष्ठी-अर्धं दै यरि ते वयस्य शब्दवाली इष्टका (ईट) हो अथि 
जिन्हें ककस्वान्‌ ' उयद्धान-गन्तर से स्थापि किया गया दहो (च) ओर (श्तेः) घुष्‌ का 
(तम्‌) लोप होता है, 

उदा मूर्ध छब्द इसमे ह यह-मुरधन्वान्‌ / गृधन्वान्‌ उग्धान- मन्त्र ठै एनको 
ये-मूधन्वती इष्टका (इट) । 

सिद्धि-मर्धन्व्त्यः। मूधनृवान्‌"सु"मतुर्‌। मूधन्‌०+मत्‌ / मूर्धन्‌वत्‌+ॐीष्‌। 
म्धन्वती+^जस्‌ । सूधत्वत्यः । 

यहा प्रथमा-तमर्थं शूर्धनूकान्‌" छब्द से आसाम्‌" (इन क्यस्य ई का) अर्थ से इस 
सूत्र से प्तुप्‌ त्यय ठै/ आतिपदिके मेः किदिमान भतुर्‌" त्यय का तुक्‌ हे जाता है 
सत्रीत्व-किवेष्मा मेः उगितश्च" (२/१ ६५ से छीय्‌" प्रत्यय छोता है । 


विशेषः (2, यषा वयस्यासु ' पद का गह अभिप्राय है कि नित उपदान मन्त्र 
मै व्यस्‌“ ओर शरधन्‌ ' दोनो शब्द कियिमान है उसी मन्त्र से इष्टका-उपश्ान मे भून 
शब्द से मतुप्‌ अत्यय लेता है जिस मन्त्र मे केक्ल गूर्ध्‌" छन्द है कहा यह भद्‌" अत्यय 
नी ठोता हे । कैसे- शर्ध क्यः प्रनापतिश्छन्दः” (पयु ९२८।९, । 


(२॥ यषां भूर्ध्वतः ' एसा फठ न करके शर्धन ' एका पाठ भावी मतुपू-लुक्‌ को 
चित्त मे रछ्कर किया गया है। 
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मतुबर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- {मासः, तनुः) 
(१) मत्वर्थ मासतन्वोः ।१२८ | 

पण०्वि०-मतु-अधं ७।९ मास-तन्वोः ७।२। 

स०-मतोरर्थं इति मत्वर्थ, तस्मिन्‌-मत्वर्थं (षष्ठीतत्पुरुषः) । मासङ्च 
तनूश्च ते मासतेन्वौ, तयो-मासतन्वोः (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ मत्वर्थे यत्‌, मासतन्वोः । 

अर्थः-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ यत्‌ प्रत्ययो 
भवति, मासतन्वोरभिधेधयोः | 

उदा०- (मासः) नभांसि सन्त्यस्मिन्‌-नभस्यो मासः । सहस्यो मासः । 
तपस्यो मासः । तनूः) ओजोऽस्यामस्ति-ओजस्या तनूः ¦ रक्षस्या तनू । 

उपा यपस्य अर्य (छन्दसि केदविफय मे परथमा-समर्थ ातिपदिक ते (मत्वर्थे) 


मुष्‌ त्यय के अर्थं म (द्‌) यत्‌ अत्यय छेत दै (मासतन्वोः) यदि व्हा मास ओर तनू 
(शरीर) अर्प अभिधेय हो । 


उदा०-(मास॥ नभ अश्न (कातल) है इसमे यहट-नभत्य मास (कर्णा ऋतु) । 
नभश्च नभस्यज्च वार्थिका्तु' (पयु? १२८ (९५) / सह इतये है यह-सहस्य मातत । 
(लिगन्त छु) । श्रहङ्व सहस्यश्च हैमन्तिकाव॒त (यु ? ८२७) / तप्र इतमें है 
यह-तफस्य मात (शिशिर ऋतु) तपश्च तपस्यङ्च शैथिरात्रत (धयु १५ ५५७) । 
(न ओज इतने दै यह-ओजस्या तनु (काया) । रस्ष~रा्सवप्ति इसमे है गह-रक्षस्या 
तनू (कणा) । 

तिदधि-(2॥ नभस्य । नभतूकस्‌+यत्‌ / नभस्‌ग+य। नभत्यसु । नमस्यः । 

यहां प्रथमा-समर्थ नभस्‌ ' ग्रब्द मे मतुए्‌-अर्थ मे तथा मात्र अर्थ अभिषेय मे इत 
मूत्र से य्त्‌ परत्यमर #/ एते डी- चस्य, तपस्य, मद्वय, रक्षस्या + 
जः+यत्‌- 

(२) मधोर्ज च ।१२६। 
पऽ्वि०-मधोः ५।१ न १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-यत्‌, छन्दसि, मत्वर्थ, मासतन्वोरिति चानुवततति । 
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अन्वयः- छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ मधोर्जो यच्च मासतन्वोः । 

अर्धः- छन्दसि विष्ये प्रथमासमर्थाद्‌ मधु-शष्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ 
जो यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (मासः) मधु अस्मिन्नस्तीति-माधवो मासः (अः) । मधव्यः 
मासः (यत्‌) ¦ 

र्यमा काः जर्थ- (छन्दसि केददिषय म प्रथणा-समर्थ (मष्ठोः। मषु प्रातिपदिक 
से (गत्यथ) मुपू-परत्ययं के अर्थ मे (गः) ज (च) ओर (त्‌) यत्‌ अत्यय होते ह, 

उदा०- (मास, मधु इसमें हे यह-माधवे यात (क्रन्त ऋतु। अद्रव माधवश्च 
कासन्तिकोक्षत' ययु” २।२५५/ । (पत) मधु इसे ह यह-यव्य फास (क्सन्त ऋदु । 
(तन) यदु हये है यह -मादधका तत्‌ (कराया) । माधव्या तू (कराय) क्रिय शरीर, 

तिद्धि- (£ माद्वकः । मदुुम्य।/ माथे । माधव+तु/ माधवः + 

यह प्रथमा-समर्थ नश्य" शब्द से सतुप्‌-मरत्यय के अर्थ मे इस भत्रं से अ“ प्रत्यय 
है। पर्वक्त्‌ अ को आद्िद्धि त्था ओर्गुणः” (६।८।९०६) से अग को गृण लेतादहै। 


(२ मक्षव्यः । यहा भध“ शब्द से य्‌ ' प्रत्यय पुक्‌ अग को गुण ओर कान्तो 
परि प्रत्यये" (६ ११७८५ से वान्त (अक्‌) अदेश देता है । 


तेन्‌ (कावा) अर्य अभिधेय मै. स्क्रीत्व-निकक्षा मै शजादचतष्टापु (2 ५१। ते 
टाप्‌” प्रत्यय ङीता है- माधका;- मध्या (तनूः) । 


यत्‌+खः-- 
(३) ओजसोऽहनि यत॒खो 1१३० 

पण्विऽ-ओजसः ५।१ अहनि ७।१ यत्‌-खौ १।२। 

स०-यच्च खश्च तौ यत्खौ (इतरेतरयोगद्रन्दः) । 

अनु०- छन्दसि, मत्वं इति चानुदरतते । 

अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ ओजसो मत्वर्थे यत्तृलावहनि । 

अर्थः- छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ ओज-शन्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे 
यत्खौ प्रत्ययौ भवतोऽहन्यभिधेये । 

उदा०- {यत्त्‌) ओजोऽस्मिन्नस्तीति-ओजस्यमहः ! {खः} 
ओजसीनमहः । 
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उआर्यमः व्राॐ अर्य (छन्दक्नि) केदकिषय मे प्रथमा-सयर्थ (ओग्स.) ओजस्‌ 
आतिपदिक से (मत्वर्थे) मतुपू-परत्यय के अर्थ मेः (यत्खौ) यत्‌ गौर छ प्रत्यय द्लेते है 
(महति) यदि वहा अहः (दिन, अर्थं अभिषेय ले, 

उदा०- (कह ओव इसमे है यह-ओजस्य अहः (दिनि) / (ख) ओज इसे है 
ग्रह-ओैयक्ीन अहः (दनि) 

किद्ि- (2 ओजत्यम्‌। गजल््‌+सु+-यल्‌ ^ ओकसू+य / ओजल्य+^सु ^ ॐकस्यम्‌ । 

या ग्रथमा-समर्थं ओजस्‌ ` परतिपदेक से मतुूप्रत्यय के अर्थ मे तथा अह-=दिनि 
अभिधेय ते इय सूकर से भत्‌" प्रत्यय कै, 

(२/ ओजसीनम्‌ ¢ ण्ठा ओनस्‌ ' छन्दं से पर्ववत्‌ छ” प्रत्यय ₹/ -आयनेय०' 
(९/२ के क्‌" के स्थन मे इन्‌" देर होता दै 
यल्‌ 

(४) वेशोयशादेर्भगाद्‌ यल्‌।१३१। 

पऽवि०-वे्नः-यगः-जादेः ५ ।१ भगात्‌ ५1१ यत्‌ १।१ 

स०-वेशश्य यस्च ते वेशोयङ्सी, वेशोयशसी आदौ यस्य स 
वेशोयश॒ आदिः, तस्मात्‌-वेोयण्टाआदेः (इतरेतरयोगदरन्दरगर्भितो 
बहुत्रीहिः) | 

अनु०-छन्दसि, मत्वर्थे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि वेशोयक्राञदेर्भगाद्‌ मत्वर्थे यल्‌ ¦ 

अर्थः-छन्दति विषये प्रथमासमर्थाद्‌ वेश्नोआदेर्यशअदेश्च भगात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे यल्‌ प्रत्ययो भवति । वेष इति बलमुच्यते { भगशब्दः 
श्री-कराम-प्रयत्न-माहात्म्य-वीर्य-यशस्वर्थेषु वर्ति । 

उदा०- विशोभगः} वेशश्चासौ भम इति वेक्ोभगः, ठेशोभगोऽस्या- 
स्तीति-वेणोभग्यः। (यशोभगः) यश्चासौ भग इति यज्ोभगः., 
यश्लोभगोऽस्यास्तीति-यज्ञोभग्यः । 

अआ7्यश्िका5 अर्थ (छन्द) केदविष्य मेः प्रथना-समर्थ (विशये) 
वेणि ओर यश्ाहि (भगत्‌) भग प्रातिपदिक से (त्वर्थे) मतुप्‌- प्रत्यय के अर्थ मे (शल्‌) 
यल्‌ प्रत्यय होता है! वेञकल। भगृश्री कामः प्रयत्न पाह्त्स्य कर्य य, 


उदा०- (विशोभय,) तल=क्लरूप भगी आटि दै हसक यह-केषेभन्य । (ध्तेभग) 
यग्गरूप भगी आदि क इसके यह-य्लोभग्य / 
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सिदधि- वेशोभग्यः । केोधगासूगयत्‌/ वेणोधगू^य । वेश्ोषय+त । वेशोभग्यः । 

यहा प्रथमा-सम्थं वेशोभग" शब्द ठे मुम्‌ प्रत्यय के अर्थ में इतत प्रुत से यल्‌" 
त्यय हता है। यस्येति च (६ (८2४८) से अग के अकार का तोप होता है, प्रत्यय 
के नित्‌ होने से लिति" (६ । ८ ।१९०/ से त्यय ते पु्ववर्ती अच्‌ उदात्त होता लै- वेशोभग्यः । 
ठेते ठी-यश्नीभग्यः । 
च्ः- 

(५) ख च ।१३२। 

पऽवि०-ख १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, मत्वर्थ, वेशोयशआदेः, भगरद्‌ इति चानुदतति । 

अन्वयः- छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ वेश्नोयङ्आदेर्भगाद्‌ मत्वर्थ खो यच्च | 

अ्थः-न्दमि विये प्रथमासमथांद्‌ वेश्आदेयं्गआदेष्च भगात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ खो यच्च प्रत्ययो भवति 

उदा०- वि्ोभगः) वेषशटोभगोऽस्यास्तीति- वेशोभगीनः (खः) । 
वेशोभग्यः (यत्‌) । (यशोभगः) यशोभगौऽस्यास्तीति-यशोभगीनः (ख) | 
यशोभग्यः (यत्‌) | 

आर्याभिः अर्थ- (छन्दसि) तेदकिषिय मे प्रथमा- तमर्थ (विष्ये) 
वेष्ण़दि ओर यदि (भगात्‌) भग स्रतिफदिक सै (मत्वे) सत्पए-प्त्यय के अर्थ से (खः 
ल (च) ओर (ट्‌) गद्‌ मत्ययः लेते हंँ। 

उदा०- (विश्ोभग। वेः-क्लकूप भगा श्री आदि है इसके यह्~वैशोभगीन (छ) ‹ 
वेग्रोभग्यं (यत्‌) । (योभग) य्शरूप कै भग श्री आदि इसके यह-य्ोभगीन (घ) । 
यण्रोभग्य (यत्‌+ । 

पिदि-? वेशोभगीनः / वेेभगसु+लं। वेश्षोभग्‌ुन। वेश्लोभरीनतु । 
वेशोभगीनः । 

यहम पथमा-समरथ वेशोभग " एष्द एवे मतुरू-प्रत्यय के अर्थ मे इत प्रू से ले" ` 
प्रत्यय ह । आयनेव” (७/१ ८२) पे श" के स्यान मे इनः अदे ओर धस्येति च 
(९२1१८) ते अग के अकार का लोप होता है। देते ही-यश्नोभगीनः। 

(२ वेग्ोभग्यः । यहा केोभग ' न्द मे पधावित प्ण-हितीय यत्‌" मत्यय 
है। भस्येति च" (६ । ८ ।१४८/ से अग के अकार का लोप होता है । प्रत्यय के तित्‌ छेन 


ते तित्‌ स्वरितस्‌" (६ / ४८२) ते स्वरित स्वर लता है-वेशोम्यः। देम ही- 
यशोभग्यः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५६५ 


कुतार्थप्रत्ययविधिः 
इनः--यः+ः- 
(१) पूर्वैः कृतमिनयौ च।१३३। 

पर्विऽ-पूरवैः ३।३ कृतम्‌ १।१ इन-यौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-द्नए्च यश्च तौ-द्नयौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०- छन्दसि, खं इति चानुवर्तते । अत्र पूर्वः ' इति तृतीयानिर्देशात्‌ 
त॒तीयासमर्थीविभक्िगहयते । 

अन्वयः-छन्दसि तुतीयासमर्थात्‌ पूर्-शब्दात्‌ कृतम्‌ इनयौ खफ़च । 

भर्थः- छन्दसि विषये तृतीयासमर्थात्‌ पूर्वश्नब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
कृतमित्यर्मिन्नर्थं इनयौ खश्च प्रत्ययां भवन्ति | 

उदा०- (इनः) पूवैः कृतः-पूर्विणः। (यः) पूर्व्यः । (खः) पूर्वीणः । 
गम्भीरेभिः पथिभिः पूर्विणेभिः" (काणसंण ९ ।६।१९) ¦ पूर्व्यैः" (तैण्सं० 
१।८।५।२) । 

अत्र पूरवः ' इति बहूवचनान्तनिर्देशेन पूर्वपुरुषा उच्यन्ते । तैः कृताः 
पन्थानः प्रशस्ताः सन्तीति तेषां पथां प्रसा क्रियत्ते | 

आर्यमाकाड अर्थ (छन्द) केदकिषय मेँ त्तीया-समर्य (धूर्व) दूर्व ातिफविक 
पे क्तम्‌) बनाया हक अर्थं मे (इन-यौ) इन, य (च) ओर (खः छ प्रत्यय होते है, 

उदा०- (इन परक॑=मू्वे के दवाय कृत-वनाया इख पन्था (मार्ग) -रृक्िणि। (भ 
रव्य (ख) पूर्वाणि । शम्मीरेभिः पविभिः पुर्विणेभिः“ (काण्त ९ ।६ ११९1 । कर्न्वै/ 
(तण? १/८ ।५ १२) 1 

यल धुर्ैः ' इस बहुवचनान्त तिदे से पूरये का कथन किया गया कै, उनके द्वारा 
कृत-वनाये हये एध (भ) अजसकीय है इस प्रकार उनके पथो की ग्रता की नाती दै 

विद्धि-2॥ पूर्विणः । पू्वभिसू-इन । पूरवुहदण । दुर्विंतमु ! पकिणः । 

पहा ततीग्-समर्थ एव" न्द चे कत्थ मे इतत एत्र पे इने" अत्यय है) 
यस्येति च" (६ ८८ /४४.८ से अग के अकार क्र तोप होता है, अट्कृष्वाङ् 
(८1४ (२५ परे णत्वे लेताहे। ` 

(२ पवयः ॥ यष्टा धूर्व" एरव्द सरे पुर्ववत्‌ भः प्रत्यय क 

(२ र्णः ज यहा भूवं" शब्द से ख उत्यय है ज ऋवनेय०' (७ (१/२ ते छ" 
के त्थान मेः इन्‌“ आदे ओर पुववत्‌ णत्व होता है । 
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सस्कृ तार्थप्रत्ययविधिः 
यंथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) अव्‌भिः संस्कृतम्‌।१३४। 

पठवि०-अदूभिः ३।३ संस्कतम्‌ १।१। 

अनु०-यत्‌, छन्द्सि इति चानुवत्त॑ते। अत्र अद्भिः" दति 
तृतीयानिरदेशात्‌ तृतीयासमर्थविभकित्िर्गह्यते । 

अन्वयः- छन्दसि तृतीयासमर्थाभ्योऽद्भ्यः संस्कृतं यत्‌ । 

अ्थः- छन्दसि विषये तृतीयासमर्थाभ्योऽदभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
संस्कतमित्यस्मिन्नर्थे यथाविष्ठितं यत्‌ प्रत्मयो भवति | 

उदा०- अद्भिः संस्कृतम्‌-अप्यम्‌ । “यस्येदमप्यं हविः" (ऋ 
१०।८६।१२) । 

र्यमाका३ जर्था-(ठन्दि) केदविषय में ततीफा-समर्थ (अदृकि-1 अपृ" 
प्रातिपदिक से (सत्कृतम्‌) शख किया हा अर्थ में (यत्‌) यथाविषिति यत्‌ प्रत्यय होता ह / 


उद्०-अगूतकल पे शुद्ध की दुर्जय हति भस्येदमय्यं हिः (ऋ 
० 1६ (९ २॥ 1 


सिद्धि-जप्यम्‌ ॥ अप्‌भिस्‌+यत्‌ / अपय । अप्यःसु / अप्यम्‌ । 


यहा तीया समर्थ अप्‌" छब्द से सकृत अर्थं मेँ इता सूत्र से यथाविहित आगृ-धिय 
यत्‌" प्रत्यय है। 


विशे कड (2) अर्‌” शल्य उपुमूमनस्समलिकताववग्णिः बहूत्वं च (लिट 
१५८२९ से तित्य-कटुक्चनान्त ओर स्ीलिङ्ग है। अतः सूक्रफाठ मे अद्भिः' टेव 
बहुवचनान्त अयोग किया गया है । 


(२॥ अपः“ ए़ब्द यारक्रीय तिषण्टु (वैदिक कोष) से उदक-नामे (¢ (१२) तथा 
कर्म-नामो (२/१) में पलित है । 


सम्मित्यर्थप्रत्ययविधिः 


(१) सहस्रेण सम्मितौ घः।१३५। 
पण्वि०-सहस्रेण ३।१ सम्मितौ ७।१ धः १।९ ¦ 
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अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । अत्र सहस्रेण' इति तूतीयामिर्वेषात्‌ 
तृतीयासमर्थविभक्तिगह्यते । 

अन्वयः-छन्दयि त्रतीयासमर्थात्‌ सहस्रात्‌ सम्मितौ घः । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये तृतीयासमर्थात्‌ सहस्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सम्मितावित्यस्मिन्नर्थे घः प्रत्ययो भवति ! 

उदा०-सहस्रेण सम्मित्तिः-सहस्ियः ¦ सम्मितिः- सम्मितः, तुल्यः, 
सदृश इत्यर्थः । सहसियः=सहस्रतुल्य इत्यथः । अयमग्निः सहसियः, 
(ते०सं० ४ ।७ | १३ | ४) | 

उत्ार्यभा का अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय मे त्रतीया-छमर्थं (सषहत्ेण) सष 
प्रतिष्दिक से (वनित) वुल्यता अर्थ में (चः) छ प्रत्ययं होता रै, 


उदया०-चहत्त क्ट के सम्मति वुल्य-सढक्तियः । अयमग्निः सहसि” (तरत 
४ २ ४४१ 

सिद्धि-वहलियः । सहसख^टा+ध / सह॑ ह्य  सहल्ियसु । सढक्तियः । 

यह तरतीया-समर्थे मढ मल्द से सम्मिति=तुल्य अर्थ में इस सूत्र से ध प्रत्यय 
है ८ आयनेय०' {८ ।४/२॥ ते शू" के स्थान मे द्यू" आगदे्म लोेता ठै वस्यति च 
(६४ (४८ + चे अग के अक्र का लोप होता हे, 

विलोक सदस" छब्द यास्कीय रिष्ट (कैदिक-क्ोोए/ ये बटू-नामो (३ 1? 
े पठित है। 


मत्वर्थप्रत्ययविधिः 


(१) मतौ च ।१३६। 

पऽ्विऽ-मतौ ७९ च अन्ययपदम्‌। 

अनु०-छन्दि, सहस्रेण, घ इति चानुवर्तते । अत्र प्रत्ययार्थसामर््येन 
प्रथमासमर्धविभक्तिगह्यपे । 

अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थात्‌ सहस्राद्‌ मत्तौ च घः । 

अर्थः-छन्दवि विषये प्रथमासमर्थात्‌ सहस्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
मतु-अर्थे च घः प्रत्ययो भवेति । 

उदा०-सहस्रमस्यास्तीति-सहस्तियः । 
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सार्यभि7 काॐ जर्य- (कछन्दपि) केदविफय मे। प्रथना-समर्थं (कलसेण) सहत 
प्रतिपदिक से (मतौ) मतुप्-प्रत्यय के अर्थ मे (धः) घ प्रत्यय लेताषहै, 

उद्ाण- तहर (बहुत इसके ठ यह-सहस्तिय । 

रिदि-सहल्िवः । वल्ल चु+घ / सहसूइय / सहियनयु / चटकतियः । 

यहा पयमा-समर्थ सहस्र ' छब्द से मठुप-परत्यय के अर्थं में इस सृत से भ्र प्रत्यय 
है / शेष कार्य पुकवत्‌ है / पट्स ' छब्द से मत्वर्थ मे तयःसहक्भ्या विनीनी (६ ८२ ९०२) 


से विनि ओर इनि प्रत्यय तथा अण्‌ चः (५८२११०२५ पे अणु" प्रत्यय का कधन किया 
जायेगा । यह उसका छन्देभाषा मै अपवाद है। 


अर्हति-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) सोममर्हति यः।१३७। 

पण्वि०-सोमम्‌ २।१ अर्हति क्रियापदम्‌, यः १।१। 

अनुऽ-छन्दसि ईत्यनुवत॑ते। अन्न सोमम्‌' इति द्वितीयानिर्देशाद्‌ 
दवितीयासमर्थविभक्तिरगृह्यते । 

अन्यः-छन्दसि द्वितीयासमर्थात्‌ सोमाद्‌ अर्हति यः 

अर्थः-छन्दसि विषये सोम-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हतीत्यसिमिन्नर्धे 
यः प्रत्ययो भवति | 

उदा०-सोममरहंति-सोम्यः । सोम्या ब्राह्मणाः" (काण्सं० ५।२} । 
सोम्या-=यनज्ञा्हा इत्यर्थ. 

-अर्यभसाॐ अर्थ (छन्दसि) केदव्िविय मैः द्वितीया-तमर्थ (छोणम्‌) तोन 
प्रातिपदिक तरौ (अहीति) सकता है अर्थ से (यः) द प्रत्यय हेता दै, 


उदा०-खो सोमफ़न कर सकता है कह-छोम्य/ तन्या ब्राह्मणा.“ (काण्तः 
५ ८२५) सोस्य य्न मे सोमपाने करने योग्य ब्राह्मण (किदज्न द्द्रान्‌)। 

विद्धि-सोम्यः। सोम+^अमूय। सोम्‌य। सोम्य+सु/ सोम्यः । 

गहा द्वितीफा-समर्थ सोम" छब्द से अहति-अर्थ मेँ इस सूकरे से भ" प्रत्यय है; 
यस्येि च (® (> १४८} से अश्र के अकार कर लोक छोता है/ यहा आणृ-हितीय भत्‌ 
प्रत्यय के प्रकरण मे य" अत्यय का विधान स्वरभेद के तिये किया गया) य" प्रत्यय 
आदुदात्त्य" (३/2 /२॥ ते अदयुदात्त £- सोम्यः । 
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विशोक शरोम” छब्द यास्कीय निष्ट (कैदिक-कोधः) गै पद-नामो (५ (५, 
मैं पठित है । पदज्रानः गमन प्रि कालेतु 


मयट्‌-समूहार्थप्रत्ययविधिः 
य: (मयटर्थ)- 
(१) मये च ।१३८। 

पण्विण-मये ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्दसि, सोमम्‌, य इति चानुवर्तते ¡ अत्र प्रत्ययार्थबलेन 
यथायोगं समर्धविभक्ति्गृह्यतते | 

अन्वयः-छन्दसि यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ सोमाद्‌ मये च यः । 

अर्थः- छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ सोम-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मयदट्‌-अर्थे च यः प्रत्ययो भवति । | 

उदा०-सोमस्य विकारः-सोम्यः। पिवति सोम्यं मधु" (ऋ 
८ ।२४ १३) ¡ सोम्यम्‌-सोममयमित्यर्थः । 

आगत-विकार-अवयव-प्रकृता मयडर्था वर्तन्ते! हेतुमनुष्येभ्योऽन्य- 
तरस्यां रूप्यः" (४।३ 1८१) “मयट्‌ च' (४।३।८२) । मयद्‌ 
वैतयोभाषायामभक्ष्याच्छदनयोः' (४।३।१४३) तत्प्रकुतवचमे मयद्‌! 
(५ ।४ २१) इति । तत्र यथायोगं समर्थविभक्तिर्भवति । 

यभा क? जर्य- (छन्दि। केदविषय मे र्यो विभक्ति समर्थ (सोमम्‌, 
पोत आतिषदिकि से (ये) मयदट्-प्रत्यय के अर्थे (च) भी (थः) य॒ प्रत्यय लेता ढै, 

उखा०- कोर का क्क्णिर-सोम्य। पिबाति सोम्यं मधु" (८२५१३) + सोम्य 
(सोममयः) मथु का फान करता है। 

पिद्धि-सोस्यम्‌ । सोम+ज्सूय। स्रोम्‌य। सोस्य^सु । सोम्यम्‌ । 

यह षण्ठी-समर्थ नोम' छन्द से मयट्‌-प्रत्यय के अर्थ मे इस सूत्र से भ" त्यय 
टै । कवत्‌ अग के अकार का लेप लेता >) 

सिरो ष आगत. विक्र्‌ अवयवे जर प्रक्रत अर्थ ग मयट्‌ -प्त्यय का विधाने 


किया रया है / अततः हा तव्नुच्तार तमर्थ-विभक्ति प्रह करी जाती है। आरात्त अर्थं में 
फवमी, विकार-अक्यवक अर्थ मे वष्ठी आर प्रकृत अर्थ में प्रथमाविभक्ति होती है। 
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यथाविहितम्‌ (यत्‌) मयडर्थ- 
(२) मधोः ।१३६। 

वि०-मधोः ५।१। 

अनु०-यत्‌, छन्दसि, मये इति चानुवर्तते । अत्र पूर्ववद्‌ यथायोगं 
समधविभक्त्ि्गृह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ मधोर्मये यत्‌ ¦ 

अर्थः- छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ मधु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मयडर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । | 

उदा०-मधुनो विकारोऽवयवो वा-मधत्यः। मधव्यान्‌ स्तोकान्‌ 
(पेन्सं० १।८८।२) मधुमयानित्य्धः । 

उतरयश्मिक्ाड सर्थ-(हन्दति। केदकिषय से यथायो विभकति- समर्थं (मधोः 
गष्यु प्रातिपदिक से (गये) ग्यद्‌ः प्रत्यय के अथं गे (यत्‌) यथाति्टित यत्‌ प्रत्यय लेता दै। 

उदासु का क्करर का नकयव-मद्व्य/ मक्षव्यात्‌ स्तोकानृः 
(पणस? ? (<< (२ । 

चिद्धि-मद्षव्यम्‌ । गधुसु+यत्‌। गतो+य/ मधव्यः ८ गधन्यः । 

यहा पथमा-समर्थ घ्र" शब्द ते मयट्‌-ग्रत्यय के अर्य (प्रकृत) मे इत सत्र से 
यत्‌" प्रत्यय है। ओणि (६८४८९४६) से अध को गृण ओर कान्तो यि अत्ययः 
(2 1? (७८) से कान्त (अक्‌) ऊदे हीत ह! 

मधु" छन्य से व्वचङ्कछन्दि' (५1३ (९५० छे विकर्ट-अपयक अर्थ मे मयट्‌ 
प्रत्यय प्राप्त शा उका नोत्ट्व््वित्वादट्ण (2/3 ९५९) से प्रतिवेध हयेने पर्‌ 
रा गुकीव्यतोऽण्‌" (८/९ /८३॥) से अण्‌" प्रत्यय होता हे किन्तु यहा छन्दोभाषा से उसका 
अपवाद थत्‌” सत्यय विदान किया एसा है, 

विरे कड मधु" शब्द यास्कीय तिष्ट (करिक-कोष) मे उदक नामो (2/२ 
सेः फठित ढै अतः छन्दोणषा मे स्यु णस का यथायो अथं लेता दै, 
यथाविंहंतम्‌ (यत्‌) मयडर्थं समूहे च- 

(३) वसोः समूहे च 1१४०) 

पठ्वि०-वसोः ५।१ समूहे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि, मये इति चानुवर्तते ¦ अत्र प्रत्ययार्थबलेन 
यथायोगं समर्थविभवित्र्गह्यते | 
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अन्वेयः-छन्दसि यथासौगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वसोः समूहे मये च 
यत्‌ । 
अर्थः-छन्दस्षि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वसू-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समूहे मयट्‌-अथं च यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
 उदा०- (समूहः) वसूनां समृहः-वसव्यः। (मयडर्थः) वसुभ्यः 
आगतप्तः-वर्षन्यः | 
उर मकाॐ अर्थ (लन्दति, केदक्षय येः यथायोगर विधक्ति- समर्थं (वसोः 
दु प्रतिः दक से (सरू) समूह (त) ओर (गये) मयदटू-पत्यय के अर्थ सेः (तू 
पथाविषिति यत्‌ प्रत्यय हता है। 
ञ्दा०- (सद्ः॥ वदुन्देक्ता“धनो क परमूष-कसव्य / (गयट्‌-अर्थ कसुः-देक्तः८धन 
तरे आगत (भराप्त) क्रव्य । 
सिद्ि-क्सव्यः । कपु+आम्‌+यत्‌ / वसो-य । क्सव्यसु । कठव्यः । 
यटा पष्ठी-समर्थ कटु" शब्द सो समूह अर्थ मे इस सूत्र ठे यथाविहित प्राग्‌-ितीय 


यत्‌ अत्यय लै ओर्यणः” (६। ९ ०द/ से ॐ को गुण ओर कान्ते वि प्रत्यये 
(६ ८ /७८/ से कान्त (अव्‌) अदे कहता है । 


कमु“ शब्द दैव्ताकावक ओर धनवाच्क है, देक्ताकाकी वदु" अन्द से समूह अर्थ 
मे तस्य ससह: (८/२ २८७ परे प्रुदीव्यत्तीय अण्‌" प्रत्यय र्त है ओर धनकारक कसु 
अब्द से -अचित्तहस्तिधेनोषठक्" (८।२। ४७) ते ठक्‌" प्रत्यय शरप्त ढै न्तु यह 
छन्द्रोभाषा मे यत्‌“ प्रत्यय का विधान किया गया, 

कटु" णब्द से ह्रमतुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः“ (८/२ (८2 ते रूप्य जीर 


मयट्‌ च' (४८१३ /८२॥ से मयद्‌ मत्यय शप्त ठै किन्तु यहा छन्दोभाषा मे यत्‌ उत्यय का 
विधान किया गहै) 


विशेकड वसु" शव्द फात्कीन तिष्ट (विरिकि-करोष) सैं राक्नि-नाम (१७) 
त्था धननाम (२ (०) मे पठित है । 


स्वाथंप्रत्ययविधिः 


(१) नक्षत्राद्‌ घः।१४१। 
पऽवि०- नक्षत्रात्‌ ५।१ घः १।१। 
अनु०-छन्दतसि इत्यनुवतंते । समूहे" इति च नानुवर्तत । 
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अन्वयः-छन्दसि नक्षत्रात्‌ स्वार्थे घः । 

अर्थः- छन्दसि विषये नक्षत्र-ज्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे घः प्रत्ययो 
भवति । अर्थविषशेषस्याविधानात्स्वार्थे प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-नक्षत्रमेव-नक्षत्रियम्‌ | "नक्षत्रियेभ्यः स्काहाः (यजु 
२२।२८) | 

अर्यश्रखा> अर्थ (छन्दपि। केदविष्य मे (नक्षत्रात्‌) नक्षत्र परतिपदिक से 


स्वाथ मे (घः च प्रत्यय होता है। अर्थ-क्शिण का विष्ठा न करने दे यला स्वार्थं मे प्रत्यय 
होता है। 

उदा०-नक्षत्र ही-नस्सत्रिय ८ नक्षत्रियेभ्यः स्वाहया" [यवु २२।२८) । छन्प्ोभाषा 
मे नक्षत्र" क्म ङ्गी नक्चत्िय' कटा जाता दै! नक्षत्रतारा ग्रह, 

सिद्धि-नेभतियम्‌ । नेत्र+^यु+प। नद्तर+दय । नक्षत्रियः । नक्षत्रियम्‌ । 

यहा प्रथमा-सर्थं नक्षत्र" एन्द से स्वां मे एवं वैरहिक भाषा मे च" प्रत्यय है। 
आनेय" (८ /2/२॥ सै धू" के स्थान मे इय्‌" आदे ओर यस्येति च (६ । ८ 1१४८) 
पे अग के अछा का लेप होता 2। 


तातिल्‌- 


(२) सर्वदेवात्‌ तातिल्‌ ।१४२। 

प०वि०-सव॑-देवात्‌ ५।१ तातिल्‌ १।१। 

स०-सर्वश्च देवश्च एतयोः समाहारः सव॑देवम्‌, तस्मात्‌-सर्वदेवात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) | | 

अनु०-छन्दसि इत्नुवतते । 

अन्वयः-छन्दसि स्वदेवाभ्यां स्वार्थे तातिल्‌ । 

ञर्थः- छन्दसि विषये सर्वदेवाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे तातिल्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सर्वः) सवं एव-सर्वत्ात्तिः। सर्वतातिम्‌" (ऋण 
१०।३६ 1१४) 1 दिवः} देव एव-देवतािः। देवतातिम्‌" (ऋ 
३।१९ ।२) । 


ॐ7 यख अर्य (छन्दधि, केवेविषय' गे (िकतिवात्‌। सर्व ओर देव प्रातिपत्किं 
तै स्वार्थ मे (तातिल्‌) तातित्‌ प्रत्यय हेता है। 
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उदा०- (सर्व) ठव ही-सर्वताति। शर्वत्तातिमृ" (० 2० ८३६ (९२८) (दैव) देव 
ही-देव्ताति । किवत्रातिम्‌" (० २।१९ ।२॥ । 

विद्ि-देवकतातिः । देकमू+^तातित्‌ । देवताति / देकतातिः^सु / देवताति; । 

यहा प्रथमा-समर्थ हेव" छन्द से स्वार्थ मे तातिल्‌" अत्यय है / अत्यय कै लित्‌ होने 
से लिति" (६ ।९।१९०;) से उत्यय से पृववर्तीं अच्‌ उदात्त होता है-देक्तातिः एते 
ही-तर्वतातिः। 

विशो कऽ शर्वे" शब्द यात्कीय तिषण्टु (वैद्िक-कोष) मे उदक-नामौं (¢ ९२) 
मेः पठित है । देव“ छब्द यास्कीय निषण्ट मे पदता (६ (६) मे पठित है/ एद-जान 
परम प्राप्ति करनेकाला (व्दरन्‌) । 


करार्थप्रत्ययविधिः 
तातिल्‌- 
(१) शिवशमरिष्टरय करे 1१४३. 

पठ्विऽ-शिव-। भू- अ रिष्टस्य ६।९ करे ७ | ९ | 

स०-शिवश्च शम्‌ च अरिष्टं च एतेषां समाहारः शिवश्मरिष्टम्‌. 
तस्य-शशिवश्मरिष्टस्य । करोतीति करः, अत्र कृत्‌ करणे" (तना०्उ० ) 
इत्यस्माद्‌ धातोः. नन्िग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (२।१।१३४) इति 
कर्तरि अच्‌ प्रत्ययः | 

अनु०- छन्दसि, तातिल्‌ इति चानुवर्तते । अत्र प्रत्ययार्थनलतेन 
षष्ठीसमर्थविभक्तिगह्यते । | 

 अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवशमरिष्टेभ्यः करे तातिल्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवेशमरिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
करे इत्यस्मिन्नर्थे तातिल्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (शिवः) शिवस्य करः-शिवतातिः धिणसं० ५।३६) । (शम्‌) 
शकरः-श्ंन्तातिः (ऋ० ८।१८।७) । {अरिष्टम्‌} अरिष्टस्य 
करः-अरिष्टतातिः (ऋ० १०।६०।८} | 

उआार्यिा क7ॐ भर्थ- (छन्दसि) वेदविषय मेँ पष्ठी-समर्थ (शिवशमरिष्टस्य) 


शिव शु अरिष्ट ्रातिपदिके ते (करः/ करनेकाला अर्थं मे (तातिल्‌) तातिल्‌ प्रत्यय 
होता है । 


५७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमम्‌ 

उका०- (शिक शिक (स) के करः=करनेकात्ा-शिक्ताति ! (शम्‌) शम्‌-ख 
को कर~करनेवाला-छन्ताति ! (अरिष्ट / अरिष्ट-अष्युभ को कृर~कटनेकलाः-अरिष्टताति। 

सिदधि-शिक्तातिः। शरिव+उसू्‌"तातित्‌ । शिक्^ताति। शिव्ताप्तिः । 

यढ षष्ट्-वमर्ध शिव" छब्द ए कर-अर्थ मे इस सूत्र पे तातिल्‌' प्रत्यय है! से 
ठी-श्नन्ताति;, अरिष्टतातिः 1 

विशेख शिव" ओर शम्‌" शब्द यास्कीय-निधण्टु (तैदिक-कोष) मे तुल-नामो 
(२ 1६ मे पठित ङँ! 


भावार्थप्रत्ययविधिः 
तातिल्‌- 


9) भावे च [१४४] 

प०विऽ-भावे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, तातिल्‌, शिवशमरिष्टस्य इति चानुवर्तते । अत्रापि 
पूर्ववत्‌ षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गह्यते । 

अन्वयः- छन्दसि षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवश्नमरिष्टेभ्यो भावे च तातिल्‌ । 

अथः- छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवश्मरिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
भावे इत्यस्मिन तातिल्‌ प्रत्ययो भक्ति । 

उदा०- (शिकः) शिवस्य भावः-शिक्तातिः धिर्सं° ५।३६ 1१} | 
(शम्‌) शं भावः-शन्तातिः (ऋ० ८ ।१८ ।७} ¦ (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य 
भावः-अरिष्टतातिः (ऋ० १०।६०।८} । | 

उतरर्यभि) षाड अर्य-(छन्दति) केदविषय मेँ फष्ठी-समर्थं (शिवररिषटिभ्यः) शिव 
शमु अरिष्ट प्रतिर से (भावे) भाव-लोेना अर्थ मे (तातिल्‌) तात्ित्‌ प्रत्यय लेता दहै। 

उक०- (भिव शिक पुल का भाव (कीना)-थिवताति। (शम्‌ मूस का 
भाव (लोना)-जन्ताति। (अरिष्ट अरिष्ट-अश्युभ का (लेना)-अरिष्टताति । 

लिद्धि- शिक्तापतनि आदि पदीं की हिदि पृक्वत्‌ है। 

८ ¢ इति म्राकृ-हितीयपरत्ययार्वप्रकरणं छन्दोऽधिकारशच सम्पूर्णः # 4 


इति श्रीयुत्तपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानेन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डित विश्वप्रियशास्त्रिणां च. शिष्येण पेण्डितसनुदर्शनदेवाचार्यविरचिते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने चतुर्भाध्यायस्य चतुर्थः पाद्‌ः। 
समाप्तश्चायं चतुर्थोऽध्यायः । इति तृक्तीयो भागः ।। 
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